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निवेदन 


संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, के अध्यक्ष डा. रसिकविहारी 
जोशी के स्नेहशील अनुरोध, मोतीलाल बनारसीदास के सञ्चालक लाला 
सुन्दरलाल जैन की तत्परता तथा डा. रविशंकर नागर के सक्रिय एवं 
सुयोग्य सहयोग से अमरभारती का शीघ्ष प्रकाशन सम्भव हो सका है । 


आज संस्कृत-ज्ञान और उसके शिक्षणस्तर में ह्लास की जो स्थिति हैँ 
उसका प्रधान कारण, हमारी दृष्टि में, मूल ग्रन्थ और उसकी प्राचीन टीकाओं 
का सहारा छोड़कर विस्तृत पर अधकचरे नोट्स के कान्तार में रास्ता भूल 
जाने का. है । इस वात की आवश्यकता का कोई भी शिक्षाशास्त्री निषेध 
नहीं करेगा कि जहाँ तक सम्भव हो संस्कृत-दिक्षा में प्राचीन और प्रामाणिक 
भाष्यों और व्याख्याओं का आश्रय लेना चाहिए । इसी दृष्टि से हमने मूल 
के साथ भाष्यादि को स्थान दिया है । सुगमता से अर्थ समझने के लिए 
सरल अनुवाद की आवश्यकता निस्सन्दिग्ध है; प्रत्येक अंश का हिन्दी अनु- 
वाद उसी अपरिहायं अपेक्षा की पुति करता है । हमारा यह विनीत अनुरोध 
है कि अनुवाद की सहायता से मूळ का अर्थ समझने के बाद, प्रारम्भ से 
ही संस्कृत की टीका पढ़ने की विद्यार्थी आदत डालें । इस पद्धति से उन्हें 
संस्क्ृत-ज्ञान में जितना लाभ होगा उतना दूसरे किसी मार्ग से नहीं । इस 
कायं में उन्हें अनेक वार अपना सिर खुजलाना पड़ेगा और कई वार अध्यापक 
द्वारा अद्भ लिनिर्देश के विना उनका काम नहीं चलेगा । पर कोई भी पाठ्य- 
ग्रन्थ सुयोग्य अध्यापक और उसकी कक्षा का स्थान नहीं ले सकता, उसके 


- लिए प्रामाणिक सामग्री जुटाना पाठूयग्रन्थ के सम्पादक का कतव्य अवश्य 


है। यही कायं हमने किया है । हमें विश्वास है इससे अध्यापक तथा 
विद्यार्थी दोनों को ही लाभ होगा और अध्यापक की -आवश्यकता अक्षुण्ण 
बनी रहेगी [ 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्राचीन एवं दुर्लभ टीकाओं (जसे महीवर आदि के भाष्य तथा | 
कादम्वरी पर भानुचन्द्र की टीका) को एकत्र करने में, भूमिका में कवियों | 
का परिचय देने तथा अनेक अंशों (जेसे वंदिकस्तवक, दशकुमारचरित | 
तथा शुकनासोपदेश) का नये सिरे से अनुवाद करने तथा अलंकार और | 
छन्द के निरूपण में डा. नागर ने अत्यधिक श्रम और समय लगाया हे । 
रघवंश तथा किरातार्जुनीय के प्रथम सर्गं का अनुवाद मोतीलाल |) 
वनारसीदास के यहां से प्रकाशित ग्रन्थों से संग्रहीत हु । उसका यथोचित 
सम्पादन अवश्य किया गया है । इच्छा थी कि इन अंशो का अनुवाद हम | 
स्वयं प्रस्तुत करते पर समय प्रत्येक इच्छा पुरी नहीं करता है । अस्तु, इस | 
संग्रह के इस रूप में सम्पादन से हमें कहाँ तक सफलता मिली है इसके | 
निर्णय का अविकार अध्यापन के साथियों और तरुण विद्यार्थियों का है, | 
हमारा नहीं । वि 
इस निवेदन के साथ प्रस्तुत कृति उन्हीं प्रिय पाठकों को समपित | 
हे जिनके लिए यह लिखी गई है । | 
-सम्पादक | 
दिल्ली 
१३ जुलाई, १९६६ 


| 
। 
। 
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भूमिका 


कालिदास (४०० ई० के लगभग) 

कालिदास संस्कृत के उत्कृष्ट महाकवि हैं, कविकुळ के गुरु हैं। 
इनके समय, स्थान, तथा इतिवृत्त के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। 
परिणामस्वरूप इतिहासज्ञों ने विविध तरको तथा प्रमाणों द्वारा, इस कवि- 
कुल-केसरी का स्थितिकाल, अलग-अलग, विक्रम संवत्‌ के आरम्भ में 
(२६ ई० पू०), गुप्तकाल में (४०० ई० लगभग) तथा छठी शती ईस्वी 
में निर्धारित करने का प्रयत्न किया है । अधिकतर विद्वान्‌ इनका 
समय गुप्तकाल (४०० ई०) में मानते है । 

इसी प्रकार कालिदास की जन्मस्थली काइमीर है या उज्जयिनी-- 
यह विषय भी विवादग्रस्त रहा है । प्रायः उज्जयिनी को ही इनको जन्म- 
स्थली स्वीकार किया जाता है। उनका साहित्यिक जीवन वहीं पुष्पित 
हुआ था। 

जनश्रुति के अनुसार कालिदास अत्यन्त मूर्ख थे, और उन्होंने भगवती 
काली की कृपा से काव्यरचना में निपुणता प्राप्त को थी । अतएव उनका 
नाम कालिदास, अर्थात्‌ काली का दास, पड़ गया । उनमें किसी अधूरी 
कविता को पूरा करने तथा तत्काल कविता बनाने की विलक्षण प्रतिभा 
थी । कहते हैं--जब वे लङ्का में राजा कुमारदास के अतिथि थे, तो किसी 
लालची वेश्या ने उनकी हत्या कर दी । उन्होंने अपनी पत्ती द्वारा फटकारे 
जाने पर विद्याध्ययन किया और जब वे पूर्ण विद्वान्‌ बनकर अपनी पत्नी 
से मिलने आए, तो आते ही उसने उनसे संस्कृत में पुछा--“अस्ति करिचिदू 
वाग्विशेषः? ' इसी वाक्य के एक-एक शब्द को लेकर उन्होंने क्रमशः अपने 
'कुमारसंभव' नामक महाकाव्य, 'मेघदूत' नाम के गीतिकाव्य तथा 'रघुवरा' 
नामक महाकाव्य की?एना्कीवऽकरम्कु! ये/सजा छोकनाद हैं । ऐतिहासिक 


| 
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दृष्टि से इनकी यथार्थता पर अभी तक प्रश्‍न-चिन्ह ही लगा है। कुछ भो! 
हो कालिदास की रचनाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उन्हें जीवन का | 
व्यापक अनुभव था । अन्यथा वे प्रकृति तथा मानव का इतना सुन्दर तथा | 
यथार्थ चित्र अङ्कित करने में समर्थ न हो पाते । | 


| 

कालिदास द्वारा रचित कुमारसंभव तथा रघुवंश महाकाव्य, ऋतु 
संहार तथा मेघदूत गीतिकाव्य, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोवंशीय तथा | 
अभिज्ञानशाकुन्तल नामक नाटक प्रसिद्ध हैं । 
कालिदास काव्यरूपी काञ्चन में उपयुवत उपमान को यथास्थान | 

जड़ देने वाले मर्मज्ञ जौहरी हैं । उनका सम्पूर्ण काव्य ऐसे उपमानूपी 
रत्नों से देदीप्यमान है । खण्डकाव्य़ हो या महाकाव्य, प्रकृति-चित्रण हो, 
या मानव को चित्तत्रत्ति का विश्‍लेषण सर्वत्र उनकी उपमाएँ सूक्ष्म, स्पष्ट, | 
अनुकल तथा भावों का उद्दीप्त करने वाली होती हैं । जसे--रघ॒वंश के 
प्रथम अध्याय में ही कवि का अपने को वामन कहना (१, ३) तथा, 
समाधि में लीन वसिष्ठ ऋषि की सुप्तमीन सरोवर से तुलना करना (१, 
७३) आदि उपमाएँ अर्थ को अभिव्यबित को दृष्टि से बड़ो हो उपयुक्‍त 
हैं। अतएव काव्य-तत्त्ववेत्ताओं ने “उपमा कालिदासस्य' कहकर उन्ह 
उपमा-सञ्राट्‌ बना दिया है । इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में वेदर्भी 
रीति के गृण ज्यों के त्यों विद्यमान हैं | जेसे-निषठुर वर्णों का अभाव, | 
सुकुमार वर्णो का सन्निवेश, शब्दों का उनके प्रचलित अर्था में प्रयोग, उनमें ' 
रसाभिव्यवित की शवित, लम्बे तथा जटिल समासों का अभाव, लालित्य, 
कोमलता, सरलता आदि। इन्हीं गुणों को देखते हुए कहा गया है-- 
वदर्भीरीतिसन्दभं कालिदासो विझिष्यते' * | 


कालिदास निश्चित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभिधा की उपेक्षा 
व्यञ्जना का अधिक आश्रय लेते हैं। अतः उनके काव्य में शब्दों के | 
साधारण वाच्यार्थ के साथ-साथ ध्वनित होने वाला व्यङ्ग यार्थ १ 
प्रभाव की अख्िबृद्धि डन) दैन अजिाएाबक््म सहृदय तन्मय होकर 
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रसानुभूति के परमानन्द में निमग्न हो जाता है । जिस प्रकार कालिदास 
शब्दों के चयन तथा उपमा-उत्प्रेक्षा आदि अळङ्कारों के प्रयोग में सिद्धहस्त 
हैं, वसे ही छन्दोयोजना में भी वे अत्यन्त कुशळ हैं । अनुष्टुप्‌, वसन्त- 
तिलका, मालिनी, वंशस्थ, मन्दाक्रान्ता आदि छन्द भावों के अनुकूल हैँ 
और उनके काव्य में अपेक्षित नाद सौन्दर्य उत्पन्न कर देते हैं । 


इन्हीं अद्भ त गुणों के कारण कालिदास न केवल भारतीय अपितु 
काव्यगुण-ग्राही विदेशी विद्वानों के भी हृदय-सम्राट्‌ बन गए हैं । बाणभट्ट 
से लेकर आज तक काठप्रममज्ञ अपनी मधुर प्रशस्तियों की पुष्पमाला से 
उनका अभिनन्दन करते आए हैं । 


रघुवंश के प्रथम सगं का सार 
रघुवंश संस्कृत के महाकाव्यों में अग्रगण्य है । इसमें प्राचीन आचार्यो 
द्वारा प्रतिपादित महाकाव्य के सारे लक्षण घट जाते हैं। इसमें १९ सर्ग 
हैं, जिनमें भगवान्‌ राम की जीवन-लीला के वर्णन के साथ उनके 


पूर्वजों (दिलीप, रघु आदि) तथा उनके परवर्ती उत्तराधिकारी पुत्रो-पौत्रों 
आदि का वर्णन है। 


रघुकुल का आरम्भ भगवान्‌ वेवस्वत मनु से हुआ | अतएव इस शुद्ध 
कुल में जन्म लेने वाले सम्राट्‌ हमारे सम्मुख आदर्शपूणं जीवन उपस्थित 
करते हैं । इसी कुल में दिलीप का जन्म हुआ जेमे दूध के समुद्र में से 
चन्द्रमा का । वे विषयों में अनासक्त, धर्मपरायण, विद्वान्‌, प्रजापालक, 
गुणग्राही, परोपकारी तथा नीतिज्ञ सम्राट्‌ थे | सुदक्षिणा नाम की अनुकूळ 
तथा सुन्दरी पत्नी के होते हुए भी उनके कोई सन्तान न हुई । अतः दिलीप 
रात-दिन चिन्तित रहने लग । 


एक दिन उन्होंने अपने राज्य का भार योग्य मंत्रियों के कन्धों पर रख 
कर, वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में प्रस्थान करने की इच्छा की। वे दोनों 
पति-पत्नी सुन्दर रथ? पेश अग्शढ़हीकरेग्मापेमेशपुष्षों की पराग से 
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सुगन्धित वायु का सेवन करते हुए, तथा मोरों की मधुर केका-ध्वनि सुनते 


हुए, हरिणों को देखते हुए, ग्राम के वृद्धों के स्वागत को स्वीकार करते हुए | 


तथा प्रकृति की सुन्दर छटा का स्थान-स्थान पर निरीक्षण करते हुए, 
सन्ध्यासमय वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे । आश्रम को शोभा भी उस 


समय दर्शनीय थी । समिघाएँ तथा ङुंशाएँ लिये हुए ऋषि वन से आश्रम. 


को लौट रहे थे। उधर आश्रम में कुटिया के द्वार पर सन्तान की तरह 


पाले हुए मृग ऋषिपत्नियों से नीवार नामक धान को पाने के लिए होड़ | 


लगाए हुए थे। ऋषि-कन्याएँ वृक्षों को सींच रही थीं । आश्रम में यज्ञ का 
पवित्र घुआँ उठ रहा था । 

वसिष्ठ ऋषि ने राजा तथा रानी का विधिवत्‌ स्वागत किया तथा 
राजा से कुशळक्षेम पुछा । तव दुःखी दिलीप ने कहा कि राज्य में आपके 
आशीर्वाद से सव प्रकार की सुख-समृद्धि होते हुए भी सन्तान के अभाव 
में हम दोनों अत्यन्त दुखी हैं। 


तब ऋषि वसिष्ठ ने समाधि द्वारा सन्तान के अभाव का कारण 


जाना और सम्राट्‌ दिलीप को कहा कि इन्द्र का दर्शन करके लौटते हुए, 
संयोगवश उन्होंने इन्द्र को पवित्र धेनु (कामधेनु) के प्रति सम्मान 
प्रदर्शित नहीं किया था । अतः उस धनु ने उन्हें शाप दे दिया है । उस 
शाप के प्रतिकार के लिए राजा दिलीप को पृथ्वी पर उपस्थित उसकी 
पुत्री नन्दिनी की दित-रात सेवा करनी पड़ेगी । उन्हें राजसी सुख-भोगों 
का परित्याग करना पड़ेगा तथा मूनियों का-सा जीवन व्यतीत करता 
होगा । दिन रात नन्दिनी के साथ-साथ रहना होगा । जब वह चले तब 
चलना होगा, वह खड़ी रहे तो खड़ा रहना पड़ेगा, उसके जल पी लेने पर 
ही राजा को जलपान करना होगा । इस प्रकार निरन्तर सेवा करते रहने 
से शाप का परिमार्जन होकर सन्तान-प्राप्ति होगी । देश और काल को 
पहचानने वाले उस वृद्धिमान्‌ राजा ने वसिष्ठ ऋषि के इस आदेश को 
प्रीतिपु्वंक स्वीकार किया और दोनों पति-पत्नी नन्दिनी गौ की सेवा में 


गग 
सा ए । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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भारवि (५५० ई० के लगभग) 


संस्कृत-काव्य के गगन में भारवि उज्ज्वल नक्षत्र की भाँति चमकते 
हैं । जैसा कि उनकी प्रशस्ति में लिखे निम्न पद्य से स्पष्ट है- 


प्रकाशं सवतो दिव्यं विदधाना सतां मुदे । 
प्रबोधनपरा हृद्या भा रवेरिव भारवेः॥ 

उनका स्थितिकाल ई० ६३४ से पूवं आंका जा सकता है क्योंकि 
ऐहोळ के शिलालेख (६३४ ई० में) में कालिदास के साथ उनके भी नाम 
का उल्लेख है । उन पर कालिदास का प्रभाव पड़ा है तथा उन्होंने 
अपनी काव्यशैली से परवर्ती महाकवि माघ को प्रभावित किया है । बाण- 
भट्ट ने अपने गद्यकाव्य हर्षचरित' की भूमिका में अपने पूर्ववर्ती कालिदास 
आदि कवियों के समान भारवि का कोई उल्लेख नहीं किया है। 
इससे प्रतीत होता है कि बाण के समय तक भारवि इतने प्रख्यात नहीं 
हो पापे होंगे कि बाण अपनी कृति में उनका उल्लेख करना आवश्यक 
समझते । अतः भारवि का काल ५५० ई० के लगभग प्रतीत 
होता है । 

भारवि को अमर बना देने वाला उनका एकमात्र उपलब्ध ग्रन्थ 
है--'किराताजु नीय' । इसके अध्ययन से अनुमान किया जा सकता है 
कि भारवि राजनीति में निष्णात थे तथा राज-सभाओं में सम्मिलित 
होने के अवसर उन्हें मिळते रहे होंगे । 'अवन्तिसुन्दरी' नामक ग्रंथ के 
आधार पर प्रतीत होता है कि भारवि दक्षिण भारत के निवासी थे 
और पुलकेशी द्वितीय के अनुज विष्णवर्धन (६१५ ई० के लगभग), 
के सभापण्डित थे। 'किराताजुंनीय' की कथा के आघार पर अनुमान 
किया जा सकता है कि वे परम शिवभक्त रहे होंगे । कालिदास तथा भतू- 
मेण्ठ के समान भारवि के काव्यत्व की परीक्षा भी संभवतः विद्वद्गोष्ठियों 
में हुई होगी । अतएव अग्नि-परीक्षा में स्वर्णं के समान शुद्ध निकलते 
पर उन्हें 'भारवेरथुगौरवम' कहकर सम्मानित किया गया। 


ya Vrat Shastri Collection. 
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वस्तुतः जसे कालिदास का काव्य उपमा के लिए प्रसिद्ध है, वेसे 
ही भारवि का 'किराताजू नीय' अर्थगौरव की दृष्टि से संस्कृत-साहित्य 


का अद्वितीय ग्रन्थरत्न है । थोड़े से शब्दों में बिस्तृत तथा गम्भीर 


अर्थ का सन्निवेश कर देना 'अर्थगौरव' है । भारति का यह गुण उनके 
काव्य में स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होता है। उनकी मधुर सूक्तियाँ 
अर्थ-गाम्भीयं के कारण उच्च कोटि के सुभापितों में अग्रगण्य हैं 
जेसे--'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः’, 'अहो दुरन्ता बलवद्विरोविता’, 
“सहसा विदवीत न क्रियाम्‌’, 'ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति 
सायाविषु ये न मायिन आदि । उनकी वर्णन-शत्रित अत्युत्तम है । 
उन्होंने प्रकृति, स्त्री-सौन्दयं, तथा राजनीति के गूढ तत्त्वों का विशद, 
यथार्थं और हृदयग्राही वर्णन किया है । जसे, शरद ऋतु का वर्णन करते 
हुए उन्होंने निम्न पद्य में आकाश में उडते हुए शुकों का बड़ा ही 
स्वाभाविक चित्र अङ्कित किया है-- 
मुखेरसो विद्रमभङ्कलोहितेः शिखा पिशङ्गोः कलमस्य ब्रिभ्नती । 
शुकार्वालिव्यक्तशिरीषकोसला धनुःश्रियं गोत्रमिदोऽनुगच्डति॥ 
इसी प्रकार किराताजु नीय के प्रथम सर्गे में बनेचर और युधिष्ठिर 


के संवाद तथा द्रौपदी के उत्तेजनापुर्ण वचनों में कवि की वर्णन-शक्ति की | 


सजीवता दर्शनीय है । इसी प्रकार अजुन की तपस्या, सुरा ङ्गना-विहार 
तथा किरात एवं अर्जून के युद्ध का वणेन बड़ा सुन्दर है 

अळकारों तथा छन्दों के प्रयोग में भी वे सिद्धहस्त हैँ । अर्थान्तर- 
न्यास अलंकार तो आज्ञाकारी सेवक के समान उनकी सेवा में सदा 
उपस्थित रहता है । इसके अतिरिक्त अनुप्रास, यमक, इलेष, काव्यलिङ्गः 
उपमा, उत््रक्षा आदि अळङ्कारों का भी उन्होंने यथोचित प्रयोग किया 
है । छन्दों पर भी उनका पूर्ण अधिकार है । पाचवं सगं में सोलह और 
अठारहवें में भी सोलह विभिन्न छन्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। 


उपजाति, वंशस्थ, द्रतविलम्बित, प्र पिणी, वसन्ततिलका आदि प्रचलित 


Prof. Satya Vra 
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-छन्दों के साथ उन्होंने उद्गाता जैसे अप्रचलित तथा कठिन छन्द का भी 
प्रयोग किया है । 

'किरातज्‌ नीय' की गणना 'वृहत्‌त्रयी' (प्रसिद्ध तीन महाकाव्यो) में 
की जाती है । इसमें प्रबान रस वीर है परन्तु यथास्थान श्रृङ्गार और 
अन्य गौण रस भी विद्यमान हैं । वीर रस की प्रधानता के कारण शैली 
ओजपूर्ण है, पदावली गम्भीर और भावानृक्रूल है । लम्बे समासों का 
भारवि के काव्य में प्राय: अभाव सा ही है। भारवि ने अप्रत्यक्ष रूप 


से युविष्ठिर के मुख से अपनी शैली का स्वयं परिचय दे दिया है-- 


स्फुउता न पदेरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थगौरवम्‌ । 
रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामर्यंमपोहितं क्वचित्‌ ॥ 
(कि० २, २७) 


ऐसा होने पर भी भारवि का काव्य सर्वथा दोषमुक्त नहीं है। वे 


| व्याकरण के पाण्डित्य तथा भावशून्य अत्यधिक कृत्रिम काव्यशेली के 


प्रदर्शन के मोह से बच नहीं पाये हैं। जसे न, च, र आदि केवल एक 
ही अक्षर में पूरा पद्य लिख देना, कहीं-कहीं पद्य में ओष्ठ्य़ वर्ण का 
बिलकुल अभाव, कुछ पद्यों में उल्टी पंवित का भी ठीक उसी तरह पढे 


। जाना जैसे पहली पंक्ति, तथा एक पद्य में श्‍लेष के बल से अनेक अर्थो 
| की प्रतीति होना, आदि । उनकी इस दोषपूर्ण शेली का प्रभाव 


| परवर्ती माघ, बाणभट्ट आदि कवियों पर पड़ा, जिससे संस्कृत-साहित्य 


में कृत्रिम पर : कुतूहलोत्पादक शैली का जन्म हुआ, जिससे काव्यो में 
भावामिव्यबित की अपेक्षा शब्दाडम्बर को ही महत्त्व दिया जाने लगा । 
किराताजु नीय के प्रथम सगे का सार 


'किराताजुनीय' की कथा महाभारत पर आधारित है । पाण्डव 
अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ द्वेतवन में चले आते हैं। वहाँ युधिष्ठिर 


| किसी वनेचर (भील): को -हुमोंबज,करी,कउसलअसफि-।क्रा भेद जानने 
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के लिए भेजते हैं। वह पूर्णं समाचार प्राप्त करने के बाद वापस लोट 
कर दुर्योधन के शासन तथा उसकी कूटनीति की प्रशंसा करता है और 
युधिष्ठिर को सावधान रहने के लिए प्रेरित करता है। वह वनेचर 
कहता है-मुझे शत्रु के गुणों की प्रशंसा करते हुए तनिक भी संकोच 
नहीं है क्योंकि में यथार्थ स्थिति आप (युधिष्ठिर) के सम्मुख उपस्थित 
कर देना चाहता हूँ । अपने स्वामी के हितैषी दूत को स्वामी से सच 
सच बात ही कहनी चाहिए। यद्यपि दुर्योधन आपसे सदा शर्त है 
रहता है, परन्तु फिर भी वह अपने सद्व्यवहार से प्रजा के हृदय हे 
आपकी स्मृति मिटा देना चाहता है । अतएव वह न्यायपूर्वेक प्रजा का. 
पालन करता है । अपने सेवकों के साथ भी मित्र-जेसा व्यवहार करता! 
हे। खूब दान देता है और गुणवान्‌ व्यक्तियों का सत्कार करता है। 
शत्रु और पुत्र में भी भेद-भाव किए बिना वह न्याय के अनुसार अपराधी 

` को दण्ड देता है। उसका सभामण्डप घोड़ों और हाथियों से निरन्तर' 
भरा रहता है । सामन्त तथा सम्राट्‌ दूर-दूर से आकर उसके चरणों में 
अपना मस्तक रखते हैं । उसके राज्य में किसानों को अनायास खेती से. 
अन्न प्राप्त होता है । उसके वीर सैनिक पराक्रमी तथा अत्यन्त त्रिशवासपात्र 
हैं । वे दुर्योधन के लिए प्राणों का बलिदान करने के लिए भी उद्यत 
रहते हैं। उसके अधीन रहने वाले सम्राट भय और आतंक के बिना 
उसकी आज्ञा को पुष्पमाला के समान सिर पर घारण करते हैं । 

इस प्रकार दुर्योधन की नीति का प्रतिकार करने के लिए य॒धिष्ठिर 
को प्रेरित करके जब वनेचर चला गया तो य॒विष्ठिर ने अपने भाइयों. 
के सामने ये सब बातें कहीं। द्रौपदी शत्रु की उन्नति सहन न कर सकी ।. 
युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने वाली ओजपूर्ण वाणी में | 


| 
कहा-- 


में अब स्त्री-मर्यादा के बन्धन को तोड़ रहीं हूँ, क्योंकि धैर्य 


बाँध टूट चुका है । आप (युघिष्ठिर) ने कुल-परम्परा से प्राप्त राज्यलक्ष 
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को अपनी कायरता ओर मूर्खता के कारण ऐसे छोड़ दिया जेसे कोई 
मस्त हाथी गले में पहनाई हुई माला को उतार फॅकता है। कपटी 
व्यक्तियों के साथ कपट न करने वाले मूर्ख व्यक्ति निस्सन्देहं जीवन में 
अपमान सहते हैं । देखिये तो सही, वन में निवास करने के कारण 
भीम, अर्जुनादि आपके पराक्रमी भाइयों की दशा कितनी शोचनीय हो 
गई है । जो भीम पहले लाल चन्दन से अपने शरीर को अळङ्क,त करता 
था, वही आज जंगल की घूल सै मलिन होकर पैदल घूमता फिरता है । 
उत्तरवर्ती कुरुदेशों को विजित करके सुवर्ण रजत की राशि से कोष 
भर देने वाले इन्द्र के सदुश पराक्रमी अर्जुन के पास केवल भीलों के से 
वल्क्रल-वस्त्र ही पहनने के लिए हैं । एमी दशा देखकर मेरा मन अत्यन्त 
व्यथित है और तुम हो कि कायर के समान आँखें वन्द करके बठ हो 
तथा शत्रु से वेरशोबन के लिए उद्यत नहीं होते । अतः युद्ध के 
लिए कमर कस लो । स्वाभिमानी वीर शत्रुओं को जीत कर ही सफलता 
पाते हैं । वे निस्पृह मुनियों की तरह वनों में एकान्तवास नहीं करते । 

इस प्रकार द्रौपदी ने अपनी ओजस्विनी वाणी से युधिष्ठिर को कौरवों 
से तत्काल बदला लेने के लिए प्रोत्साहित किया । 


दण्डी (छठी शताब्दी) 

संस्कृत के प्रसिद्ध गद्यकार दण्डी के स्थिति-क्राल तथा उनकी कृतियों 
के विषय में बहुत मतभेद रहा है। बल्लाल द्वारा विरचित “भोजःप्रबन्धः 
ग्रन्थ के आधार पर, दण्डी घाराधिपति भोज (१०वीं शती के लगभग) 
के सभाकवि थे । जनश्रुति उनका सम्बन्ध कालिदास तथा भवभूति से 
भी जोड़ती है । एक बार भगवती सरस्वती इन तीनों कवियों के सम्मुख 
उपस्थित हुई और इन तीनों ने उसके स्वरूप के वर्णन में पृथक्‌-पृथक्‌ रलोक 
बनाए । इस प्रकार के और भी लोकवाद उनक्रे विषय में प्रचलित हैं 
जिनसे यह तो प्रतीत होता है कि दण्डी काव्य-कला में कालिदास 
और भवभूति के समकक्ष ये, ससत,इग लाता से उनके काळ-निर्घारण में 
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कोई सहायता नहीं मिलती । ऐसी िवदन्तियाँ एतिहासिक दृष्टि से | 
विळक्ुल अश्रामाणिक हैं, परन्तु उनसे इस कवि के महत्व का परिचय | 
व्यत्रत होता है । | 
दण्डी ने अपने ग्रन्थ 'काव्यादश' में प्रवरसेन के सेतुबन्ध' काव्य का | 
उल्लेख किया है, जो लग भग पाँववीं शती की रचना है । अमोघवर्ष | 
नृपतु ग ने, जिनका समय नवों शाती के मध्य में आँका जा सकता है, 
कन्नड़ भाषा में लिखे 'कविराजमागं' नामक अपने ग्रन्थ में दण्डी के | 
काव्यादर्श के इलोकों का भावानुवाद किया है । संस्कृत की प्रसिद्ध | 
कवयित्री विज्जिका ने निम्न पद्य में 4 
नीलोत्पलदलइ्यामां विज्जिकां मामजानता । 
वृथेव दण्डिना प्रोक्तं सर्वशुक्ला सरस्वती ॥ i 


दण्डी का उल्लेख किया है। यदि इस विज्जिका को पुलकेशी द्वितीय के | 
ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रादित्य की, जिसका काल ६६० ई० के लगभग है, पटट- हु 
महिषी विजय भट्टारिका मान लिया जाय तो दण्डी का समय छठी शती 
ई० निर्धारित किया जा सकता है । 
एम. आर. कवि महोदय द्वारा सम्पादित 'अवन्तिसुन्दरीकथा' को 
यदि दण्डि-प्रणीत स्वीकार कर लिया जाय तो दण्डी के समय तथा 
जीवनवृत्त पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है । इसके अनुसार दण्डी महाकवि 
भारवि के प्रपौत्र थे । वे दक्षिण भारत के निवासी थे । हिन्दुओं की 
पवित्र नगरी काञ्ची (आधुनिक काँजीवरम्‌) इनकी जन्मभमि थो । ¦ 
वहा पल्लव नरेशों की छत्रछाया में इन्होंने सुखपुर्वक जीवन व्यतीत 
किया था । कहते हैं, पल्लव राजा के पुत्र को शिक्षा देने के छिए इन | । 
प्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ 'काव्यादर्श' की रचना की थी । || 
दण्डी निश्चय ही महाकवि कालिदास से परवर्ती हैं क्योंकि | 
उनके लक्ष्म लक्ष्मीं तनोतीति प्रतीतिसुभगं वचः पर कालिदास के 


'सछिनमपि हिमांशोलक्ष्म छक्ष्मों तनोति” की स्पष्ट छाया पड़ी है 
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दण्डी का गद्य वाण तथा सुबन्यु के गद्य के समान इलेषानुप्राणित तथा 
समास-बहुल नहीं है । वह सरल और विकासशील है । इससे दण्डी का 
बाणभट्ट से पूर्ववर्ती होना अनुमानित किया जा सकता है | दश- 
कुमारचरित में वणित देश की भौगोलिक दशा तथा सामाजिक प्रथाओं 
से उसकी रचना हर्षवर्धन से पूवे मानी जा सकती है।इन बाह्य 
श्रमाणों के आघार पर यही सिद्ध होता है कि दण्डी ईसा की छठी शती 
में विद्यमान रहे होंगे तथा वे कालिदास से परवर्ती और वाण से 
थुर्ववर्ती हूँ । 

दण्डी ने तीन ग्रन्थ लिखे, यह “त्रयो दण्डिप्रबन्धाशच त्रिषु लोकेषु 
विश्रुता? इस उक्ति से प्रमाणित होता है। काव्यादर्श भोर दश- 
कुमारचरित दण्डी की ही रचना हैं इस पर आधुनिक विद्वान्‌ सहमत 
हैं। परन्तु उनकी तीसरी कृति पर अभी तक प्रश्‍नचिह्ल लगा है । वह 
रचना छन्दोविचिति है या कलापरिच्छेद अथवा अवन्तिसुम्दरीकथा 
यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता । पिशल तथा उनके मतानुयायी 
करमरकर के मत से तो 'मुच्छकटिक' नाटक दण्डी की तीसरी कृति है। 

गद्यकार के रूप में दण्डी को ख्याति उनके दशकुमारचरित के 
कारण है। इसके तीन भाग हैं --(३) पूर्वं पीठिका, जिसमें पाँच 
उच्छवास हैं । (२) 'चरित' जो आठ उच्छ्वासों का है । (३) उत्तर 
पीठिका, जो ग्रन्थ का उपसंहार है और 'दशकुमारचरितशेष' कहलाता है । 

दण्डी का गद्य ललित तथा सुव्यक्त है । उसमें शब्द-विन्यास की 
चारुता और कल्पना की उर्वरता है तथा दीघं और क्लिष्ट समासों की 
दुरूहता का अभाव है । वह उपयुक्त अलङ्कुरों से अलङ्घ.त, सुगठित, 
सरल तथा विषयःप्रतिपादन में सक्षम है । उन्होंने अपने गद्य को यथा- 
संभव कर्णकटु ध्वनियों, उलझी वाक्य-योजनाओं, अत्युक्ति तथा शब्दा- 


“डम्बर से बचाने का प्रयतत किया है। उसमें बाण और सुबन्दु 


के गद्य की सी क्लिष्टता नहीं. है । यद्यपि दण्डी ने अपने गद्य को 


“काव्य की शेली लें; बाग परत्र, फ़िर भी उनमें भाव की उपेक्षा 


tion 


| 
5 | 
>. ॥ ॥ 
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कर शैली के ही आडम्बरपूर्ण चमत्कार के प्रदर्शन की कुत्सित रुचि | 
है! उनका गद्य पञ्चतंत्र आदि के सरल सुबोध गद्य और वाणभट्ट गो र्‌ 
सुबंधु के प्रत्यक्षरळेषमय तथा जटिल गद्य के वीच की कड़ी है | षे 
होने पर भी दण्डी अपने युग के प्रभाव से बच नहीं पाये हे 
दशकुमारचरित के सप्तम उच्छ्वास में उन्होंने ओष्ठ्य वर्णों भर 

वहिष्कार कर शेली की कृत्रिमता का प्रदर्शन किया है । परन्तु ऐ] 
उदाहरण अपवादस्वरूप हैं, नियम नहीं । | : 
दण्डी व्याकरण के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे । राजकुमार “ 

के आख्यानो में लड, लुङ, ऐतिहासिक वर्तमान, क्त तथा वतवतु प्रत्ये 
का ही प्रयोग किया गया है । वहाँ परोक्ष वणंनो के लिए निर्धाणि 
छिद्‌ लकार का प्रयोग नहीं के वरावर ही हुआ है। उन्हें लुङ बन, 
प्रयोग बहुत प्रिय है। oi 


i, 
€ में 3 | र 
दशकुमारचरित दण्डी की यथार्थवादी रचना है जिस चरित्रचित्र 


की अद्भुत कुशलता दर्शनीय है । जैसे उन्होंने भयानक अरण्यों, पर्वत | 
नदियों तथा समुद्र-यात्राओं जैसे प्राकृतिक दुख्यो के वर्णन में योग्यता , 
प्रदर्शित की है वसे ही उन्होंने अपने समय के समाज के उच्च तथा निम : 
वर्ग के व्यक्तियों के चरित्र का अत्यन्त सूक्ष्मता से चित्रण किया है। , 
दम्भी तपस्वी, कपटी ब्राह्मण, विषयासक्त सम्राट्‌, उनको मीठी बातें बा . 
कर ठगने वाले धूत, मदारी, जादूगर, वेश्याएँ, व्यापारी, दिगम्बर जैन साधु |, 


टना, आदि समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों पर उनकी सुक्षै 
दृष्टि पड़ी है। उनके पात्र जोते-जागते जगत्‌ के प्राणी हैं जो बजे 
को अपेक्षा यथाथ के प्रति उन्मुख हैं। उनकी रचना में आदर्श का स्वणि । 
बोझ नहीं अपितु यथार्थ की साहसिक चेतना है। न 

दशकुमारचरित घटनाप्रधान गद्यकाव्य है । देश-विदेश का 
करने के लिए घर से बाहर निकले हुए राजकुमार, जब लौटकर 


मिलते हैं, तो वे एक-दूसरे को अपने उल्लासमय तथा रोमाञ्चक 
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| सुनाते हैं। अतएव दशकुमारचरित हिस्न पशुओं से भरे दुर्गम अरण्यां, 
| समुद्र की उत्ताल तरङ्गों पर की जाने वाली लोमह॒षंक यात्राओं, राज- 
॥ नतिक षड़यंत्रों, निर्मम हत्याओं, प्रेम-प्रसंगों, नायिका के सौन्दर्यं बणनों 
| आदि अनेक कुतूहलपूर्ण प्रसंगों और घटनाओं से भरपुर है जिनमें साहस 
| और सौन्दर्यं एकसाथ प्रतिविम्बित हैँ । 

दण्डी की गणना संस्कृत के गद्यकाव्य के प्रतिष्ठापकों में की जाती 
| है । उनके गद्य की प्राउजलता और रमणीयता आदि गुणों पर रीझ कर 
| ही कहा गया है--'दण्डिनः पदलाळित्यम्‌ ।' 


“yy 


HP जय जरा - 


दशकुमार चरित के अष्टम उच्छवास का सार 

| अष्टम उच्छ्वास में विश्रुत ने अपने अनुभवों को सुनाते हुए कहा-- 
| मैंने विघ्याटवी में घूमते हुए किसी भूखें-प्यासे वालक को कूप के 
| समीप बेठ देखा। उसने बताया कि उसका साथी कोई बूढा व्यक्ति पास के 

कप में गिर पड़ा है । मैने तुरन्त उस वृद्ध को वहाँ से निकाला । फिर दोनों 
।। की भूख-प्यास फल और पानी लाकर मिटाई । फिर उस वूढ़ ने मुझे सारी 
|| कृया सुनाई :-- 
| विदर्भ देश का राजा पुण्यवर्मा था। उसके मर जाने पर उसका 
पुत्र अनन्तवर्मा शासक वना । वह सवंगुणसम्पन्न तो था, परन्तु उसे 
राजनीति का ज्ञान नहीं था । एक बार उसके कुल-परम्परागत वृद्ध मंत्री 
' चसुरक्षित ने उसे समझाया कि उसे प्रजा पर ठीक अनुशासन रखने के 

लिए तथा राज्य-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए दण्डनीति का 
| सम्यक्‌ अध्ययन करना चाहिए । राजा को मन्त्री की बात अच्छी लगी और 
| उसने रनवास में जाकर रानियों को यह बात बताई । वहीं पर 'विहारमद्र' 
| भी उपस्थित था जो वाल्यावस्था से ही राजा का सेवक था तथा अत्यन्त 
`| चाक्पटु था । उसने वृद्ध मंत्री के उपदेश की हँसी उड़ाई। कहने लगा 
| चतं व्यक्ति राजाओं को झूठे प्रलोभन देकर ठगते हैं। दण्डनीति के गुणों को 


अशसा करके उन्ह अप्ते. कृश्‌ मे कूर लेते ह|, दप तीति में सदा राजा को 
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दूसरों पर अविश्वास करना सिखाया जाता है । इसमें बताए नियमों क्न 
पालन करते-करते राजा क्षण भर भी चैन की साँस नहीं ले सकता। अब टून 
सेवार्तालाप करना है, अब मंत्रियों से परामश का समय हे, अब राज, 
व्यवस्था का निरीक्षण करने का समय आ गया है, अव शास्तर-चित्त 
करनी है । इस प्रकार दिग-रात मास्तर के आदेशों का पालन करते हुए रडू. 
का जीवन दयनीय हो जाता है और वह स्वेच्छा से कुछ भी नहीं को 
पाता । जो लोग राजा को उपदेश देते हैं कि इन्द्रियों का दमन करो, 
ब्राह्मणों का आदर करो, वे स्वयं भ्रष्ट और पतित जीवन व्यतीत करे 
हैं । अतः सम्राट्‌ को ऐसे धूर्तो से सदा वचकर रहना चाहिए। महाराइ 
की नयी युवावस्था है, सुन्दर शरीर है तथा उनके पास अपरिमित धन का 
भण्डार है । अतः उन्हे बूढ़े मंत्री के राजसी सुखभोग से वञ्चित क 
देने वाळे उपदेश की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए ४ 

राजा अनन्तवर्मा को 'विहारभद्र' की ये चाटुकारिता से भरी, पर 
परिणाम में अहितकारी, बाते बहुत पसन्द आई । परिणामस्वरूप वह मंत्र 
के उपदेश की उपेक्षा कर विपय-भोग में दिन-रात आसक्त रहने लगा! 
मंत्री राजा की यह दशा देखकर अत्यन्त क्षव्ध और खिन्न रहने लगा 
परन्तु राजा की चित्तवृत्ति को प्रतिकूल देख कर मौन रहना ही उप़ 
उचित समझा । 

जब मंत्री की उपेक्षा होने लगी और अनन्तवर्मा मनमाने विषय-भो. 
में लग गया, तव अश्मक देश के सम्राट्‌ के मंत्री-पुत्र, दुराचारी “चत, 
पालित' ने अनन्तवर्मा के राज्य में बहुत से चारणों, नर्त कियों, सेवकों तग 
गुप्तचरों के साथ चोरी-छिपे प्रवेश करके राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न का 
दी । किसी तरह राजा अनन्तवर्मा का विश्वास पात्र बन कर उसने राब. 
को वहकाना आरम्भ कर दिया कि शिकार खेलने में बहुत से गण हैं, जुई 
खेलने में धनराशि के परित्याग से उदारता आती है, सुन्दरी स्त्रियों | 
भोग में अर्थ और काम की सफलता होती है, आदि। राजा पर उस 


वचनो का बड़ा प्रभाव पड़ा और वह गरुवचन के समान चन्द्रपालित 
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वचनों का पालन करने लगा । परिणाम यह हुआ कि राजा के विळासी 
तथा दुइचरित्र हो जाने पर सारी प्रजा भी चरित्रश्रष्ट हो गई । लोग 
लोमी हो गए । किसी को दण्ड का भय नहीं रहा । बलवान्‌ निर्वेलों को 
सताने लगे | इस प्रकार अनन्तवर्मा के सम्पूर्ण राज्य में उच्छृखलता फेल 
गई । राजा के दुराचारी होने पर भजा का मार्गश्रष्ट हो जाना 
स्वाभाविक है । 
अनन्तवर्मा के राज्य के जर्जर हो जाने पर, उपयुवत अवसर देख 
पड़ोसी राजा वसन्तभानु ने भानु वर्मा नाम के दूसरे राजा से साँठ-गाँठ 
कर अनन्तवर्मा पर आक्रमण कर दिया और उसके राज्य पर अधिकार 
कर लिया । 
उस गड़बड़ में बूढा मंत्री वसुरक्षित, भास्करवर्मा नाम के राज- 
कुमार, उसकी बड़ी बहिन मञ्जुत्रादिनो तथा अनन्तवर्मा की पटरानी 
वसुंधरा को लेकर जंगल की ओर भाग निकला । मार्ग में वह दाहुज्वर 
के रोग से मर गया फिर हम महारानी को उसके सौतेले भाई 'मित्रवर्मा 
के पास ले गए। उस दृष्ट ने राजकुमार भास्करवर्मा को मरवा कर 
महारानी से विवाह करना चाहा । जब रानी के कानों में राजा के इस 
घुणित षड्यन्त्र की भनक पड़ी तो उसने मुझ 'नालीजंघ' को कहा कि में 
राजकुमार को वहाँ से भगा कर ले जाऊँ। में बड़ी चतुरता से उसे भीड़ 
भरे राजकुल से निकाल कर इस जंगल में ले आया । इस प्रकार जंगल 
में भटकते-भटकते जव राजकुमार प्यास से व्याकुल हो गया तो में 
इस कूप से पानी निकालने का प्रयास करते हुए इसमें गिर पड़ा । फिर 
आपने मुझे यहाँ से निकाल कर मेरी प्राण-रक्षा की। अब आप ही 
इस अनाथ राजकुमार के रक्षक बनें । यह कह कर राजकुमार का 
रक्षक, वह वृद्ध नालीजंघ चुप हो गया । 
राजकुमार के वंश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस वृद्ध (नाली- 
जंघ) से वार्तालाप करते हुए मुझे यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई 
कि मेरे पिता और राजकुमार की माता का एक ही नाना है । तब मैंने 
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प्रतिज्ञा को कि इस राजकुमार के पिता अनन्तवर्मा को राज्य रे 


च्युत करने वाले अश्मकदेशाधिपति को में नीति के बल से उखाड़ कर झे 
फिर अपने पिता के पद पर प्रतिष्ठित करूँगा। उसी समय किसी मा 
का पीछा करते हुए कोई शिकारी वहा आ पहुंचा । मेने उससे घन | 
लेकर दो मगो को मार गिराया और उनके मांस से सवकी भख मिटाई। 

वह शिकारी माहिष्मती नगरी से परिचित था और उसने मज्ञे वहां के. 
सव नवीन समाचार सुनाए । उससे मुझे पता लगा कि चण्डवर्मा का 

भाई प्रचण्ड वर्मा राजकुमारी मञ्जुवादिनी को व्याहते आनेवाला है। 
फिर मैंने उप्त बूढ़े नालीजंव को समझाया कि अनन्तवर्मा का सौतेला 
भाई मित्रवर्मा बड़ा धूर्त है । वह महारानी को अपने विश्‍वास में लाकर 
राजकुमार का मरवाना चाहता है । अतः नालोजङ्क, तुम माहिष्मती 
जाकर रानी वसुन्धरा से चुपचाप मिछो और उसे अपनी कटनोति 
बताओ । किर घोषणा कर दो फि राजकुमार को तो शेर खा गया है। | 
इस समाचार से दुष्ट मित्रवर्मा मन में प्रसन्न होगा । तब रानी उसमे 
विवाह करने की इच्छा प्रकट करे। और जव मित्रवर्मा मान जाए, तो 
रानी विषे जल में डुवाई हुई माला से उसके मख पर प्रहार करे। | 
इससे वह मर जाएगा; तदनन्तर रानी उसो माला को जल में घोक़र | 
निबिप हो जाने पर, उपहार के रूप में उसे अपनी पुत्री मञ्जुवादिनी 
को अर्पण करे। इससे लोग समझेंगे क्रि रानी पतिब्रता है क्योंकि उसकी 
माला के स्पर्श से दुराचारी मित्रवर्मा तो मर गया पर उभको पुत्री को 
कुछ भी नहीं हुआ । इस पर सारी प्रजा रानी के सतीत्व से प्रभावित 
होकर उत्तकी आज्ञा का पाठत करेगी | तदनन्तर रानी प्रचण्ड वर्मा को 
संदेश भिजवाये कि मित्रवर्मा की मत्य हो जाने से राज्य को कोई. 
सभालने वाळा नहीं है । अतः आप मञ्जुवादिनी को व्याह कर इस ! 
स्वामिहीन राज्य को भी स भालिए । ऐसा हो जाने पर हम दोनों 
(में और राजकुमार) वहाँ पढुँचेंगे और नगर के बाहर इमश्चानम्‌ मि में | 
ठहूरग । फिर रानी नगर के सम्प तथा मान्य व्यक्तियों को यह कहे कि | 
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:आज स्वप्न में प्रकट होकर देवी विन्ध्यवासिनी ने मुझ से कहा है कि आज 
से चौथे दिन प्रचण्डवर्मा मर जाएगा । तदनन्तर पाँचवें दिन राजकुमार के 
साथ कोई ब्राह्मण मेरे मन्दिर से चुपचाप बाहर निकलेगा । वह इस 
राज्य की देखभाल करेगा और राजकुमार को सिंहासन पर बठाएगा। 
, आज तक मैने ही व्याघ्री के रूप में राजकुमार की रक्षा की है 
राजकुमारी मञ्जुवादिनी का भी राजकुमार के रक्षक उस वीर से 
विवाह होगा । इस प्रकार जैसा पहले सोचा था, सव कुछ वसा ही हुआ। 


मैंने राजधानी में प्रवेश करके, नटों की सी वेश-भूषा बना ली । 
फिर प्रचण्ड वर्मा के दरवार में पहुँच कर नाना प्रकार के रोमाञ्चकारी 
नत्यों तथा लीलाओं से उसका मनोरञ्जन करके, अवसरः देख कर, दूर 
| बैठे उस प्रचण्ड वर्मा को छुरी फॅक्र कर मार गिराया और जोर से 
' गरज कर कहा 'वसन्तभानु सौ हजार वर्ष तक जिए जिससे लोग मुझ 
| बसन्तभानु का गुप्तचर समझें । इस प्रकार उस प्रचण्डवर्मा का वघ करके 
| मैं राजकुमार के साथ विन्ध्यवासिनी के मन्दिर में आकर छिप गया । 
वहाँ पहँच कर मैंने एक वड़े पत्थर से मन्दिर का गुप्त ग॒फाद्वार वन्द कर 
| दिया । तदनन्तर रानी द्वारा भेजे हुए बहुमूल्य वस्त्रों को पहन कर समय 
' की प्रतीक्षा करने लगा । उवर रानी, प्रचण्ड वर्मा का दाहसंस्कार करवा 
| कर, नगर के वृद्ध और शिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर, प्रातःकाल ही 
मन्दिर में आ पहुँची और भगवती दुर्गा की पूजा करके उसने जोर से 
9 'ढोल बजवाया । इस संकेत को पाकर मैंने देवी के लोहे के बने पादपीठ 
| को वलपूर्वक सिर और हाथों से एक ओर हटा कर सब लोगों के सामने 
अकट होकर कहा--मेरे द्वारा देवी विन्ध्यवासिनी आपको सूचित करती 
है कि यह राजकुमार मेरा (देवी का) पुत्र है। और में इसका रक्षक 
(नियुक्त हूँ । ऐसा सुनकर सब लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए । तब से राज्य में 

। हमारी घाक जम गई। 


इस प्रकार निष्कण्टक शासन करते हुए मैंने सोचा कि यहाँ मित्रवर्मा 
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का मंत्री आयंकेतु रहता है । वह मंत्रियों के गुणों से क 
उत्तम मंत्री है । यदि वह मिल जाए तो सव कुछ ठीक है 
जाए । तव मैने नालीजंघ को समझाया कि आर्यकेतु के पास जाकर र 
मन का भेद लो । बातों ही बातों में मेरी निन्दा करके पूछो कि» 
मुझे अच्छा रामझता है या बुरा । नाढीजंघ ने आर्यकेलु की सेवा क्के 
उसके भाव जान लिए। आर्यकेलु ने कहा--'भले आदमी, राजकुमार 
रक्षक इस वीर पुरुष में सभी गुण हें । अव शीघ्र ही वसन्ताभानु का न 
होने वाला है । फिर राजकुमार को अपने पिता के सिंहासन परह 
आरूढ समझो ।' यह सुन कर मे अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसे नपा 
मुख्य मंत्री बना कर अपने लक्ष्य की पूर्ति में जुट गया । | 


बाणभट्ट (सातवीं शती का पूर्वार्ध ) 


बाण की तिथि लगभग निश्चित है। सौभाग्य से उन्होंने अपे 
हषंचरित ग्रन्थ के आरम्भ में अपने कुछ का तथा अपने जीवन ह 
इतिवृत्त उपनिबद्ध किया है । अतः अन्य कवियों के समान उन 
तिथि के निर्वारण में हमें कल्पनाओं तथा अनुमानों का सहारा नहीं ग | 
पड़ता । हुपंचरित के अनुसार बाण वात्स्यायन गोत्र के ब्राह्मण थे। 
उनके प्रपितामह पाशुपत थे । उनके पुत्र अर्थपति हुए । अर्थपति 
ग्यारह पुत्र थे । उनमें से चित्रभानु एक थे, जिन्होंने राज्यदेवी नाम | 
एक ब्राह्मणी से विवाह किया था । उन्हीं से वाण का जन्म हुआ 1 जब 
बाण छोटे थे, तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई । तदनन्तर पिता), 
उनका पालन-पोषण किया । परन्तु वाण अभी १४ वर्ष के ही थे बि. 
दुर्भाग्य से उनके पिता की भी मृत्यु हो गई । पिता की मृत्यु के बाद 


उचित संरक्षण के अभाव में, बाणभट्ट बुरी संगति में पड़ गए । बच्चे 
और बुरे अनेक प्रकार के व्यवितयों से उनका सम्पर्क रहा। उन्ह ॥ 
देशकी लम्बी यात्रा भी की । अन्त में वे प्रीतिकूट में अपने "| | 
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आकर रहने लगे। वहीं उन्हें सम्राट्‌ हर्षवर्धन के राजदरवार में 
उपस्थित होने का निमंत्रण मिला । राजा ने उनका स्वयं स्वागत नहीं 


"क्रिया । इसके विपरीत उच्छु खळ जीवन व्यतीत करने के कारण उन 


पर व्यङ्गय किया--महानयं भुजंगः? । परन्तु बाद में उनकी विद्वत्ता पर 
प्रसन्न होकर उन्हें आश्रय प्रदान किया ! फिर डिन-प्रतिदिन उनकी 
प्रतिष्ठा बढ्ने लगी । हर्षचरित के आधार पर बाण के विषय में हम 
इतना ही जानते हैँ । उनका शेष जीवन कैसे बीता और उनकी मृत्यु 
केसे हुई, इन सब वातों का कोई प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है । 
क्रिवदन्ती उनका सम्बन्ध तत्कालीन कवि 'मयूर' से भी जोड़ती है। 
कहते हैं कि उतका विवाह मयूर की बहिन से हुआ था। 


सम्राट्‌ हर्षवर्घत का सभापण्डित होने के कारण बाणभट्ट का समय 
सरलतापूवंक ईसा की सातवीं शती का पूर्वार्व सिद्ध किया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त बहिरङ्ग प्रमाणों के आधार पर भी बाण का समय 
लगभग ७वीं शती ही ठहरता है। रुग्यक (११५० ई०) ने अपने 
“अलब्छरसर्वेस्व” में वाण के हर्षचरित का उल्लेख किया है। क्षेमेन्द्र 
(१०५० ई०), नमिसाबु (१०६९ ई०), भोज (१०२५ ई०) आनन्दः 
वर्घन (८५०), वामन (८००) आदि ने बाणभट्ट तथा उनकी कुतियों 
का स्पष्ट उल्लेख किया है। अतः इन की तिथि सातवीं दाती के 
पूर्वार्धं में निश्चित की जा सकती है । 

“हर्षचरित' और 'कादम्बरी' बाण के दो प्रख्यात गद्यग्रन्थ हैं। इनमें 
हर्षचरित को आख्यायिका और कादम्वरी को कथा की संज्ञा दी गई 
है । कुछ लोग “चण्डीशतक' तथा 'पावंतीपरिणय' को भी इन की कृति 
मानते हैं। परन्तु रचना और शैली की दृष्टि से ये दोनों ग्रन्य बाण के 


लिखे प्रतीत नहीं होते । इसी प्रकार रत्वावली नाटक को भी शेली की 


शिथिलता के कारण बाण की रचना मानते में संकोच होता है। 


संस्कृतजगत्‌ में बाणभट्ट को अमरत्व प्रदान करने वाला उनका 
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ग्रन्थ है-कादंवरी । इसमें चन्द्रापीड और कादंबरी के पारस्परिक प्रण 
की मुख्य कथा के साथ अन्य अवान्तर कथाएँ भी जुड़ी हुई हैं जिसे. 
कथानक की दृष्टि से ग्रन्थ की रोचकता बढ़ जाती है । साहित्यिक दृष्ट्ति. 
कादंबरी प्रशंसनीय ग्रन्थ है । इसका अङ्गी रस श्वृंगार है जिसका विकार 
वड़ी निपुणता से प्रदर्शित किया गया है । काम की दसों दशाओं का 
वड़ा ही मामिक वर्णन है । अङ्गरसो में अद्भुत और करुण रस उल्लेख. ' 
नीय है । इस ग्रन्थ में बाण की वर्णन शक्ति चरम सीमा पर पह 
गई है । विन्ध्याचल के विकट वन, शान्त और पावन सरोवर, नदियाँ, 
सुर्योदय, सूर्यास्त आदि प्राकृतिक दृश्यों के वर्णनों के साथ-साथ वाण | 
राजकीय दरवारों तथा उनके वैभव-विल।स, प्रेम-विह्वल महाइवेता और 
कादम्बरी, नीतिज्ञ शुकनास, ज्ञानी जावाली, आदि चेतन पात्रों का भी 
वड़ा ही सूक्ष्म तथा हृदयस्पर्शी वर्णन किया है । उन्हे जीवन का, 
बहुत ही व्यापक, विविध और यथार्थ अनुभव था । अनुभव की समृद्धि 
से उनका काव्य अद्वितीय हो गया है। उ । 

वाण के गद्य में काव्यशलो के कृत्रिम प्रदर्शन की झलक यदा कदा 

दिखाई देती है । उन्होंने इछेष, यमक, परिसंख्या, उत्प्रेक्षा आदि चकाचौंध 
को उत्तन्न कर देने वाले अळङ्कारों तथा क्लिष्ट और लम्ञ्रे समासों के 
प्रयोग से अपने गद्य को वोझिल तथा दुरूह वना दिया है। उनके गद्य में 
विशेष्य शब्द अनेक विशेषणों के भार से दवे हुए हैं तथा वाक्यरचना | 
ऐसी है जिसमें एकाकिनी क्रिया के दर्शन कई पृष्ठ पढ लेने के वाद होते. 
हैं। अनुप्रास, यमक आदि शब्दालङ्कारों की सहायता से वे अपने गद्य में | 
नादसौन्दर्य उत्पन्न कर देने में अत्यन्त कुशल हें । उत्प्रेक्षा अलङ्कार उन्हे | 
विशेष प्रिय है । “उत्प्रेक्षा वाणभट्टस्य' यह सूक्ति इनके वारे में पूर्णतः | 
चरितार्थ है। साधारण सी वात को अपनी प्रौढ़ भाषा द्वारा विस्तृत रूप | 
दे देने की उनमें अद्भुत क्षमता है । भाव और भाषा पर विलक्षण | 
अधिकार, जीवन और जगत्‌ का अनुभव तथा शास्त्रीय ज्ञान की व्यापकता | 
होने के कारण ही उनके विषय में कहा जाता 3 | 
जगत्‌ सवम्‌ ।” | 
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बाण के गद्य की क्लिष्टता के कारण विदेशी विद्वानों ने उसकी 


| तुलना बीहड़ जंगल से की है। परन्तु भारतीय दृष्टिकोण से गद्य में 


समास-वाहुल्य उसका घ्राण माना जाता है। जेसा दण्डी ने कहा है-- 
“ओज: समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌’ । समासों की प्रचुरता से 
ओजगुण की वृद्धि होती है और इससे गद्य में रमणीयता आती है। 
इस प्राचीन मान्यता के आधार पर वाण का गद्य उत्तम श्रेणी में 
आता है। 


बाण का गद्य सदा समास-वहुल तथा क्लिष्ट नहीं होता, अपितु वह 
सरळ और दो-तीन पदों की वाक्यरचना से भी युक्त है । जसे चन्द्रापीड 
को उपदेश देते हुए शुकनास वहुत छोटे सरल तथा प्रभावोत्पादक वाक्यों 
का प्रयोग करते हैँ 2 
“न शीलं पञ्यति। न परिचयं रक्षति । न रूपमालोकयते । 
नाचारं पालयति । न श्रुतमाकर्णयति ।” 
परन्तु ऐसे सरल गद्य का उन्होंने बहुत कम प्रयोग किया है । 
चमत्कार-प्रदर्शन की कृत्रिम काव्यशेली का जादू उनके सिर पर चढ़ कर 
बोल रहा है और चाहने पर भी वे शब्दाडम्बर के चंगुल से निकल नहीं 
पाए हैं। अळङ्कारों का अद्भुत प्रयोग, भाषा पर अक्षुण्ण प्रभुत्व, 
विलक्षण वर्णन शक्ति, आदि असाधारण गुणों पर रीझकर ही उनके 
विषय में अनेक प्रशास्तियाँ कही गई हैं । जैसे-- 
जाता शिखण्डिनी प्राक्‌ यथा शिखण्डी तथावगच्छामि। 
प्रागल्म्यमघिकमवाप्तु वाणी बाणो बभूवेति ॥ 


शुकनासोपदेश का सार 
आवन्ती देश की राजधानी उज्जयिनी में तारापीड नाम का राजा 
था । उसके चन्द्रापीड नाम का पुत्र हुआ । राजा ने शिक्षा के लिए उसे 
योग्य आचार्यो के पास भेज दिया । सम्पूर्ण विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने 
के बाद, अपने पिता ह कडेच मिरे पटू, झज़कुसाजअह्कुल से राजघानी 


4 
| 
। 
लौटा । अपने पुत्र को राज्यभार वहन करने के योग्य समझकर, तारा, 
पीड ने उसका राज्याभिषेक करना चाहा । यौवराज्याभिषक से पु 
चन्द्रापीड अपने पिता के वृद्ध तथा नीतिज्ञ मंत्री शुकनास के दर्शन करे तप 
के लिए उनके पास उपस्थित हुआ। तब शुकनास ने उसे जीवन कव 
कुत्सित प्रलोभन, नीच-वृत्ति, दुराचार, धन का मद और कुसंगतिकओ 
फंदे से बचे रहने की शिक्षा दी । इसी कल्याणकारी शुकनास की शिक्षा य 
को 'शुकनासोपदेश' नाम दिया गया है । | 

शुकनास ने कहा-प्यारे चन्द्रापीड, तुम सव कुछ जानते हो बो! 
सव शास्त्रों का तुमने विधिपूर्वक अध्ययन किया है और तुम सव तरह 
योग्य हो । अतः तुम्हें थोड़ा सा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं हा द 
फिर भी तुम्हें सावधान करने के लिए यह कहना चाहता ह कि यौवन 

ˆ उत्पन्न होने वाला अन्धकार इतना गहरा होता है कि सूय के प्रकाशन)... 

भी नष्ट नहीं होता । लक्ष्मी (घन) का मद भी एक बार चढ़ जानेपा 
फिर उतरता नहीं है। इसी प्रकार विषयासक्ति तथा दर्प आदि दोपों) 
एक वार फँस जाने पर इनसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। राजकुछ। 
जन्म, फिर नयी तरुणाई, अद्वितीय रूप और लोकोत्तर शक्ति, ये सब 
समझदार मनुष्य को भी पाप के मार्ग पर धकेलते हैं । चाहे कोई कित 
भी शास्त्रज्ञ क्यों न हो युवावस्था आने पर तथा धन प्राप्त हो जाने प... 
उसकी भी वृद्धि मेली पड़ जाती है । अतः आप जसे व्यक्ति ही, जो 
विषयरस से अछते हैं, उपदेश के योग्य हैं। जिनका मन विषया: 
से 
डूब चुका है, और जो दिन-रात धन के नरे में चूर रहते हैं, उ त 
उपदेश देना निरर्थक है । योग्य व्यक्ति को दिया गया क 
सारे मल घो देता है । 
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क । पहले आप लक्ष्मी (धन) को ही लीजिये । यह कितनी निष्ठुर है । 
` पहले तो इसको प्राप्त करना ही कठिन है; मिल जाए तो इसकी रक्षा 
$ करना कष्टकारी है । न यह कुल को देखती है, न सुन्दरता को न शील 
को और नहीं धमं को । यह कहीं भी अपना पर नहीं जमाती । आज 
प्रा यहाँ है तो कल वहाँ। इसकी लीला वडी विचित्र है। गुणवान्‌ व्यक्ति 
'को तो यह अछूत समझकर उसके पास नहीं जाती । शरवीर को काँटा 
समझकर छोड़ देती है। जहाँ-जहाँ यह लक्ष्मी निवास करती है, वहाँ 
“वहाँ अपने काजल के से कारनामे ही दिखाती है। जब राजा इसके वश 
में हो जाते हैं, तो उनमें सव प्रकार की वुराइयाँ अपना घर कर लेती 
हैं। न उन्हें बूढ़े हो जाने का भय रहता है और न नरक में जाने का 
डर। वे निरङ्क,श और विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं । मोह तथा 
अज्ञान से ग्रस्त ये नृपति अपने आपको न जाने क्या समझने लगते हैं। 
दूसरों को दर्शन देना भी उन पर कृपा करना समझते हैं। आज्ञा को भी 
वर देने के समान मानते हैं। अपने हितैपी पर भी क्रोध करते हैं। 
“बड़ों की हँसी उड़ाते हैं | देवताओं तथा सम्माननीय व्यक्तियों का आदर 
ना नहीं करते । इसके विपरीत ये उन धूर्तो की अंगुलियों पर नाचते हैं जो 
दिनरात इनकी झूठी प्रशंसा करके इन्हें उल्लू वनाते हैं और अपना 
स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये राजा उसी से बोलते हैं, उसे ही अपने पास 
बठाते हैं, उसकी ही वात मानते हैं जो दिनरात हाथ जोड़े इनकी 


सेवा में खड़ा रहता है और इन्हें देवता समझ इनकी झठी प्रशंसा करता 
है| रहता है । 


। 
रै 
१ 


अन्त में चन्द्रापीड को सावधान करते हुए शुकनास ने कहा कि वह 
| 'एऐसे धूर्तो से बचकर रहे जो राजाओं की बुराई में भी अच्छाई दिखाकर 
। उन्ह पथभ्रष्ट करते हैं। इन धूर्तो के चंगुल में फंसे राजा जए को मनोरंजन 
का साधन, मदिरापान को विलास तथा मत्तता को शूरवीरता समझने 


| छगते हैं । इस प्रकार अनेक कुचुक्रों सेप जयतु, के स्वामी वन 
E 


| 
|| 
4 
| 


AR 
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जाने पर तथा मनुष्य को मोह के कारण विवेकहीन वना देने 
यौवन के आ जाने पर राजा को बहुत ही सम्भळ कर रहना 

अन्यथा साधुजन विवेकहीन राजा की निन्दा करने लगते हैं, छ 
उसके वरे आचरण पर गुरुजनों को शोक होने लगता है। | 


इस भमिका में पाठ्यक्रम के अनुसार कवि तथा उसकी पाठ्यञ्जू 


का परिचय प्रस्तुत किया गया है । विश्वास हैं, इसका पढ़ने के ३ 
छात्रों को प्रासंगिक पाठ्यांश के अव्ययन म॑ रुचि और सुविधा होगी 


शाणतां ब्रजतु वाणभट्ठको, 
भारविर्भवतु भारविद्गिराम्‌ । 
भतिरस्तु भवभूतिवाङमय, 
कालिदाससमता मता न स॥ 
सारस्वत साम्राज्य के अधिपति, महाकवि कालिदास की इस शन 
अचेना के साथ, भूमिका समाप्त करने की हमें अनुमति दें। | | 


| 


> 
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७ 
वैदिकस्तबकः 
तत्सबितुवेरे ण्यं सर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नं 
प्रचोदयात्‌ ॥ 


(ऋग्वेद, ३,६२, १०) 

(हम) उस सविता देव (परमेश्वर) के परमश्रेष्ठ तेज का व्यान 
करते हैं; जो हमारी बुद्धियों को (शुभ कर्म के लिए) प्रेरित करे । 

य: सविता देवः नः अस्माकं वियः कर्माणि धर्मादिविषया वा बुद्धीः 
प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌ तत्‌ तस्य देवस्य सितुः सर्वन्तर्यामितया प्रेरकस्यं जगल्ल्ष्टुः 
परमेश्वरस्य वरेण्यं सर्वे: उपास्यतया ज्ञेयतया च संभजनीयं भर्गेः अविद्या 
' तत्कार्ययोभंर्जनाङ्गेः स्वयंज्योतिः परञ्रह्मात्मकं तेजः धीमहि वयं ध्यायामः। 
'' यह्वा । तत्‌ इति भर्गोविशेषणम्‌ । सवितुः देवस्य तत्तादृशं भर्गो धीमहि । 
[क तदित्यपेक्षायामाह । यः इति लिङ्गव्यत्ययः । यः्दुर्गो धियः प्रचोदयात्‌ । 
तत्‌ ध्यायेमेति समन्वयः । यद्वा यः सविता सुर्या घियः कर्माणि प्रचोदयात्‌ 
प्रेरयति तस्य सवितुः सर्वस्य प्रसवितुः देवस्य द्योतमानस्य सूर्यस्य तत्सवः 
दृद्यमानतया प्रसिद्धं वरेण्यं सर्वे: संभजनोयं भर्गः पापानां तापकं तेजो 
मण्डलं धीमहि ध्येयतया मनसा धारयेम । यद्वा । भर्गः दाब्देनाचसंभिघोयते । 
यः सविता देवो धियः प्रचोदयति तस्य प्रसादादूर्गोच्चादिलक्षण फलं घीसहि 
चारयामः । तस्याधारभूता भवेमेत्यर्थः । भगः इब्दस्यान्नपरत्वे घीशब्दस्य 
कर्मपरत्वे चाथर्वणं--वेदाइछन्दांसि सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य 'कवयो- 
ऽन्ञमाहुः । कर्माणि घियस्तढु ते प्रब्रवीमि प्रचोदयंत्सविता याभिरेति । . (गो. 
ब्रा. १.३२) इति ॥ भर्गः ॥ “सस्ज्‌ पाके । असुन्‌ । “ञ्नस्जो रोपघयो 
रमन्यतरस्याम्‌’ (पा० सू० ६,४.४७) इति रोपधयोलोपो रमागमः। - 
त्यडववादिपाठात्‌ कुत्वम्‌ । घीसहि। ध्यायतेलिडि "बहुलं छन्दसि. इति 


विकरणस्य लुक्‌। प्रचोदयात्‌। चोदयतेलेंट्याडागमः । यद्वृत्तयोगादनिघातः। 
आगमस्यानुदात्तत्वे णिचः स्वरः । --सायण-भाष्यस्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection." 


र 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri त्य 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा" सुव । यद्भद्र न 
सव ॥ | 
| (ऋग्वेद, ५, ८२, 0] 
हे सूयंदेव, (हमारे) सव पापों को नष्ट करो । जो भद्र (सन्तान, प 
गृहादि) है, वह हमें प्रदान करो । 


हे सवितः देव त्वं विशवानि दुरितानि परा सुव । यदद प्रजाप 
गृहादिकं तत्‌ नः अस्मभ्यम्‌ आ सुव अस्मदभिमुखं प्ररय । प्रजा वे भा 
पश्वो भत्रे गृहं भद्रं’ इति हि श्रुतिः ॥ | 
~ सायण-भाष्छ्‌ 

तच्चक्षु देवहितं पुरस्ताच्छ्क्रसच्चरत्‌ । पश्यं मशरद | 
जीव्नेम शरदः शत & शृणु याम शरदः शतं प्र ब्र॑वाम शरद 
शतमदी'नाः स्याम शरदः शतं भूर्यशच शरदः शतात्‌ ॥ ॥| 
हि ? यजुर्वेद ३६, २४ 
(जगत्‌ के) नेत्रभूत, देवताओं द्वारा स्थापित, (अथवा देवताओं बे 
प्रिय), तेजस्वी, वह (भगवान्‌ सूयं) पुर्व दिशा में उदित हो रहे हैं । (उनकी 
कृपा से) हम सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष तक जिएँ, सौ वर्ष तक सुन, सौ वा. 
तक बोलें, सौ वर्ष तक अदीन हों और सौ वर्षे से भी ऊपर बहुत समय तक 
(देखें, सुन, बोल तथा अदीन हों) ॥ 
सुयंदेवत्या ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । एतमंत्त्रर्यो महावीरोऽस्माभि व त्‌. 
चक्षुः जगतां नेत्रभूतमादित्यरूपं.पुरस्तात्‌ पुर्वस्यां दिशि उच्चरत्‌ 


शुक्र शुक्ल पापासृष्टं शोचिष्मद्वा । तस्य प्रसादात शर्त शरद 
वय पश्यम झतेवषंपर्यन्तं वयमव्याहतचक्षुरिन्द्रिया भवेम। 
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लिङ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । शत शरद जीवेम अपराधीनजीवना भवेम । 
शतं शरदः शणयाम स्पष्टश्रोत्रेन्द्रिया भवेम। दात शरदः प्रत्रवाम अस्खलित- 
चागिन्द्िया भवेम । शातं शरदः अदीनाः स्याम न कस्याप्यग्ने देन्यं कुर्याम । 


शतात शारदः शतवर्षोपर्येपि भूयश्च बहुकालं पस्येमेत्यादि योज्यम्‌ । 
--महीघर-भाष्यम्‌ 


अथ हैक्ष्वाकं वरुणो जग्राह तस्य होदरं जन्ने तदु ह रोहितः 
डाश्ाव सोऽरण्याद्‌ ग्राममेयाय तमिन्द्रः पुरुषरूपेण पर्येत्योवाच -- 


नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम । 

पापो नृषद्वरो जन इन्द्र इच्चरतः सखा चरेवेति, इति ॥१॥ 

इसके बाद वरुण ने इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न (हरिशचन्द्र) को पकड़ 
(लया । उसका पेट फूल गया (अर्थात्‌ उसे जलोदर रोग हो गया) । जब 
रोहित ने यह सुना, तब वह वन से ग्राम की ओर चल पड़ा । मार्ग में, उसे 
मनष्य के वेश में, इन्द्र मिला और उसने कहा 

हे रोहित, जो पर्यटन के कारण थकता नहीं है (अर्थात्‌ जो एक ही 
स्थान पर जम कर बैठा रहता है), उसे सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती' 
हमने सुना है । (विद्या से युक्त) श्रेष्ठ पुरुष (भी. ) (अपने बान्धवो के घर 
में नित्य निवास करने से उनसे तिरस्कृत होकर) पापी हो जाता है। परन्तु 
जो चलता ही रहता है, निश्चय ही इन्द्र उसका साथी है । अतः तू चलता 
ही रह ॥ १॥ 

अथ रोहितस्यारण्ये संवत्सरवासानन्तरमेक्षवाकमिक्ष्वाकुवंशोतयन्न 
हरिइचन्द्रं वरुणो देवो रोगरूपेण जग्राह । वरुणन गृहीतस्य हरिशचन्द्रस्योदरं 
जज्ञे जलेन पुरितेम्‌च्छनं महोदरनामकं रोगस्वरूपमुत्पञ्तम्‌ । तढु ह तदपि 
सर्वमरण्ये स्थितो रोहितः पुत्रो मनुष्यमुखाच्छुश्राव। भुत्वा च स रोहितः पितरं 
द्रष्ट्भरण्पाद ग्रामं प्रत्याजगाम । आगच्छन्तं रोहितं मार्गेसध्य इन्द्रः केतचिद्‌ 


जाह्मणपुरुषरूपण प्राप्यदमुक्तवान्‌ । आसमन्ताच्छान्त आश्रान्तः । सवत्र 
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पर्यटनेन रान्ति ध्राप्तस्तद्विपरीतोऽनाश्चान्त एकत्रेव निवासशीलस्तादृश्ञा। 
तथाविधस्य पुरुषस्य श्रीबहुविधा संपत्तास्ति । यद्वा नानेति पदच्छेदः 
श्रान्ताय सर्वत्र पर्यटनेन श्रान्तस्य तानाश्रीर्वहुविधा संपदस्तोत्यक् 
प्रकारेण रोहित दयं नीतिकुशलानां पुरुषाणां मुखाच्छ्युम । वरो जनो. 
दिद्यादिभिः श्रेष्ठोऽपि पुरुषो नषत्पापो नृषु मनुष्येषु सीदतीति नृषत्‌। | 
श्रेष्ठोषपि बन्धगहेष सर्वदाऽवस्थितस्तेरवज्ञातः पापस्तुच्छो भवेत्‌ । अतस्तव 
पितुग्‌ हे वासो न युक्तः न चारण्ये चरतो मम सहायो नास्तीति श ङ्कनोयम्‌ 
इन्द्र एव परमेश्‍वर एव चरतस्तव सखा भविष्यति । तस्माच्चरेव सर्वया 


ऽरण्ये चरस्वेत्येवसुवाच । एवं बहुष्वपि पर्यायेषु द्रष्टव्यस्‌ ॥ १॥ ¦ 
चरेवेति वे मा ब्राह्मणोऽवोचचदिति ह द्वितीयं संदत्सरमरणे, 


चचार सोऽरण्याद्‌ ग्राममेयाय तमिन्द्रः पुरुषरूपेण पर्यत्योबाच | 


पुष्पिण्यो चरतो जङ्घ भूष्णुरात्मा फलग्रहिः । 
शेरऽस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताञ्चरेवेति, इति ॥१॥ 

'चलते ही रहो' ऐसा मुझे इस ब्राह्मण ने कहा हे--यह सोच कर 
रोहित दूसरे वर्ष भी वन में चलता रहा। जव वह (फिर) (पिता को 
देखने के लिए) वन छोड़ कर ग्राम की ओर चला, तव (फिर) इन्द्र, पुर्प 
के वेश में उसके समीप आकर कहने लगा-- 

'विचरणशील मनुष्य की जाँघें फूलों से लद जाती हैं । (अर्थात्‌ जेते 
फूलों से भरी शाखा सेवन करने के योग्य होती है, इसी प्रकार विचरणशील : 
मनुष्य की जाँघें भी श्रम के कारण सेवनीय हो जाती हैं।) (उसकी) | 
आत्मा दिन-प्रतिदिन बढ़ती है तथा (आरोग्यरूपी) फळ प्राप्त करती है। 
विचरण (में होने वाळे) श्रम के कारण नष्ट हुए इसके सब पाप सो जाते. 
हुँ । अतः तूं “चलता ही रह” ॥ २॥ 

ब्राह्मणरूपस्यन्द्रस्य वाक्यं शृत्वा ब्राह्मणोऽयमरण्ये चरेवेत्येवं मामुक्तः 
वानिति मनसि ब्राह्मणवाक्य महान्तमादरं कृत्वा पुनरप्येकं । 
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चरित्वा पश्चात्‌ पितरं द्रष्टं ग्रामं तमागच्छन्तं पुनरपीन्द्रो ब्राह्मणरूपेणाऽऽ= 
गत्येदमुदाच । चरतः पर्यटनं कुर्वतः पुरुषस्य जडधे पुष्पिण्यी भवतः । 


| [यथा पुष्पयुक्तो वृक्षः शाखा लता वाऽथवा सुगन्घोपेता सेव्था भवत्येवं 


चरतो जझघे श्रमजयेन सेव्ये भवतः । तर्थेवाऽऽत्मा मध्यदेहो भूष्णुर्वेधिष्णुः 
फलग्रहिरारोग्यरूपफलयुक्तो भवति । यथा वर्धमानो वृक्षः कालेन 
फलानि गृह णात्येवं चरतः पुरुषस्य बीजादिदीपनादिपाटवेन मध्यदेह 


= 


| आरोग्यरूप फलं गृह णाति । तथेवास्य चरतः पुरुषस्य सर्वे पाप्मानः सर्वे- 


पापानि प्रपथे प्रकृष्टे तोर्थक्षेत्रादिमार्गे भ्रमण तत्तद्देवतादिदवाने तीर्थ- 
यात्रादिप्रयासेन हता विनाशिताः सम्तः शेरे शेरते शयाना इव भवन्ति । 
यथा दायानाः पुरुषाः स्वकार्यं कृषिवाणिज्यादिक कर्तुमशक्ता एवं पुण्येन 
डिनष्ठाः पाप्मानो नरकं दातुमससर्था इत्यर्थः । तस्मात्सर्वंथाऽरण्ये चर 


न पितुगृहे$वतिषठस्व ॥ २ ॥ 


चरैवेति वे मा ब्राह्मगोऽवोचदिति ह तृतीयं संवत्सरमरण्ये 
चचार सोऽरण्याद्‌ ग्राममेयाय तमिन्द्रः पुरुषरूपेण पर्येत्योचाच-- 
आस्ते भग आसीनस्योध्वंस्तिष्ठति तिष्ठतः । 

चेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगइचरेवेति, इति ॥३॥ 

इस ब्राह्मण ने मुझे चलते ही रहो यह कहा है-एसा सोचकर रोहित 
तीसरे वर्ष भी वन में चलता रहा | जब वह (पुनः) वन से ग्राम की ओर 
चला, तब (फिर) पुरुष-रूपधारी इन्द्र उसके पास पहुँच कर कहने लगा 
“बैठे हुए मनुष्य का सौभाग्य वेठा रहता है । उठते हुए मनुष्य का 
सौभाग्य भी उसके साथ उठने लगता है । (भूमि पर) सोये मनुष्य का 
सौभाग्य उसके साथ ही सोया रहता है । परन्तु विचरणशील मनुष्य का 
सौभाग्य (दिन-दिन) बढ़ता जाता है । अतः तूं चलता ही रह 1१1३॥ 
भगः सौभाग्यमासीनस्योपविष्टस्यास्ते तथेव तिष्ठति न तु वर्षते । 


अभिवृद्धिहेतोरुद्योगस्याभावात्‌ । तिष्ठत उपवेक्षनं परित्यज्योत्यापनं 
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कुर्वतः पुरुषस्य भग ऊर्ध्वोऽभिवृद्धरन्मुखस्तिष्ठति । कृषिवाणिज्यायुद्योगत्य | 
संभावितत्वात । निषद्यमानस्य भूमौ शयानस्य भगः शते निद्रां करोति । ¦ 
विद्यमानधनरक्षादिचिन्ताया अप्यभावात्‌ सर्वथेव विनवयति । चरतत्तेष 
तेषु देशेष्वर्जनार्थ पर्यटनं कुर्वतः पुरुषस्य भगः सौभाग्यं चरति दिने दिने 


वर्धते । तस्मात्त्वं चरंवेति न त्वेकन्न तिष्ठ ॥ ३ ॥ | 


चरैवेति वे मा ब्राह्मणोऽवोचदिति ह॒ चतुर्थं संदत्सरमरष्धे 
चचार सोऽरण्याद्‌ ग्राममेयाय तमिन्द्रः पुरुषरूपेण पर्येत्योवाच-- 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्टंस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरंस्चरंवेति, इति॥४॥ | 

चलते ही रहो' एसा मुझे इस ब्राह्मण ने कहा है---यह मन म सोचकर | 

चौथे वर्ष भी रोहित वन में विचरण करता रहा । जव वह (फिर) वन | 
छोड़ कर ग्राम की ओर चला, तो पुरुपरूपधारी इन्द्र (फिर) उसके पास. 
आकर कहने लगा-- । 
“सोया हुआ कलि होता है । निद्रा छोड़ता हुआ द्वापर हे । उठता हुभा. 

त्रेता होता है । परन्तु चलता हुआ कृत होता है । अतः चलते ही रहो !” | 
(अर्थात्‌ निद्रा कलियुग है, निद्रा-परित्याग द्वापर, उत्थान त्रेता और विचरण | 
कृतयुग है ।) ॥ ४॥ | 
चतस्तः पुरुषस्यावस्थाः । निद्रा तत्परित्याग उत्थानं संचरणं चेति। 
ताइचोत्तरोत्तरश्रेष्ठत्वात्कलिद्वापरत्रेताइतयुगे: समानाः । ततइचरणस्य । 
सर्वोत्तिमत्वाच्चरेचेति ॥ ४ ॥ | । 


चचार सोऽरष्याद्‌ ग्राममेयाय तमिन्बः पुरुषरूपेण पयत्योवाच 
चरन्वं सधु विन्दति चरन्स्वाठुमुदुम्बरम्‌ । Ff 
सूयंस्य पद्य श्रेमाणं यो न तन्द्रथते चरंश्चरंबेति, इति ॥५॥ | 
एतरेयत्राह्मणम्‌ ३३, ३, | 
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“चलते ही रहो', ऐसा मुझे इस ब्राह्मण ने कहा है--यह मन में सोच कर 
पाँचवें वर्ष भी रोहित वन में विचरण करता रहा । जने वह फिर वन से 
ग्राम की ओर चला, तो फिर पुरुष-रूपघारी इन्द्र उसके पास आकर कहने 
लगा-- 

धविचरणशील मनुष्य ही मधु पाता है। चलता हुआ ही मीठे उदुम्बर 
फल को प्राप्त करता है | सूर्ये की श्रेष्ठता को देखो जो विचरण करता 
हुआ कभी नहीं थकता । अतः चलते ही रहो !' ॥ ५॥ 

चरन्नेव पुरुषः क्वचिद्‌ वृक्षाग्रे सधुभाक्षिकं लभते । क्वचित्‌ स्वाडु 
मधुरमुदुम्बरादिफलविदोषं लभते । एतदुभयमुपलक्षणम्‌ । तत्र तत्र 
विद्यमान भोगविद्येष लभते। तत्र सूर्यो दुष्ठान्तः। यः सुर्यः सर्वत्र 
चरन्नपि न तन्द्रयते कदाचिदप्यलसो न भवति तस्य सूर्यस्य श्रेमाणं ष्ठत्वं 
जगदूवन्द्यत्वं पद्य । तस्माच्चरेव । इत्थमिन्द्रकृतेन रोहितोपदेशेन चरतो 
रोहितस्य स्वजीवने पितुरारोग्ये च कारणभूतं श्रयोलाभं दशेयति । ५ ॥ 

सायणभाष्यम्‌ 
मत्स्यावतारेतिहासः 


मनवे ह वे प्रातः । (र) अवनेग्यमुदकमाज ह्न. यथेदं पाणि- 
भ्यामवमेजनायाहरन्त्येबं तस्यावनेनिजानस्य मत्स्यः पाणी 
ऽआपेदे ॥ १ ॥ द 
॥ (वे) मनु के लिए प्रातःकाल (हाथ) घोने का जल छाए । जेसे अब 
| । भी हाथ घोने के लिए (लोग) जळ लाते है । इस प्रकार (हाथ) घोते हुए 
। | उस (मनु) के हाथों में मछली आ गिरी ॥ १ ॥ 
| । मनवे ह वे । इडाब्राह्मणमेतत्‌ । तत्रेडायां सानवीमिडाँ देवतां वक्तुं 
। “मानवी घृतपदी मेत्रावरुणो” इत्येतानि च निगदपदानि व्याख्योतुमिति- . 
हासः प्रवृ्तः। । स चेतिहास: प्रतत एव, किञ्चित दर्शयामः । 'सतवेः वेब | 
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स्वताय, तादर्थ्य चतुर्थो (पा० सू० २।३।१३; वा० १) अवनेज्यते हुन 

नेनेत्यवनेजनम्‌। करणे कृत्यः (पा० सु० ३।४।७०) । 'अजाहु आनी † 
वन्तः, परिचारकाः । यथा” “इदं? अधुना 'पाणिभ्याम्‌’ हस्तार्थ य 
तस्सं 'आहरन्तिः--तथा आजन्न; । 'तस्य' मनोः प्रक्षालयत मत | 
वाणी” प्राप्तः । भाविनोऽर्थस्य सिद्धचर्थ देवतेव मत्त्यहपंणजगाम ॥ १।/ ` 


स हास्मे व्वाचसुवाद । बिभृहि मा पारयिष्यामि तेति 
कस्मान्मा पारदिष्यसोत्योघऽइमाः सर्व्वाः प्रजा निर्व्वोढा ततस्त 
पारयितास्मीति कथं ते भृतिरिति ॥ २ ॥ | 

उसने उस (मनु) को ये वचन कहें “मेरा पालन करो, (मैं) तुझे 
बचाऊंगी” “(तूं) किससे मुझे वचायेगी ?” जल की वाढ इन सभी 
प्राणियों को वहा देगी, उससे तुझे वचाऊंगी ।” “ (में) कसे तेरा पाला 
(करूँ) ?” ॥ २॥ । 
स हास्मे। 'सः' मत्स्यः 'अस्ने' मनवे 'वाचम्‌' उदितवान्‌ । कोदशीम) 
“विभूहि' पुष,ण (पुष्णीहि) भा माम्‌ । किसर्थम्‌ ? 'पारयिष्यामि'-_ 
पाल रक्षण” (चु० प० ५५) रक्षिष्यामि 'त्वा' इति’ । कस्नात'? | 
इति भयहेतुप्रह्नः (पा० सु० १।४।२५) वहतीति औघ:' उदकसडचात; 
स इमा भारतवर्षनिवासिनीः प्रजा' निःशेष वोढा--देशान्तरं प्रापण | 
तस्माद्भयहेतोस्त्वा पालयितास्मि इति ॥२॥ । | 
| 


स होवाच । यावद क्षुल्लका भवामो बह्वी वे न | 
भवत्युत मत्स्यऽएव मत्र्यं गिलति कुम्भ्यां साग्रे बिभरासि स यदा | 
तानतिव्दर्दा$ःअथ कर्ष खात्वा तस्यां मा बिभरासि स यदा 
तामतिव्बरद्धाऽभथ मा समुद्रमभ्यवहरासि र्ताह वाउअतिनाष्ट्रो 
भदितास्मीति। ३ ॥ | 


उसने कहा “जव तक हम छोटी हैं, तब तक हमारे बहुत से 
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| होते हैं । मछली ही मछली को खाती (निगलती) है। पहले मुझे घड़े में 
। पालना । जव मैं उस घड़े में न समाऊँ, तव गड्ढा खोद कर उसमें मुझे 
|| चालना । जब मैं उसमें भी न समा सकू तब मुझे समुद्र में ले जाना, तव 
मैं विनाश से बच जाउँगी' ॥ दे ॥ 
| सा होवाच । 'क्षुल्लकाः क्षुद्रकाः--अल्पकाः 'नाष्ट्रा-इति । गिलति 
| “गु निगरणे” (तु० प० १२९) निगरति । बिभरासि अध्येषणायां (पा० * 
सु० ३।३।१६१) लिडथे लेट्‌ (षा० सु० ३४७) बिभुयाः-मुष्णीयाः । 
| एवमेव 'अभ्यवहरसि’ “उपासासं' 'आपद्यासं' इति व्याख्येयानि । अति- 
| | बढ़े” अतिरिच्य वदितास्मीति प्राप्ते यदा यदो ठपसंख्यानम्‌” (पा० सु० 
|, ३.३.१४७ बा०) ततश्च मुलड्यें लेट (पा० सू० ३४७) इति यदा 
|| योगे लेट्‌ । 'कर्षूः (निघं० ३।२३।६) खातिकाः अतीतो नाष्ट्रान्‌ नाशः 
| धितृन्‌--इति अतिनाष्ट्र? ॥- ३ ॥ 
दाइवद्ध झषऽआस । स हि ज्येष्ठ व्वरद्वतेऽथेतियो छ समां 
| तदौघ$आगल्ता तन्मा । नावमुपकल्प्योपासासे सःऔघ ऽउत्थिते 
| नावमापद्यासे ततस्त्वा पारयितास्मीति ॥ ४ ॥ 
॥ वह शीघ्र ही झप (वडी मछली) वन गई। क्योंकि वह सबसे अधिक 
| | बढ़ती है । उसने कहा-- अमुक (उस) वर्ष में वह जल की बाढ़ आयेगी । 
तब नाव बना कर मेरी प्रतीक्षा करना । (मेरी वात मानना)। उस जल की 
बाढ़ के बढ़ जाने पर नाव पर चढ़ जाना; और (तब) में तुझे उस (जल- 
प्रवाह) से बचा लूंगी”॥ ४ ॥ 
f दाइवद्ध । शइवच्छब्दोऽत्र सामर्थ्यात्‌ क्षिप्रवचनः । “झष: महामत्स्यः 
| क्षिप्रमेव महामत्स्योऽत्रावत्ततेत्यर्थः । अथ कस्मात्स शोध्यमेव महामत्स्यः 
संवृत्तः ? “हि यस्मात्‌ सः ज्येष्ठ बुहत्तमं “वद्धे; सर्वे एव छिजल- 
चरा अतिशपेन वर्धन्ते, स तु मत्स्यत्वादताष्टरत्वाच्च बृहत्तमं वर्धत इति 
श्रुतिवचनम्‌ । “अधथेतिथीम्‌' . इति मत्स्यवचनम्‌--अयमपि समुद्रमभ्वहृते ड 
इतिथीम्‌' इत्यूभिनयः, , तेन सद्ध येया समां दशितवानु; इयतीना | 
. शिण. i ह 
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दशानां द्वादशानां वा पुरणी-इतिथी-इदम्‌ इशादेशश्छान्दसः, (पा. 
५।३।३) टित्त्वात्‌ डीप्‌ (पा० सु० ४।१।१५) इयत्यस्तिथयो ययो म 
सा--इतिथीति केषुचित्कोषषु,-तेष्वपि इयतिथीं यावतिथो नाकी! ` 
थीमिति प्राप्ते छान्दसो यशब्दवशब्दलोपः। समाः संवत्सरः 
समाम्‌' समायामित्यर्थः, तत्‌’ स इति लिङ्गव्यत्ययः--स पुर्वोक्तः रो ह्‌ 
आगन्ता”, 'तत्‌' तदा “नावम्‌ उपकल्प्य’ साम्‌ 'उपसासं' उपातीय म 
'औघे' चोत्थिते तां “नावम्‌’ त्वम्‌ 'आपद्यासं' आरोहेरित्यर्थः ॥ ४ ॥ प्र 
तमव॑ भृत्वा ससुद्रसभ्यवजहार । स यर्तिथ तत्समां प र 
दिदेश ततिथी & समां नावशुपकल्प्योपासाञ्चक्रे सञ्ज र 
उत्थिते नावमापेदे त & स मत्स्यऽउपन्यापुप्लुव तस्य श 
नावः पासं प्रतिमुसोच तेनेतमुत्तरं गिरिसतिदुद्वाव ॥ ५ ॥ 
~ शतपथब्राह्मणम्‌ १, ८, १, प 
इस प्रकार उस मछली का पालन-पोषण करने के वाद, मनु उसे सग 
में ले गया । मछली ने जो वर्ष बताया था उसी वर्ष मन ने नौका बना | 
मछली की वात पूरी की । जल-प्रवाह के वड़े जाने पर, वह नौका में > 
गया । वह मछली मनु के पास तेर कर आगई। उसने मछली के सींग 
नौका की रस्सी बाँध दी और उसके कारण वह उत्तर पर्वत पर शीघ्र हूं | 
पहुँच गया ॥ ५॥ . 
तमवं भृत्वा, यावतीनां पुरणी 'यतिथीं' 'परिदिदेश” परिदिष्टवादः 
आख्यातवान्‌, 'ततिथों' तावतीनां पुरणीं 'समाम्‌’ 'नावमपकल्प्य मस 
सुपासितवान्‌ । औघे' च 'उत्थिते’ 'नावम? अधिरूढः 'तं' च मतं 1 
मत्स्यः उप--समीप नीचः एनमुपकण्यंसिति सम्बन्धः, : 
आगतः । 'तस्य' मत्स्यस्य शृङ्गे’ भवितव्यतयंव “निष्पादिते नावः पां 


प्रतिबद्धवान्‌ । तिन’ पाशेन सह मत्स्यः 'एतम्‌' “उत्तर गिरिम’ 
सधिजगाम ॥ ५ ॥ 


~ 0425 
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|: ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च ४ ` 
।तपइच स्वाध्यायप्रवचने च । दमइच स्वाध्यायप्रवचने च शमश्च 
| स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रबचने च । अग्नि- 
क्‍ होत्र च स्वाध्यायप्रववने चं । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च।. 
| सानुषं च स्वाध्यायप्रदचने चं । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । 
| प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिइच स्वाध्यायप्रवचने च । 
| सत्यसिति सत्यवचा रातीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टि: । 
| स्वाध्यायप्रवचनें एवेति ताको मोद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि 
तपः ॥ १ ॥ | 
ते त्तिरीयोपनिषद्‌, शिक्षावल्ली, अनुवाक $. 


| ' ऋत (शास्त्रादि द्वारा बृद्धि में निश्चय किया हुआ अर्थ) तथा स्वा-' 
| च्याय (शास्त्रों का अध्ययन) और प्रवचन (अध्यापन अथवा वेदपाठ-रूपः 
|| ब्रह्मयज्ञ) (इनका अनुष्ठान करना चाहिए) । सत्य (सत्य बोलना) तथा 
| स्वाध्याय और प्रवचन (ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैँ) । तप तथा 
। स्वाध्याय और प्रवचन (इन्हें करें) । दम (इन्द्रियों का निग्रह) 
| तथा स्वाध्याय और प्रवचन (इनका अनुष्ठान करे) । शम (चित्तः 
' की शान्ति) तथा स्वाध्याय और प्रवचन (ये सव करने योग्य हैं) | 
|| अग्नि (अग्नियों का आघान) तथा स्वाध्यायं और प्रवचन (ये कतंव्य 
| हैं) । अग्निहोत्र (होम) तथा स्वाध्याय और प्रवचन (इन्हें करे) । 
|| अतिथि (अतिथिसत्कार) तथा स्वाध्याय और प्रवचन (इन्हें करे) । 
| | मानुपकर्मं (लौकिक व्यवहार-जँसे विवाहादि) तथा स्वाध्याय और 
' प्रबचन ( इन्हें करता रहे) । प्रजा (सन्तान उत्पन्न करना) तथा स्वाध्याय 
| और प्रवचन (इन्हें करे) । प्रजन (ऋतुकाळ में पत्नीगमन) तथा (इसके 


| साथ) स्वाध्याय और प्रवचन (करता रहे) । प्रजाति (पौत्र की उत्पत्ति) 
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ततथा स्वाध्याय और प्रवचन (इन्हें करे) । सत्य ही (कतव्य है) पप 
रतीतर का वंशज सत्यवचा मानता है । तप ही (कतंव्य है), एसा; ना 
'तपोनिष्ठ पौरुक्षिष्टि का मत है । स्वाध्याय और प्रवचन ही (केश, 
ऐसा मुद्गल के पुत्र नाक का मत है । अतः वे (स्वाध्याय और प 


ही तप हैं, वे ही तप हैं॥ १॥ | _ 
|| च 
ऋतमिति व्याख्यातम्‌ । (ऋतं--यथाशास्त्रं यथाकतंव्यं बुद्धौ सप 
निड्चितमर्थस्‌, शिक्षावल्ली १, ज्ञा० भाष्य) । स्वाध्यायोऽध्यय ऽ 
'प्रवचनमध्यापनं ब्रह्मयज्ञो वा। एतान्यृतादीन्यनुष्ठेयानीति वाक्य र 
सत्यं च सत्यवचनं यथा व्यास्यातार्थ वा । ( सत्यमिति स एव श 
'कायाभ्यां संपाद्यमानः शिक्षावल्ली १, शाङ्करभाष्य) । तपः कच्छ; 
(दमो वाह्मकरणोपशमः। शमोऽन्तःकरणोपशमः । अग्नय आधातण 
अग्निहोत्रं च होतव्यम्‌ । अतिथयञ्च पुज्याः। मानुषमिति लोक : 
'सव्यवहारः, तच्च यथाप्राप्तमनुष्ठेयम्‌ । प्रजा चोत्याद्या । प्रन : 
अजनतमृतौ भार्यागमनमित्यर्थः । प्रजातिः पौत्रोत्पत्तिः पुत्रो निवेश ` 
इत्येतत्‌ । | 


सवे रेतेः कर्मभिर्युक्तस्यापि स्वाध्यायप्रवचने यत्नतोऽनुष्ठये ९ यका 
सर्वेण सह स्वाध्यायप्रवचनग्रहणम्‌ । स्वाध्यायाधीनं ह्यथज्ञानम, म 
ज्ञानायत्तं च परं श्रयः , प्रवचनं च तदविस्मरणार्थ धमंप्रवृ्धघर्थज्च । ग्र 
स्वाध्यायप्रवचनयोरादरः कार्यः । | 
सत्यमिति सत्यमेवानुष्ठातव्यमिति सत्यमेव वचो यस्य सोऽयं 

नाम वा तस्य । रातीतरो रतीतरस्य गोत्रो रातीतराचार्यो - 
इति तप एव कर्तव्यमिति तपोनित्यस्तपसि नित्यस्तपः परस्तपोनित॥ 
-वा नाम पौरुशिष्टिः पुरशिष्टस्यापत्यं पोरशिष्टिराचचार्यो सन्यते । ! 
व्यायप्रवचन एवानुष्ठये इति नाको नामतो "ण्य 


आचार्यो 
मन्यते । तद्धि तपस्तद्धि तप: । हि यस्मात्‌ स्वाध्या 
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एव तपस्तस्मात्ते एवानुष्ठेये इति । उक्तानामपि सत्यतपःस्वाध्यायप्रवच- 


| नानां पुनग्रंहणमादरार्थम्‌ । 


—ज्ञाङ्कुरभाष्यम्‌ 


वेदमनूच्यादार्याऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्म 


| चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आत्चार्याय प्रियं धनमाहृत्य 


~ 


| प्रजातन्त मा व्यवच्छेत्सीः । सत्या प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न 


| 
॥ 
। 


| 
|| 
1 
८ 
हक 
} 
| 
| 
| 


| 


प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 


वेद पढ़ाने के वाद आचार्य शिष्य को उपदेश देता है--सत्य बोलना । 
घर्म का पालन करमा । स्वाध्याय से प्रमाद न करना । आचार्य के लिए 
(उसका) प्रिय धन लाकर, (आचार्य के आज्ञा देने पर, अपने अनुरूप स्त्री 
से विवाह करके) सन्तान की परम्परा को मत तोड़ना । सत्य से प्रमाद 
नहीं करना चाहिए । घमं (अनुष्ठेय कर्म-विशेष) से प्रमाद नहीं करना 
चाहिए । कुशल (आत्मरक्षा में उपयोगी कर्मो) से प्रमाद नहीं करना 


| चाहिए। भूति (एश्वयं के लिए होने वाले पुण्य कर्मों) से प्रमाद नहीं करना 


। 
| 


1 
| 
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चाहिए । अध्ययन और अध्यापन से प्रमाद नहीं करना चाहिए ॥ १ ॥ 

नेदमनूच्याध्याप्याचार्योऽन्तेवासिनं दिष्यमनुशास्ति ग्रन्थग्रहणादतुः 
पदचाच्छास्ति तदर्थ ग्राहयतीत्यर्थ:, अतोऽवगम्यतेऽघीतवेदस्य धर्मजिज्ञा- 
सामक्कत्वा गुरुकुला्न समावतितव्यमिति । “बुद्ध्वा कर्माणि चारभेत' 
इति स्मृतेश्च ४” कथमनुशास्तीत्याह-- 

सत्यं वद यथाप्रमाणावगतं वक्तव्यं तद्वद । तहद्धर्म चर । घ्म इत्य- 
नुष्ठेयानां सामान्यवचनं सत्यादिविज्ञेषनिर्देश्षात्‌ । स्वाध्यायादध्ययनान्मा 
प्रमदः प्रमादं मा कार्षोः। आचार्यायाचार्याथं प्रियमिष्ठं घनमाहत्यानीय 
दत्त्वा विद्यानिष्क्ियार्थम्‌, आचार्येण चातुत्ञातोऽनुरूपात्‌ दारानाहृत्य 
प्रजातन्तुं प्रजासन्तानं मा व्यवच्छत्सीः । प्रजासन्ततेविच्छित्तिने कतेव्या ॥ 
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अनुत्पद्चसानेऽपि पुत्रे पुत्रकाम्यादिकर्मणा तदुत्पत्ती यत्नः कतव्य 
घ्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिदेशसामर्थ्यात्‌ । अन्यथा भजनस्य 
चक्ष्यत्‌ । 

सत्यान्न प्रमदितव्यं प्रमादो न कतव्यः। सत्याच्च 
तङ्कः, प्रमादशब्दसामर्थ्यात्‌ । विस्मृत्याप्यनुतं न । 
अन्यथाऽसत्यवदनप्रतिषेध एव स्यात्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । घम ल ची १ 


.स्यानुष्ठेयविषयत्वादननुष्ठानं प्रमादः स न कतव्यः । अनुष्ठातव्य | य 
धर्म इति यावत्‌ । एवं कुशलादात्सरक्षार्थात्‌ कर्मणो न 


भतिविभतिस्तस्ये भत्ये भत्यर्थात्मङ्गलयुक्तात्क्संणो न प्रसदि 

-स्वाव्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायो$ध्ययनं पवचनम 

ताभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। ते हि नियमन कतव्य इत्यथः॥ १ ॥ 
देवपितकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । सातृदेवो भव। | 

भव । आचारयदेदो भव । अतिथिदेवो भव 

कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माक 

सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि ॥ २ ॥ 


देवकायं (देवताओं से सम्वन्ध रखने वाले काम) और पितृकागो। 
प्रमाद नहीं करना चाहिए । माता को देवता मानना । पिता को 
मानना । आचाय (अध्यापक) को देवता मानना । अतिथि को 
मानना । जो अनिन्दनीय (शिष्टाचार रूप) कर्म हैं, उन्हीं का ज़ । 
करना चाहिए, दूसरों का नहीं । हमारे (अध्यापकों के) भी जो पुच 
(शास्त्र से अविरुद्ध कम) हैं, तुझे उन्हीं की उपासना करनी हे । 

तथा देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपित्र्ये कर्मणो करत 
सातृदेवो माता देवो यस्य स त्वं मातदेवो भव स्या ड एवं पित 
आचायंदेवो भव । देवतावदुपास्या एत इत्यर्थः । यान्यपि चा्यात्यतः 
न्यनिन्दितानि शिष्टाचारलक्षणानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि 
त्वया । नो न कतंव्यानीतराणि सावद्यानि शिष्टकृतान्यपि । 
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(नाचार्याणां सुचरितानि शोमतचरितानि आम्नायाद्यविरद्धानि तान्येव 


त्वथोवास्यान्यदृष्ठार्थान्यनुष्ठेयानि, नियमेन कर्तव्यानीति यावत्‌ ॥२॥ 


| नो इतराणि। ये के चास्मच्छे या सो ब्राह्मणा: । तेषां 
| त्ययासनेन प्रश्‍वसिंतव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धयाऽदेयम्‌ । 
| श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ 
| यदि ते कर्मदिचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


दूसरों की नहीं । जो कोई भी (विशिष्ट) हमसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, 
उन्हें आसनादि देकर तुझे (उनका) श्रम दुर करना चाहिए । (यदि कुछ 
दान देना हो तो) श्रद्धा से ही देना चाहिए। अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए 1 
| (अपने) ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए । लज्जापूर्वक देना चाहिए । भय 
।। मानते हुए देना चाहिए । संवितू (मित्रता आदि के उद्देश्य) से देना 
| चाहिए । (इस प्रकार व्यवहार करते हुए) यदि तुझे कमं (श्रौत या 
| या स्मार्त कर्म) के विषय में सन्देह या वृत्त (आचरणरूप व्यवहार) के 
विषय में सन्देह हो॥ ३॥ 
| नो इतराणि विपरीतानि आचायेकृतान्यपि। ये के च विशेषिता 
| आचार्य त्वादिधम 'रस्मदस्मत्तः श्रेयांसः प्रशस्यतरास्ते च ब्राह्मणा न 
| त्रियादयस्तेषामासनेनानसनदानादिना त्वया प्रश्‍वसितव्यम्‌ । प्रश्‍वसनं 
| अहवासः अमापनयः । तेषां श्रमस्त्वयापनेतव्य इत्पर्थः। तेषां चासने 
। | शोष्ठीनिमित्ते समुदिते तेषु न प्रशवसितव्यं प्रश्‍वासो्षप न कतंव्यः 
| केवलं तदुक्तसारग्राहिणा भवितव्यम्‌ । किञ्च यत्किञ्िद्देयं 
| तच्छुद्वयंव दातव्यम्‌ । अश्रद्धया अदेयं न दातव्यम्‌ । शिया विभूत्या 
| | देयम्‌ दातव्यम्‌ । हलिया लज्जया च देयम्‌ । भिया भीत्या च देयम्‌ । संविदा 
॥ संतर्मादिकार्येण देयम्‌ । 
अथेवं वर्तमानस्य यदि कदाचित्ते तव शते स्माते वा कर्माणि वृत्त 
| | वाचारलक्षणे विचिकित्सा संशयः स्यात्‌ । ३े ॥ पक 


| 
| 
| 


| 
| 
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ये तत्र ब्राह्मणाः संमशिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलक्षा॥ 
कामाः स्यः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र वतथाः । अथाश य 
ख्यातेष । ये तत्र ब्राह्मणाः । संसशिनः । युक्ता आयुक्ताः । मळ ५ 
घर्मकामाः स्यः। यथा ते तेषु वर्तरन्‌ । तथा तेषु वर्तथा:। रै 
आदेशः । एष उपदेशः । एंबा देदोपनिषत्‌ । एतदनुशासना 
एवमुपासितव्यम्‌ । एवमु चतढुपास्थम्‌ ॥ ४ ॥ ॥५ 


--तैत्तिरीयोपनिषद्‌, शिक्षावल्ली, अनुवाक | 


तो वहाँ जो संमर्शी (विचारशील), युक्त (कर्म में तत्पर), बाळू 
(स्वेच्छा से कर्मपरायण), अछूक्ष (सरल-हृदय), और धर्मकामी |; 
की अभिलाषा करने वाले) ब्राह्मण हों, वे (ब्राह्मण) वहाँ (उस का) 
आचरण के विषय में) जैसा व्यवहार करे, तूं भी वेसा ही उस विण 
व्यवहार कर । इसी प्रकार अभ्याख्यातो (जिन पर कोई संशययुक्त ते 
आरोपित किया गया हो) के प्रति भी, वहाँ जो विचारशील, का! 
तत्पर, स्वेच्छा से कर्मों में प्रवृत्त, सरलहृदय और धर्माभिलाषी ब्राह्मण र 
और वे जैसा व्यवहार कर, तू भी उनके प्रति वसा ही (व्यवहार) क| 
यह आदेश (विधि) हे । यह उपदेश है । यह वेद का रहस्य है। ३ 
अनुशासन (ईश्वर का वाक्य) है । इसी प्रकार ही उपासना करनी चाहि 
और यह सव इसी प्रकार उपासना करने के योग्य हैं ॥ ४ ॥ 


ये तत्र तस्मिन्देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मादौ युक्ता इति व्यवहि 
सम्बन्धः कतंव्यः । संमशिनो विचारक्षमाः । यक्ता अभियक्ताः कर्मणि ह 
चा आयुक्ता अपरप्रयुक्ताः। अलूक्षा अरूक्षा अत्रूरमतयः । धर्मकामा वदृ 
धथिनोऽकामहता इत्येतत्‌ स्युर्भवेयृः। ते यथा येन प्रकारेण ब्रहम 
तस्मिन्कर्मणि वृत्ते वा वर्तेरस्तथा त्वमपि वतथाः । ह स्यात 
अभ्यास्याता अभ्युक्ता दोषेण संदिह्यमानेन संयोजिताः केनचित्‌ ते 
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| यथोक्तं सर्वेमुपनयद्‌ य तत्रेत्यादि । एष आदेशो विधिः। एष उपदेश 
पुत्रादिभ्यः पित्रादीनाम्‌ । एषा वेदोपनिषद्‌ । वेदरहस्यं वेदार्थं इत्यतत्‌ । 
एतदेवानुशझासनमीञ्वरवचनम्‌ । आदेशवाक्यस्य विघरक्तत्वात्‌ सर्वेषां वा 
| प्रमाणभतमनशासनमेतत्‌ । यस्मादेवं तस्मादेवं यथोक्तं सर्वमुपासितव्यं 
| कर्तव्यम्‌ । एवमु चतदुपास्यमुपास्यमव चेतन्नानुपास्यमित्यादराथं 
| पुनर्वचनम्‌ ॥ ४॥ 

शाङ्करभाष्यम्‌ 
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दशकुमारर्चारतम्‌ 


अष्टमोच्छवासः 


(१) अथ सोऽप्याचचक्षे-'देव! मयापि परिभ्रमता 
टब्याँ कोऽपि कुमारः क्षुधा तृषा च क्लिक्यञ्नक्लशाहः क्वचिल्‌ 
भ्याजेषष्टवर्षदेशीयो दृष्टः ।स च त्रासगद्गदमगदत्‌--महाभाग| द 
बिलष्टस्य से क्रियतामार्य ! साहाय्यकम्‌ । अस्य म य 
हारिणों पिपासां प्रतिकर्तमदकमदञ्चन्तिह कूप कोऽपि निष्क 
मम्नैकशरणभतः पतितः । तमलमस्मि नाहमुद्धतुंम्‌ इति । 


कथा का एवाश || - 


[दण्डी के प्रख्यात गद्यकाव्य दशकुमारचरित में भिन्न-भिन्न देश, | 
भ्रमण के लिए निकले हुए दस कुमारो की यात्राओ के अनुभवों का रोड . 
बत्तान्त है । मगध देश के सम्राट राजहंस थे । उनके धर्मपाल, पन्नों 
और सितवर्म नाम के कुल-परम्परागत तीन मंत्री थे । एक बार 
युद्ध में मानसार नाम के राजा से हार गये । खिन्न होकर वे वामदेव ग 

के ऋषि की शरण में गये । उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनके राजाई 
नाम का पुत्र उत्पन्न होगा जो शत्रु को पराजित करेगा । उस ग । 
जन्म के साथ ही सम्राट्‌ राजहंस के मंत्रियों के यहाँ भी पुत्र हुए। रा 
के मित्र विदेह देश के सम्राट्‌ प्रहारवर्मा के भी दो पुत्र हुए। | 
ये सव राजकुमार और मंत्रियों के पुत्र एक ही स्थान पर निवास 
हुए, सम्राट्‌ राजहंस की देखरेख में बड़े होकर वीर योद्धा बन गए। 


दिन जव वामदेव नामक ऋषि ने इन दस कुमारों--(१) 
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।(२) अपहार वर्मा, (३) उपहार वर्मा, (४) मित्रगुप्त, (५) मंत्रगुप्त, 
(६) अर्थपाल, (७) विश्वुत, (८) पुष्पोद्धब, (९) प्रमति, (१०) 
'सोमदत्त)--को सम्राट्‌ राजहंस के साथ देखा तो उसे कहा कि इन कुमारों 
को दिग्विजय के लिए भेजे । मुनि की आज्ञा के अनुसार राजकुमार राज- 
वाहन अपने सहचरों के साथ विजय-यात्र; के लिए निकल पड़ा । ये कुमार 
बे कहे याजा में *दमरे से बिछुड़ गए परन्तु अन्त में सबके सब फिर 
"मिल गए । उस अवसर पर प्रत्येक $ तर ने अपनी अपची यात्रा के रोचक 
॥ तथा रोमांचकारी अनुभवों को कथा के छ पसरे को दगा 
| दशकुमारचरित काव्य के आठ उच्छूवासों में इन्हीं कुमी >. > चरित र 
ह उल्लेख है । Fr 
4 स्तुत अष्टम उच्छ्वास में राजहंस का मंत्रिपुत्र विश्रुत अपने अनुभवा 
| का वर्णन करते हुए कहता है] 

(१) इसके वाद उस (विश्रुत) ने भी कहा- हे स्वामी, मेने भी विन्ध्य 
| नामक वन में घूमते हुए, (वहाँ) कहीं कुएँ के समीप लगभग आठ वंषं का 
कोई वालक देखा, जो कष्ट-सहन के योग्य नहीं था, पर फिर भी भूख और 
प्यास से पीड़ित था । और उसने भय के कारण रधी हुई वाणी से कहा 

| था--हे महाभाग, मुझ दुःखी की, हे आये, सहायता कीजिये । प्राणों को 
| सुखा देने वाली मेरी प्यास को बुझाने के लिए, पानी खींचता हुआ कोई 
वृद्ध, जो मेरा एकमात्र सहारा था, यहाँ कूप में गिर पड़ा है। में उसे बाहर 
| निकालने में असमर्थ हूँ ।' 
पदचन्द्रिका-- (१) इदानीं विश्ुतनामा कुमारः स्वचरितं वक्तुमुपक्रमते । 
| -अथानन्तर्या्थे । स विश्ुतनामा । अक्लेश्ञाहंः, क्लेशाहों नत्यर्थः । कूपो 
| जलाशय: । अभ्याश समीपे । अष्टवर्षदेशीयः, 'कल्पब्देश्यदेशोयरः' (वा०) 

| इति बाब्दानन्यूनार्थे । साहाय्यकं सहायस्य भावस्तथा । पिपासा पातुमिच्छा 
| अतिकत्‌ दुरीकतुम्‌ । उदज्चन्निष्कासयन्‌ । कोऽप्यविदितकुलनामा । 
| -निष्कलः स्थविरः, वृद्ध इति यावत्‌; “निष्कलः स्थविरः समौ' इति वज- 
| यन्ती । 


ज च्य ~> ज न 


| 
ae 
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(२) अथाहसभ्येत्य द्रतत्या कयापि वृद्धमुत्ताय, ला च वा 
बंशनालीमखोद्धताभिरद्भिः फलइच पञचष दारक्षेपोच्छिः 
लकुचव्‌ क्षस्य िखरात्पाषाणपातितंः अत्यानीतप्राणवृत्तिमापह 
तरतलनिषण्णस्तं जरन्तमन्रवस्‌--'तातं ! क एष बाल ने 
वा भवान्‌, कथं चेयमापदापन्ना ?' इति ह... | 


( ) मैने शीघ्रता से पहुंच कलर निम्ता वेल के सहारे (३ 
रस्सी वना कर) उस वृद्ध टो दि निकाल कर, और (अन्दर ६ 


लोखली) बाँस कौ.” का सहायता से मुख द्वारा (खींच कर) निक, 
2 र्था तीर की फॅक से भी ऊंचे लकुच (बड़हर) वृक्ष की चोद 
~थर के द्वारा गिराथे गए पाँच-छः फलों से, उस वालक को पुनर्जीक 
_ प्रदान कर और फिर वृक्ष के नीचे वेठते हुए मैंने उस वृद्ध से कहा- 
तात, यह वाळक कौन है ? आप कौन हैं ? और केसे यह विपत्ति क्षा 
पड़ी ?” 
(२) अथेति । ब्रतत्या बल्ल्या, “वल्ली तु ब्रततिलंता' इत्यमरः 
रज्जुस्थानीकृतयेति भावः । बंशनाली वेणुः । पञ्चषेः पञ्च षड बा। 
संख्ययाव्यय--' (पा. २।२।२५) इत्यादिना बहुब्री हिः, “बहुत्रीहौ 
डजबहुगणात्‌’ (पा. ५।४।७३) इति समासान्तो डच्‌ । शरक्षेपो र 
ततोऽप्युच्छ्तस्य, उच्चस्येत्यर्थः । लकुचवृक्षस्य, लकुचो लिकुचो इङः 
इत्यमरः; भाषया वडहर' इति प्रसिद्धः । जरन्तं वद्धस । 


(३) सोऽशुगद्गदमगदत्‌--“शयतां महाभाग ! विदभों 


शक्यभव्यकल्पारस्भी, संभावयिता बुधान, प्रभावयिता सवकात्‌ | 
. उद्भावयिता बन्धून्‌, न्यग्भावयिता शत्रन, अस 
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| दत्तकर्णः, कदाचिदप्यवितुष्णो गुणेषु, अतिनदीष्णः कलासु, 
| नेदिष्ठो धर्मार्थेसंहितासु, स्वल्पेऽपि सुकृते सुतरां प्रत्युपकर्ता, 
श्रत्यवेक्षिता कोशवाहनयोः , यत्नेन परीक्षिता सर्वाध्यक्षाणाम्‌, 
उत्साहिता कृतकं णामनुरूपेर्दानमानेः सद्यःप्रतिकर्ता देव- 
मानुषीणासापदाम्‌, घाड्गुण्योपयोगनिपुणः, मनुमार्गेण प्रणेता 
वातुं ण्यस्य, पुण्यदलोकः, पुण्यवर्मा नामासीत्‌ । 


so 


re 
4”. 


fri 


(३) उसने अश्रुओ के कारण रुँघे हुए कण्ठ से कहा-सुनिथे, महाभाग, 
'बिदर्भ नाम का देश है, उसमें भोजवंश का भूषण, घमं का अंशावतार-सा, 
अत्यन्त बलशाली, सत्य बोलने वाला, बहुत दान देने वाला, नम्र, प्रजा 
का शिक्षक, सेवकों का प्यारा, यशस्वी, बुद्धि और शरीर से उन्नत, पुरुषार्थी, 
| झास्त्र को प्रमाण मानने वाला, शकय (सुकर कर्म), भव्य (जनता के 
| अभीसिप्त या कल्याणकारी कर्म) तथा कल्प (विफल न होने वाले) कर्म 
। को आरम्भ करने वाला, विद्वानों का आदर करने वाला, से ।कों का अभ्युदय 
| करने वाळा (या उन पर रौव रखने वाला), बन्धुओं को उन्नत करने 
वाला, शत्रुओं को झुकाने वाला, निरर्थक वार्तालाप (अटपटी बातों) पर 
कान न धरने वाला, गुणों से कभी तृप्त न होने वाला, कलाओं में अति 
निपुण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र (राजनीति) में पारंगत, थोडेसे भी 
उपकार के बदले में अत्यधिक प्रत्युपकार करने वाला, कोश और वाहन 
(हाथी-घोड़े आदि) की देखभाल रखने वाळा, (विभिन्न भागों के) सभी 
अध्यक्षो की यत्न के साथ परीक्षा करने वाला, सोपे गए कतंव्य का ठीक- 
ठीक पालन करने वालों को उचित दान-मान से उत्साहित करने वाला, 
देवी और मानुषी आपत्तियों का तुरन्त निवारण करने वाला, (राजोचित) 
छः गुणों (सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रय) के प्रयोग में 
कुशल, चारों वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र) की मनुनिदिष्ट मागं से 
व्यवस्था करने वण्छणाित अःमा का राजा था! 
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(३) श्रूयतामिति। जनपदो देशः, “नीवृज्जनपदो देशविषयो छ 
इत्यमरः । अंशेनकदेशेन । अत्यन्तं सत्त्वं यस्य ति । अतिसत्त्वो महाबल: । के 
गुणो वा। वदान्यो बहुप्रदः, स्युर्वदान्यस्थूललक्ष्यदानशीण्डा बहुप्रदे' इत्यमर' 
विनीतो नम्रः । विनेता शिक्षाकर्ता । रञ्जिता अनुरागं प्रापिता भूत, 
सेवका येनेति। उदग्र उन्नतः। वद्धिमंतिः । सतिः कायः। उत्यानशोः' 
पौरुषस्वभाव:, “उत्थानं पौरुष तन्त्र संनिविष्टोद्गसऽपि च' इति च 
शास्त्रमेव प्रमाणं यस्येति स तथा । शक्यभव्यकल्पारम्भी, “शक्यं तु पुन 
कर्म भव्यं तु जनलालितम्‌ । कल्पं युक्तं न भङ्गेन सदेवष समाचरेत i 
इति दिवाकरः। शक्यं स्वसाव्यम्‌ । भव्यं कुशलम्‌, “भावुकं भविकं भग 
कुशलं क्षमम्‌, इत्यमरः। कल्पो विधिः, 'कल्पो न्याव्ये विधौ ने 
संवत ब्रह्मवासरे। कल्पद्रुसे विकल्प च'-- इति महीपः । संभावषि', 
संभावना मानधनादिनेति ज्ञेयम्‌ । एवं सर्वत्र । असंबद्धः परस्परासंद्वा: 
प्रलापा निरर्थंकवचनानि, 'प्रलापोऽनर्थकं वचः? इत्यमरः । अवतत, 
अश्रोतेत्यर्थः । अवितृष्णो न विगता तृष्णा यस्येति स तथा। नदी 
निपुणः, 'नदीष्णाभिज्ञनिष्ठ्यूतप्रवीणनिपुणा अपिः इति कोशः। ॥॥ 
रवात्‌ स्नातेरातो$्नुपसर्गे कप्रत्ययः, निनदीभ्यां स्नातेः कौशले’ (प 
८।३।८९) इति मूर्वन्यादेशः । नेदिष्ठो निकटवर्ती, 'अन्तिकवाढयोतर 
साघौ' (पा. ५।४।६३) इति साधु । प्रत्यवेक्षा गवेषणम्‌ । कोशो भाणा| 
गारम्‌ । वाहनान्यइवादीनि । प्रतिकर्ता घ्रतीकारकर्ता । षाडगण्यं रू 
चातुवेर्ण्यादिपाठात्स्वाथे ष्यञ्प्रत्ययः, “संधिर्ना विग्रहो यानमासनं च 
माश्रयः। षड्गुणाः शक्तयस्तिस्ः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः' इत्यमर॥| 
चतुदंर्णा एव चातुदेण्यंस्‌ । पुण्ययछोकः पवित्रकीतिः, “पद्ये यञञसि । 
इलोकः' इत्यमरः । पुण्यवति नाम राजा । 

(४) सपुण्यंः कर्मेभिः प्राप्य पुरुषायुषम्‌ 

भ्रजानासगण्यतासरषु । तदनन्तरमनन्तवर्मा नाम 


मध्यतिष्ठत्‌। स सवंगणेः समद्धोपि देवाददण्डनीत्यां 
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तोऽभूत्‌ । तमेकदा रहसि वसुरक्षितो नाम मन्त्रिवृद्ध: पितुरस्य 
बहुमतः, प्रगहभवागभाषत-- 

(४) वह अपने पुण्य कर्मों के कारण पुरुप की आयु (१०० वर्ष) 
जीवित रह कर अपने पाप के कारण ही देवताओं में गिना गया (अर्थात्‌ मर 
गया) । इसके वाद उस पुष्यवर्मा से प्रभाव प्राप्त करने वाला, उसका 
पुत्र अनन्तवर्मा पृथ्वी का शासक वना। वह सव गुणों से भरा हुआ होने 
पर भी दुर्भाग्यवश राजनीति में अधिक आदर (रुचि) नहीं रखता था | 
एक बार इसके पिता द्वारा अतिसंमानित, पदुभापी, वृद्धमंत्री वसुरक्षित ने 
एकान्त में उस (अनन्तवर्मा) से कहा-- 

(४) स इति। प्राण्य, जीवित्वेत्यर्थः । पुरुषायुषं पू्णमायुवर्षशतमितम्‌। 
अपुण्येन, पापनेत्यर्थः । अगण्यत, गण संख्याने'। अमरेषु देवेषु । तदनन्तरम्‌ 
पुण्यवर्मोत्तरमित्यर्थः । अनन्तवमेंति । तदायतिस्तस्मात्पुण्यवर्मण आयतिः 
प्रभावो यस्येति स तथा, 'स्यात््रभावेऽपि चायतिः इत्यमरः । देवाददुष्टात्‌ । 
दण्डनीत्यां राजनीत्याम्‌ । रहस्येकान्ते। प्रगल्भा प्रौढा वाकू यस्येति 
स तथा । 

(५) तात ! सर्वैवात्मसंपदभिजनात्रभृत्यन्यूनैवात्रभवति 
लक्ष्यते । बुद्विशच निसगेपट्वो कलासु नुत्यगीतादिषु चित्रेषु 
च काब्यविस्तरेषु प्राप्तविस्तरा तवेतरेभ्यः प्रतिविज्ञिष्यते । 
तथाप्यसावप्रतिपद्यात्मसंस्कारमथंशास्त्रेषु, अनग्निसंश्ोधितेव 
हेमजासिर्तातिंभाति बुद्धिः । बुद्धिशून्यो हि भूभृदत्युच्छितोऽपि 
परेरध्यारह्ममाणसात्मानं न चेतयते । न च शत: साध्यं साधनं 
वा विभज्य बातितुस्‌ । अयथावृत्तईचं कमसु प्रतिहन्यमानः 
स्वैः परेश्च परिभूयते । न चावज्ञातस्याज्ञा प्रभवति प्रजानां 
योगक्षेमाराधनाय । अतिक्रान्तशासनाइच प्रजा यत्किचनवादिन्यो 
यथाकर्थचिद्वतिन्यः सर्वाः स्थितोः संकिरेयुः .। _ निसर्यादरच | 
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'लोको लोकादितोऽमुतशच स्वामिनमात्मानं च बै | 
आगमदीपदृष्टोन खल्वध्वना सुखेन वतते लोकयात्रा । दिव्य 
चक्षुभू तभवद्भविष्यत्सु व्यवहितविप्रकृष्टादिषु च विषयेषु शात 
नामाप्रतिहतवृत्ति । तेन हीनः सतोरप्यायतविज्ञालयो, 
लोचिनयोरन्ध एव जन्तुरथंदरशनेष्वसामथ्यात्‌ । अतो बिह, 
वाह्यविद्यास्वभिषङ्भमागमय दण्डनीति कुलविद्याम्‌ । द 
नुष्ठानेंन चार्वाजतशक्तिसिद्धिरस्खलितशासनः शाधि है 
सुदधिमेखलामुर्वीस्‌' इति । 


(५) 'तात, उच्च कुल में जन्म से लेकर जितने भी मनुष्य ह| 

गुण हैं, वे सवके सव पूरे के पुरे आप में दिखाई देते हैं। आपकी ह 
कुशल वुद्धि, कलाओं में, नृत्य-गीतादि में, चित्रों में, काव्य-रचनागो 
में विकास पाती हुई, दूसरों से कहीं बढ़ कर है। फिर भी अथेशात 
(राजनीति) के अध्ययन से न सँवारी गई यह (आप की) वुद्धि, आग म 
शुद्ध न किए गए सोने की भाँति, चमकती नहीं है । क्योंकि बुद्धिहीन राजा, | 
चाहें कितना भी उन्नत हो, शत्रुओं से आक्रमण होने पर अपने को चेत नह ॥ 
कर पाता और न शत्रु और सहायक (या कार्य और कारण) में अत्तर 
रख कर व्यवहार कर पाता है । काम उल्टा-सीधा करने से असफल होता 
` है और अपने लोगों तथा शत्रुओं से पराजय पाता है। जिस की कोई वात 
नहीं मानता, ऐसे राजा की आज्ञा प्रजा के योग (अलभ्य वस्तु का लाभ) | 
और क्षेम (लब्ध वस्तु की रक्षा) की रक्षा करने में असमर्थ होती है। ' 
और जव प्रजा राजा की आज्ञा का उल्लंघन करती है, तो जो कुछ मत में 
आता है बोलती है, जैसा चाहती है वेसा व्यवहार करती है और राज्य की | 
सारी व्यवस्था विगाड़ देती है। और मर्यादा तोड़ने वाली प्रजा १ पे : 
आप को और अपने स्वामी को इस लोक में तथा परलोक में भी विनष्ट 
कर देती है । शास्त्र-रूपी दीप के द्वारा देखे गए मार्गे से लोक-यात्रा सुख: 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ददाकुमारचहितम्र by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > 


पूर्वक होती है। शास्त्र ऐसा दिव्य नेत्र है जिसकी गति भूत, वतमान और 
भविष्यत्‌ काल में, तथा छिपी हुई तथा दूर रहने वाली वस्तुओं में भी नहीं 
रकती । उसके विना चौड़े और बड़े नेत्रो के होते हुए भी राजा, राजनेतिक 
उद्देश्यों को देखने में असमर्थ होने के कारण, अन्धा ही है । इसलिए बाहर 
की विद्याओं में आसक्ति छोड़ कर. राजनीति को समझो जो तुम्हारी 
कुल-विद्या है । इसको व्यवहार में लाने से शक्ति और सिद्धि को प्राप्त 
करके समुद्रलूपी मेखला (तडागी) वाली पृथ्वी पर.चिरकाल तक एसे 


७ 


आसन करो जिससे कोई तुम्हारी आज्ञा को टाल न सके ।' 


(५) तातेति संबोधनम्‌ । अभिजनात्‌ 'कुलान्यभिजनान्वयौ' इत्यमरः । 
अतिशयेन पटुः पट्वी । विस्तरो विस्तृतत्वम्‌ । इतरेभ्योऽन्येस्यः । प्रति- 
'विशिष्यते, विशिष्टा सवतीत्यर्थः । तथापीति । हेमजातिः सुवर्णजातिः । 
बुद्धिशून्यो बुद्धिहीनः। अत्युच्छितोऽपि महानपि। परेः शत्रुभिः । अध्या- 
-सह्ममाणमासाद्यमानम्‌ । न चेतयते, विना संज्ञानेन स्मारयत इत्यर्थः । 
साध्य कार्यम्‌ । साधनं कारणम्‌ । कमंसु कार्येषु । स्वेरात्मीयेः । परि- 
"भूयते पराभवं प्राप्यते । अवज्ञातस्यावगणितस्य । योगोऽलम्यलाभः । 
क्षेमं लब्धसंरक्षणम्‌ । अप्राप्तप्रापणं योगः क्षमं प्राप्तस्य रक्षणम्‌ । ढ्यं 
च साधयेद्भूपः प्रजानां विधिवत्प्रदः ॥ इति । इतो लोकादिहलोकात्‌ । 
अमुतः परलोकात्‌ । अ्रंशयते पातयति । आगम एव दीपस्तेन दृष्टेन । 
अध्वना मार्गेण । लोकयात्रा लोकस्थितिः । अप्रतिहतवृत्ति न प्रतिहता 
कुण्ठिता वृत्तिर्यस्येति । तेन, ास्त्रचकषषेत्यर्थः । हीनो रहितः। सतो- 
(विद्यमानयोः । विश्ञालयोर्महतोः । बाह्यविद्यास्वितरविद्यासु । अभि- 
बद्ध: सङ्गम्‌, 'अभिषद्भस्त्वभिभवे सङ्ग आक्रोदानेऽपि च' इति वेजयन्तो । 
आगमय, प्रापयेत्यर्थः । तदर्थानुष्ठानेन, कुलविद्यातुष्ठानेनत्यर्थः । आवः 
{नता प्राप्ता । अस्खलितञ्ञासनोऽहताज्ञः । शाधि शिक्षय । “ञञासु 
अनुशिष्टौ ॥ 

(६) एतदाकण्य "स्थान एव गुरुभिरनुशिष्ठम्‌ । तथा क्र्यित' 
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इत्यन्त:पुरमविशत्‌ । तां च वार्ता पाथिवेन प्रमदासंनिधो 
नोदीरितासुपनिशस्य समीपोपदिष्टदिचत्तानुवृत्तिकुशलः 
वित्तो गोत्नत्यवाद्यादिष्वबाह्यो बाह्यनारीपरायणः तमा 
मुखो बहुभद्धिविशारदः परसर्मन्वेषणपरः परिहासक्षि 
परिवादरुचिः पेशुन्यपण्डितः सचिदमण्डलादप्युत्कोचहाऐ 
सकलदुनयोपाध्याय: कामतन्त्रकणेधारः  कुमारसेवदे 
विहारभद्रो नाम स्मितपुर्व व्यज्ञापयत्‌-¬ | 

(६) यह सुनकर 'गुरुओं ने ठीक ही सिखाया है; वेसा ही होगा! | । 
कह कर राजा) रनवास में चला गया । राजा के द्वारा रानियो क्ष 
उपस्थिति में प्रसङ्गवरा कही हुई उस वात को सुन कर, पास वठा हुआ प 
के भाव समझने में चतुर, तथा राजा का अनुग्रह पाने के कारण प्रति 
गीत-नृत्य और वाद्यों (बजाये जाने वाले यंत्र, जसे मृदङ्ग-वीणा आदि) गे! 
निपुण, नारी-लम्पट, चतुर, जो मु ह में आये कहने वाला, अनेक वत्रोक्तियो। 
में कुशल, दूसरों के ममं (गुप्त रहस्य) को समझने में प्रवीण, हँसाने बाला, 
निन्दा फेलाने में रुचि रखने वाला, चुगली अथवा ठगी में घुटा हुआ 
मंत्रियों से भी रिश्वत ले लेने वाला, सव बुरे कार्यों का अध्यापक, का 
शास्त्र का नाविक (नौका खेने वाळा), वाल्यावस्था से ही राजा का सेक, 
वह बिहारभद्र, मुस्कराते हुए, राजा से कहने लगा-- 

(६) एतदिति । स्थाने, युक्तमित्यर्थः । अनुशिष्टमुपदिष्टम : 
चिततानुवृत्तिर्मनोगतं तत्र कुशलः। प्रसादवित्तो राजप्रसादेन स्यातः 
गीतं गानम्‌ । नत्यं नर्तनम । वाद्यं चतुविधम्‌ । अवाह्मोऽभिन्नः, तन्मय इः 
भावः । अयन्त्रितमुखोऽनियतमखः, वहुभाषीत्यर्थः। “भङ्गी स्याहक 
भाषितम्‌’ इति वेजयन्ती । परमर्म परगोप्यम्‌ । परिवादो ३ । 
उत्कोचो गुप्तद्रव्यादिग्रहणम्‌ । दुनंयानामपाध्यायोऽध्यापकः । 


कामशास्त्र । कर्णंधारो नाविकः। कुमारसेवकः कुमारावस्थायाः 
सेवकः । 
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(७) देव ` देवानुग्रहेण यदि कर्चिद्भाजनं 
अवति विभूतेः, तमकस्सादुच्चावचेरुपप्रलोभनेः कदर्थयन्तः- 
स्वार्थ साधयन्ति धूर्ताः । तथा हि--केचित्प्रत्य किल 
लञ्चैरभ्युदयातिशयेराजामुत्पाद्य, सुण्डयित्वा शिरः, बढवा 
दर्भरज्जुभिः, अजिनेनाच्छाद्य, ' नवनोतेनोपलिप्य, अनशनं 
च झ्ञाययित्वा, सर्वस्व॑ स्वीकरिष्यन्ति । तेभ्योऽपि घोरतराः 
पाषण्डिनः पुत्रदारशरीरजीवितान्यपि मोचयन्ति । यदिः 
करिचत्पटुजातीयो नास्ये मृगत्‌ष्णिकाये हस्तगतं त्यक्तुमिच्छेत्‌ । 
तमन्ये परिवार्याहुः-~ एकामपि काकिणों कार्षावणलक्षमापा- 
दपेम, सस्त्रादृते सवेशत्रून्यातयेम, एकशरीरिणमपि मत्यं 
चक्र्रतिनं विदधीसहि, यद्यस्मदुद्दि्टेन मार्गणाचर्यंते' इति । 
(७) हि स्वामी, यदि भाग्य की कृपा से कोई ऐदवर्थं का अधिकारी 
हो जाता है, तो धूत लोग उसे तरह-तरह के प्रलोभनों से पीडित 
करते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं । जैसे- कुछ (बूते), मृत्यु के 
वाद प्राप्त होने वाले वढे चढे अभ्युदय (समृद्धि) की आशा दिला कर 
(अपने शिकार का) सिंर मूड कर, (उसे) दाभ की रस्सियों से वांध 
कर, चमड़े से ढक कर (पहना कर) मक्खन से लीप कर, भूखे ही सुला कर 
(उसका) सर्वस्व हडप लेते हैं । इनसे भी कहीं बढ़ कर बहुत वुरे पापष्डी. 
चे होते हैं जो (राजा को) पुत्र, पत्नी, शरीर यहाँ तक कि जीवत से भी 
छड़वा देते हैं । यदि कोई बहुत चतुर हो, और (उनके द्वारा दिखाई) 
मुगतृष्णा में न फँस कर अपने हाथ (अधिकार) में आई (सम्पत्ति) को 


छोड़ना न चाहे, तव दूसरे (धूतं) उसे घेर कर यों कहते हैं यदि कोई 


हमारे द्वारा बताये मार्गे पर चलता है, तो हम (उसके लिए) एक 


काकिणी का एक लाख सिक्का बता दें, शस्त्र के बिना ही, सब शत्रुओं: 
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"को मरवा दे, अकेले तथा असहाय मरणशील मनुष्य को भी चक्रवती 
सम्राट बना दे । - 

(७) कदर्थयन्तो निन्दन्तः । तथा हीति । प्रत्य जन्मान्तरे, श्रेत्यामुत्र 
भवान्तरे' इत्यमरः । किलेत्यलीके । अजिनेन चर्मणा। अनशन निरा. 
-हारम्‌। पाषण्डिनो शास्त्रविरुद्धाचारा:, सवंतोस्रष्टा इत्यर्थः । पटुजातोयः । 
'प्रकारवचने जातीयर्‌” (पा. ५३।६९) । कार्षापणम्‌ “कार्षापणः का्पिके । 
स्यात्पणबोडशकेऽपि च! इति विश्व: । एकशरीरिणम्‌ । एकाकिनमित्यथः। ' 
'सत्यं चक्रवतिनं मनुष्यसमूहवतिनम्‌ । आचर्यते, आचरतीत्यर्थः । 

(८) एनरिसा्प्रत्याह--'कोऽसौ मार्ग: ?' इति । पुनरिमे 
न्रुवते--ननु चतस्रो राजविद्याः, त्रयी दार्ताऽऽन्वीक्षिकी दण्ड. 
नीतिरिति। तासु तिसस्त्रयौवा्तन्वीक्षिवयो महत्यो मन्दफलाइच । 7 
तास्तावदासताम्‌ । अधोष्द तादद्इण्डनी तिम्‌ । इयमिडानीमाचार्य- 
विऽुगुप्तेन मोर्याथे षड्भिः इलोकसहस्रैः संक्षिप्ता । सैवेय- | 
सधीत्य सम्यंगनुष्ठीयमाना यथोक्तकर्मक्षमा' इति । स 'तथा' 
'इत्यधीते शृणोति च । तत्रेव जरां गच्छति । तेतु किल शास्त्र | 
शास्त्रान्तरानुबन्धि । सर्वमेव दाङमयसबिदित्वा न तत्वतोऽघि- | 
गंस्यते । भवतु कालेन बहुनाल्पेन वा तदर्थाधिगतिः । अधिगत- . 
शास्त्रेण चादावेव पुत्रदारसपि न दिइवास्यस्‌ । आत्मकुक्षेरपि | 
कृते तण्डुलेरियद्भिरियानोदनः संपद्यते । इयत ओदनस्य 
पाकायेतावदिन्धनं पर्याप्तमिति मानोन्मानपुर्वकं देयम्‌ 

(८) जव वह (राजा) इन (धूर्तो) से पूछता है 'वह कोन सा मागं | 
है ?” तव ये फिर कहते हैं--'चार राजविद्याएँ हैं । तीन वेद, वार्ता (क्षि | 
'और व्यापार) आन्वीक्षिकी (तक और आत्मतत्त्वविद्या) और राजनीति । | 
इनमें तीन--त्रयी, वार्ता और आन्वीक्षिकी तो बड़ी हूँ और देर मे धीरे- 
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धीरे फल देते वाली हैं। उन्हें तो रहने दो । राजनीति को पढ़ो । यह आचार्य 

विष्णुगुप्त ने मौर्य के लिए छः हजार इलोकों में लिखी है । उसे ही पढ़कर 

अच्छी तरह व्यवहार में छाई हुई (वह राजनीति) यथेच्छ फल दे सकती. 
है । वह (राजा) उनकी वात मान कर, उसे (दण्डनीति को) पढ़ता हैं और 
सुनता है । पढ्ते-सुनते ही बूढा हो जाता है । वह शास्त्र तो दुसरे शास्त्र से 
जुड़ा हुआ है । जव तक सारा वाङमय नहीं जाना जाता, तव तक कुछ 
भी अच्छी तरह (पूरी तरह) समझ में नहीं आता । बहुत या थोड़े समय 
में उसके अर्थ का ज्ञान भी हो जाए, तो शास्त्रज्ञान हो जाने पर सवसे पहली: 
शिक्षा यह है कि पुत्र और पत्नी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए । 
अपना पेट भरने के वारे में शिक्षा है कि इतने चावलों से इतना भात वनता 
है । इतने भात के पाक के लिए इतना इन्धन बहुत काफी है । अत; (सव- 
कुछ) पहले तोल कर और माप कर देना चाहिए । 

(८) अधीष्व, अङ्गीकुवित्यर्थः । चन्धगुप्तमौर्यो राजा । वाझसयं 
वाग्जालम्‌ । समूहाथं मयद्‌ । 'तुलावच्छेद उत्मानो मानः प्रस्थादिभिः कृतः 
इति वैजयन्ती । ह 

(९) उत्थितेन च राज्ञा क्षालिताक्षालिते मुखे मृष्टिमधधमुष्टि र 
वाऽभ्यन्तरीकृत्य कृत्सनमायव्ययजातमह नः प्रथमःष्टस वा भाग 
श्रोतव्यम्‌ । शुण्वत एवास्य द्विगुणमपहरन्ति तेऽध्यक्षधूर्ताः 1 
चत्वारिशतं चाणक्योपदिष्टानाहरणोपायान्सहस्रधात्मबुद्धचव . ते 
विकल्पयितार:। द्वितीयेऽन्योन्यं विवदमानानां प्रजानामाक्रोशाद्‌ 
इह्मानकणंः कष्टं जोवति । तत्रापि प्राड्विवाकादयः स्वच्छया 
जयपराजयौ विदधाना: पापेनाकोर्त्या च भर्तारमात्मानं चाथ - 
योजयन्ति । 

(९) (राजा की दिनचर्या के विषय में ये नियम हैं।) उठ कर (जाग 
कर) राजा को, मुह धोया हो या न धोया हो, मुष्टि (देश की आय-व्यय 
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“की देखभाल) और अधंमुष्टि (ग्राम की देखभाल) की जाँच-पड्ताळ 
[अथवा मुष्टि (जनपद की आय-व्यय का लेखा-जोखा करने वाला अधिकारी) 
और अर्धम्‌ष्टि (ग्राम की आयःव्यय का लेखा-जोखा करने वाला वसा हो 
अधिकारी) को अपने विश्वास में लाकर] दिन के पहले या आठवें भाग | 

, में, सासे आय-व्यय का ब्योरा सुनना चाहिए। इस प्रकार राजा के हिसाव- | 
किताव पर ध्यान रखते रहने पर भी, ये धूते अध्यक्ष (आय-व्यय के \ 
अधिकारी) दुगना हडप लेते हैं। चाणक्य के द्वारा बताये गए चालीस | 
कपट (ठगी) के उपायों को, ये धूते राजसेवक अपनी वृद्धि से ही हजार | 
गना बढ़ा लेते हैं । दूसरे (घंटे) में, परस्पर झगड़ती हुई प्रजा के झगडे | 
सुनने के कारण कर्ण-पीड़ा से व्याकुल राजा दुःखपूवक जीता हँ । एसा होने 
पर भी न्यायाधीश आदि अपनी इच्छा से (झगड़ों में) जीत या हार का | 
निर्णय देते हुए, अपने स्वामी के माथे पाप और निन्दा मढ़ते हैं; और अपने 

-को वन से मालामाल कर लेते हैं । 


(९) मृष्ट्यधंमुष्टी परिमाणविशेषों । आक्रोशात्‌ । 'यः सनिन्द 


उपालम्भस्तत्र स्यात्परिभाषणम्‌ । तत्र त्वाक्षारणा यः स्यादाक्रोशो मंथुनं 
प्रति इत्यमरः । ते प्राडविवाकाः। 


क स्स 


(१०) तृतीये स्नातं भोवतूं च लभते । भुवतस्य यावदन्यः- | 
परिणामस्तावदस्य विषभयं न शाम्यत्येव । चतुर्थ हिरण्यप्रति- 
ग्रहाय हस्तं प्रसारयन्नेवोत्तिष्ठति । पञ्चमे मन्त्रचिन्तया महान्तः | 
सायासमनुभवति । तत्रापि मन्त्रिणो मध्यस्था इवान्योन्यं मिषः | 
संभूय, दोषगुणों दूतचारवाक्यानि शवयाशक्यतां नज 2 
वस्थाइच स्वेच्छया विपरिदतेयन्तः, स्वपरमित्रमण्डलान्युपः 
जीवन्ति। बाह्याभ्यन्तरांदूच कोपान्गृढमुत्पाद्य प्रकाश प्रशामयन्तं 
इवं स्वाोमिनमवशमवंगृह.णन्ति । 


(१०). तीसरे में उसे नहाने और भोजन करने का अवसर मिलता 
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है। जब तक खाया हुआ भोजन पचता है, तव तक (भोजन में) 


विष मिलने का भय शान्त नहीं होता है । चौथे में स्वर्ण (राजस्व) 
कते के लिए हाथ फेलाता हुआ ही उठता है । पाचवे में मन्त्र (मन्तियो के 
साथ विचार विमर्श) की चिन्ता के कारण अत्यधिक कष्ट अनुभव करता 


है । फिर भी (राजा के) मन्त्री मध्यस्थ (वकील) के समान आपस में 


\ साँठगाँठ करके, दोष और गुणों को, दूतों (सेवकों) और चारों (गृप्त- 


रों) के वाक्यों को, सम्भव और असम्भव को, देश, काळ, कार्य और 
अवस्था को, अपनी इच्छा से तोडते मरोड़ते हुए, स्व-मण्डल, गात्रु-मण्डल 
और मित्र-मण्डल से भी स्वार्थे साथे बिना नहीं चूकते । बाह्य (राजा से सीधा 
सम्बन्ध न रखने वाले जैसे सीमावर्ती राज्य के लोग), आभ्यन्तर (राजा से 
साक्षात सम्वन्धित व्यक्ति जैसे, मंत्री, सेनापति आदि) के क्रोष को चुपचाप 
भड़का कर फिर सवके सामने मानो उसे शान्त करन का सवांग 
भरते हुए ये धूर्तं अपने स्वामी को लाचार बना कर उसे अपने 
चंगुल में कर लेते हैं। 

(१०) अन्घःपरिणाम ओदनपरिपाकः। महान्तमायासं क्लेशम्‌ । 
संभय मिलित्वा। दूताः सेवकाः । चारा गूढदूताः । स्वपरमित्राणां 'मण्डलस्‌ || 
इते भूयमाणं पदं प्रत्येकं संबध्यत इति परिभाषया स्वमण्डल परमण्डल 
'मित्रमण्डल' वेत्यर्थः । प्रशमयन्तः शान्ति प्रापयन्तः । 


(११) षष्ठे स्वेरविहारो मन्त्रो वा सेव्यः । 
सोऽस्येतावान्स्वेरविहारकालो यस्य तिलस्त्रिपादोत्तरा 
नाडिकाः । सप्तमे चतुरङ्गबलप्रत्यवेक्षणप्रयासः । अष्टसऽस्य 
सेनापतिसखस्य विक्रमचिन्ताक्लेशः । पुनरुपास्येव संध्याम्‌, 
प्रथमे रात्रिभागे गूढपुरुषा द्रष्टव्याः । तन्मुखेन चातिनुझंसाः 
शस्त्राग्निरसप्रणिधयोऽनुष्ठेयाः । द्वितीये भोजनानन्तरं श्रोत्रिय 
इव स्वाध्यायमारभेत । 
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(११) छठे में मनचाहे मनोरंजन या मंत्र का सेवन च चाहिए| 
इसके मनचाहे मनोरंजन के लिए समय वस इतना ही है जितना 
तीन पाद (चौथाई) अधिक तीन नाडिकाएँ (३६) । सातवे में चार 
अज्भों वाली सेना के निरीक्षण का कष्टदायक कार्य करना पड़ता हू, 
आठवें में सेनापतियों के साथ (विजय की) पराक्रम-साध्य योजनाओं के | 
चिन्ता का कष्ट सताता है। फिर सन्ध्य। के कतंव्यों से निवृत्त होकर, रात ! 
के पहले भाग में अपने गुप्तचरों से मिलना पड़ता है। और उनके दार 
अत्यन्त निर्देय, शस्त्र-मारक, अग्निदाहक और विषदायक (हत्या करे 
वाले) गुप्त दूतों को उनके काम वताना होता है । दूसरे में, भोजन के वार 
ब्राह्मण के समान स्वाध्याय आरम्भ करना होता है । 

(११) नृशंसा घातुकाः । शस्त्रप्रणिधिः दस्त्रमारकः । अग्निप्रणिदि 
रग्निदायकः । रसप्रणिधिविषदायकः, ्वुङ्गारादौ विषे वोय गुण राग द्वे 7 
रसः' इति मेदिनी । | 


(१२) तृतीये तूयंघोषेण संदिष्टञ्चतुर्थपञ्चमो | 
शयीत किल । कथमिवास्याजस्रचिन्तायासविह्व लमनसो 
वराकस्य निद्रासुखमुपनमेत्‌ । पुनः षष्ठे शास्त्रचिन्ताकार्यचिन्ताः 
रस्भः । सप्तमे तु मन्त्रग्रहो दूताभिप्रेषणानि च । दूताइच नामो. 
भयत्र प्रियाख्यानलब्धानर्थान्वीतशुहकबाधवत्मेनि वणिज्यया. 
वर्धेयन्तः, कार्यमविद्यमानमपि लेशेनोत्पाद्यानदरतं भ्रमन्ति। 

(१२) तीसरे में तूर्य के शब्द से सुलाया गया. राजा चौथे और 
पाँचवें में सोये । परन्तु निरन्तर चिन्ता के कष्ट से व्याकुल मन वाले इस 
बेचारे को नींद का सुख केसे मिल सकता है? फिर छठे में, शास्त्र की चित्ता 
और कार्य की चिन्ता आरम्भ हो जाती है । सातवे में मंत्रियों से विचार- 
विमर्श और दूतों को उनके कार्य पर नियुक्त करना होता है। ये दूत चापलूसी 


भरे वचनों से, दोनों ओर से मिले हुए घन को 'यह राजकीय धन है, य 
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महसूल की अड्चन से छूटे हुए उपायों से, व्यापार के द्वारा बढ़ाते 

हए, चाहे कोई काम (करने के लिए) न भी हो, फिर भी जसेततसे (काम) 
का बहाना ढूंढ़ कर, निरन्तर घूमते हैँ । 

(१२) संविष्टः कृतशयनः, “संवेशः शयन स्थाने सत्समारोहणऽपि 

च! इत्यजयः । अजस्रं निरन्तरम्‌ 'नित्यानवरताजस्रम्‌' इत्यमरः। 


व्याकुलचित्तस्य। झास्त्रचिन्ता कार्यचिन्ता चेति। वीता 
झुल्कबाचा यत्रेति क्रियाविशेषणम्‌ । वणिज्यया वणिक्कर्मणा । अनवरतं 
निरन्तरम्‌ । 


(१३) अष्टमे पुरोहितादयोऽभ्यत्येनमाहुः--अद्य दुष्टो 
दुःस्वप्तः। दुःस्था ग्रहाः। शकुनानि चाशुभानि । शान्तयः 
क्रियन्ताम्‌ । सर्वमस्तु सौवणंमेव होमसाधनम्‌ । एवं 
सति कर्म गुणवद्‌भवति । ब्रह्मकल्पा इमे ब्राह्मणाः । 
कृतमेभिः स्वस्त्ययनं कल्याणतरं भवति ते चामो कष्टदारिद्र्या 
बहू वपत्या यज्वानो वीर्यवन्तइचाद्याप्यप्राप्तप्रतिग्रहाः । दत्त 
चैभ्यः स्वग्यंमायुष्यमरिष्टनाशनं च भवति' इति बहु बहु 
दापयित्वा तन्मुखेन स्वयमुपांशु भक्षयन्ति । 


(१३) आठवें में पुरोहित आदि पास आकर इसे कहते है 
“आज बुरा स्वप्न देखा है । ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है । और शकुन 
अशुभ हैं । (इनका कुफल दूर करने के लिए) शान्ति के कायं करवाये 
जाएँ । यज्ञ के सभी साधन सोने के ही (बने) हों, ऐसा करने पर 
(यज्ञ) कर्म सफल होता है । ये ब्राह्मण ब्रह्मा का रूप हें । इनके द्वारा 
किया गया स्वस्त्ययन (मंगल-मंत्रो का उच्चारण) अधिक कल्याणकारक 
होगा । और ये ब्राह्मण निर्घेनता से पीडित, बहुत सन्तान वाले, यज्ञ करते 
में लगे हुए वीर्य (ब्रह्मत्तेज) वाले हैं और फिर भी इन्हें प्रतिग्रह (दान 
आदि) नहीं मिला है । .इन्हें दिया हुआ (धन) स्वगे को ले जान वाला, 
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दीर्घं आयू देने वाला, और अरिष्ट (पाप) नाश करने वाला होता हू 
ऐसा कह कर उन्हें खूव-खूब (घन) दिलवा कर उनके बहाने से स्वथं चोरी 
छिपे खाते हैं । 

(१३) अभ्येत्यंकीभूत्वा । गुणवत्सार्थकम्‌ । ब्रह्मकल्पा ब्रह्म 
ईषन्त्यूनाः । स्वस्त्ययनं क्षेमप्रमाणम्‌ । उपांश्वेकान्ते । 

(१४) तदेवमहनिशमविहितसुखलेशसायासबहुलमविरह: / 
कदर्थनं च नयतो नयज्ञस्यास्ताँ चकर्वातता, स्वसण्डलमात्रमपि 
दुरारक्ष्य भवत्‌ । शास्त्रज्ञसमाज्ञातो हि यद्ददाति, यन्मानयति 
यत्प्रियं ब्रवीति, तत्सर्वमतिसंधातुमित्यविश्वासः । अविशवास्यता 
जन्मभमिरलक्ष्म्याः । यावता च नयेन विना याति लोकयात्रा 
स॒ लोकत एव सिद्धः । नात्र शास्त्रेणार्थः । स्तनंधयोऽपि हि. 
तेस्तैरुपायंः स्तनपानं जनन्या लिप्सते । तदपास्यातियन्त्रणा 
मनभयन्तां यथेष्टमिन्द्रियसुखानि । | 

(१४) इस प्रकार रात-दिन सुख का लेश पाये विना, कष्ट हे 
भरपूर, और निरन्तर कदर्थना (पीड़ा) से व्याकुळ जीवन व्यतीत ही 
हुए दण्डनीति को जानने वाले इस राजा का चक्रवर्ती होना तो दूर 4 
केवल अपने मण्डल (राज्य) की रक्षा करना भी अत्यन्त कठिन हो जाता 
है । शास्त्रज्ञ (दण्डनीति के शास्त्र को जानने वाला) के द्वारा अनुशांति| 
एसा राजा जो कुछ देता है, जिस किसी का आदर करता हैं, जिस (किसी) 
से प्रिय वचन वोलता है, वह सब ठगने के लिए है, एसा समझते हुए 
लोग राजा पर अविइवास करते हैं। विशवास का चला जाना ही अलक्षी 
(विपत्ति) की जन्मभूमि है । अपने साधारण जीवन के अनुभव से है 
जाना जा सकता है कि दण्डनीति (को जाने) बिना भी कहाँ तक जीव 
यात्रा चलती है । इस विषय में शास्त्र से क्या लेना-देना । (माता का) खा 


चूसने वाला नन्हा शिशु भी अपने आप (विना सिखाये) माता का खा 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


nents NS TET हनी 


दवाळुमारचरिंलण०१ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri दे५ 


जूल ता है । अतः सव प्रकार के नियंत्रणों (यह करो, यह न करो) से 


छुटकारा पाकर, जैसा चाहो व॑ से, इन्द्रियो के सुखों का आनन्द लूठो । 


(१४) चक्रवतिता राष्ट्रव्यापकता । जन्मभूमिरत्पत्तिस्यानम्‌ 1 


(१५) येऽप्युपदिशन्ति--'एवमिन्द्रियाण जेतव्यानि, ` 
'एवमरिषड्वगेस्त्याज्य:, सामादिरुपायवर्ग: स्वेषु परेषु चाजस्ने ` 
प्रयोज्यः, संधिविग्रहचिन्तयेव नेयः कालः, स्वल्पोऽपि 
सुखस्यावकाशो न देयः' इति, तरप्येभिमंन्त्रिबकयुंष्मत्तचोर्याजितं 
'धनं दासोगृहेष्वेव भुज्यते । के चेते वराकाः। येऽपि मन्त्रिककंशा- 
स्तन्त्रकर्तारः शुक्राङ्गिरसविशालाक्षबाहुदन्तिपुत्रपराशर्रभुत- 
यस्तेः किमरिषड्वर्गो जितः, कृतं वा तः झास्त्रानुष्ठानम्‌ ? । 
रपि हि घ्रारब्धेषु कार्येषु दृष्टे सिद्धयसिद्धी । पठन्तश्चा- 
'पठड्भिरतिसंघीयसाना बहवः । ् 


(१५) और जो (ऐसा) उपदेश देते हैं--इस प्रकार इन्द्रियों 
को जीतना चाहिए, और छः शत्रुओं (काम, क्रोब, लोभ, मोह, मद, 
मात्सय) के समूह का परित्याग करना चाहिए, और अपनों में ओर 
यरायो में निरन्तर, सामादि (साम, दान, दण्ड, भेद) नीति के 
उपायों का प्रयोग करना चाहिए, सन्धि और विग्रह (युद्ध) की 
चिन्ता करते हुए समय बिताना चाहिए, सुख (भोगने) के लिए 
थोड़ा-सा भी समय नहीं देना चाहिए; वे नीच मंत्री भी आप से चोरी 
से ठगा हुआ घन वेश्याओं के घरों में ही भोगते हैं । क्या हैं ये बेचारे! 
और जो मन्त्र (के निर्वाह) में अत्यन्त कठोर शुक्र, आङ््िरस, विशाळ, 
अक्षबाहु, दन्तिपुत्र, पराशर आदि दण्डनीति के बनाने वाले नोतिज्ञ हुए 
हैं, क्या उन्होंने छः शत्रुओं को जीता था? क्या उन्होंने शास्त्रों के 
(निर्देश) का पालन किंया.था ? उन्होंने भी प्रारम्भ किये हुए कार्यों में 
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सफलता और असफलता देखीं । शास्त्र पढ्ने वाले वहुत-से कै 
न पढ्ने वालों से ठग जाते हैं । 


(१५) अरिषड्वर्गः कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्याणि । सामा 
रुपायाः (नयवर्ग:), ‘सामदाने भेददण्डावित्युपायचतुष्टयम्‌' इत्यमरः 
सन्त्रिबकंमन्त्रकुत्सितः। कुत्सितानि कुत्सनेः (पा. २1१५३) झक 
समासः । अधोदृष्टिनं कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः। शठो प्रथा, | 
विनीतश्च बकवृत्तिचरो द्विज (४१९६) इति सनुः। सन्त्रकक्षा 
मन्त्रकठिनाः । तन्त्रकर्तारः कर्मकर्तारः । प्रारव्धेष्वारम्भितेषु । 


(१६) नन्विदमुपपन्नं देवस्य, यदुत सर्वलोकस्य का 
जातिः, अयातयासं वयः, दर्शनीयं वपुः, अपरिमाणा विभूति। 
तत्सर्वं सर्वाविशवासहेतुना सुखोपभोगश्रतिबन्धिना बहुमा-! 
विकल्पनात्सवंकार्यष्वमुक्तसंशयेन तन्त्रावापनेवं मा कृथा 
वृथा । सन्ति हि ते दन्तिनां दश सहस्राणि, हयानां लक्षत्रयम्‌, 
अनन्तं च पादातम्‌ । अपि च पुर्णान्येव हेसरत्येः कोशगहाणि। 
सर्वशचेष जीवलोकः समग्रमपि युगसहस्रं भुञ्जानो ने 
कोष्ठागाराणि रेचयिष्यति । किमिदमपर्याप्तं यदन्याजितायायाः 
क्रियते ? ड 

(१६) आप में ये सब (वार्ते)--जैसे ऐसी जाति जिस है. 
सारा लोक वन्दना करता है, नई खिलती जवानी और अपरिमि 
घन-सम्पत्ति-विद्यमान ही हें । इन सबको, तन्त्रावाप (नीति-विचार 
से, जो सब प्रकार के अविश्वास का कारण है, जो सुख के भोगों में बार 
है, और जिसमें अनेक उपायों (चालो) की (दिनरात) चिन्ता से जे 
कामों में बरावर सन्देह वना रहता है, निरर्थक मत बनाओ ! तुम्हारे 


निश्चय ही दस हजार हाथी, तीन ला ख घोड़े और अनन्त प्यादे सैनिक 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


दशकुमारचरिते by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ३७ 
- ~ 


इसके अतिरिक्त सोने और रत्नों से (तुम्हारे) कोशगृह (खजाने) भरे 
ही हैं। यह सारा जीवलोक (तुम्हारी सारी प्रजा) एक हजार युग 
तक (आप के) कोश को भोगे, फिर भी वह खाली नहीं होगा । क्या 
अह थोड़ा है जो आप और अविक जोड़ने के लिए कष्ट कर रहे हैं ? 


जा” 


(१६) अगातयाममजीर्णम्‌, नवमित्यर्थः । अपरिमाणयत्तारहिता । 


| 
| 
\ 
/ विभतिरैदवर्यम्‌ । तन्त्रावापेन तन्त्र स्वराष्ट्रचिन्ता स्यादावापस्त्वरि- 
| चिन्तनम्‌? इति । सन्तीति क्रियापदम्‌ । हीति 'निश्चये। त इति। 
| त्तवेत्यर्थः। पादातं पत्तिसंहतिः। कोदागृहाणि भाण्डागाराणि । कोष्ठा- 

गाराणि धान्यसंचयगृहाणि, पुंसि कोष्ठोऽन्तजठरं कुसुलोऽन्तगु हूं तया' 
। इति कोशः । अन्याजितं परकीयम्‌ । 


(१७) जीवितं हि नाम जन्मवतां चतुःपञ्चान्यहानि । 
| तत्रापि भोगयोग्यमल्पाल्पं वयःखण्डम्‌ । अपण्डिताः पुनरजयन्तं 

एव ध्वंसन्ते। नाजितस्य वस्तुनो लवमप्यास्त्रादयितुमीहन्तं । 
किं बहुना, राज्यभारं भारक्षमेष्वन्तरङ्केषु भक्तिमत्सु समप्य, 
| अप्सरःप्रतिलूपाभिरन्तःपुरिकाभी रममाणो गीतसंगीतपानः 
गोष्ठीइच यथर्तु बध्नन्यथाह कुरु शरीरलाभम्‌' इति पञ्चाङ्भो- 
मुष्टभूमिरञ्जलिचुस्बितचूडर्चिरमशेत । प्राहसीच्च प्रोतिफुल्ल- 
| लोचनोऽन्तःपुरप्रमदाजनः । जननाथशच सस्मितम्‌--उत्तिष्ठ, 
ननु हितोपदेश्ाद्गुरवो भवन्तः। किमिति गुरुत्वविपरीतमनुष्ठिः 
तम्‌ ?' इति तमुत्याप्य ्ीडानिर्भरमतिष्ठत्‌ । 


(१७) निश्चय ही जन्मधारियों का जीवन चार-पाँच दिन है। 

{| उसमें भी वह आयु का भाग, जो (विषयों) के भोग के योग्य है, 

४ हुत थोड़ा है। वे मूर्ख हैं, जो घन कमाते-कमाते ढल जाते हैं “और 

कमाये हुए घन का अंश मात्र भी भोगता नहीं चाहते 1 अधिक क्या 
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कहूं--भार उठाने में” समर्थ, विश्वसनीय, श्रद्धालु ~ : 
राज्य का भार सौंप कर, अप्सराओं जसी (सुन्दर) स्त्रियों से 
(भोग) करते हुए, ऋतु (मौसम) के अनुसार गीतसभा, सं 
सभा, और (मदिरा) पान की सभाओं का आनन्द लूटते हुए, | 
अधिक इस (नश्वर) शरीर का लाभ उठाओ ऐसा कह कर अपने पन 
अंगों [घुटने (२) वाहूं (२) मस्तक (१) ] से पृथ्वी को स्पर्श कह | 
हुए (प्रणाम करके), अञ्जलि (जुड़े हुए हाथों) को सिर पर रखे ह 
देर तक लेटा रहा। (उसे देख कर) प्रसन्नता से खिले हुए नेत्रों वाली 

की स्त्रियाँ खूब हँसीं । प्रजा का स्वामी मुस्कराते हुए “उठो, निश्‍चय ही लि 
(भलाई) का उपदेश देने से आप (हमारे) गुरु हैं । यह क्या गर 
(आचरण) से उल्टा व्यवहार (आपने) किया ?” एसा कह कर जे 
(भूमि से) उठा कर फिर खूब मनोरंजन में लग गया । | 


(१७) वयःखण्डमायुष्यलेशम्‌ । अपण्डिता नीचजना: । अन्तः 
काभिः स्त्रीभिः । यथाहम्‌ । वीप्सायां यथाशब्दः । पञ्चाङ्गी पन्च 
नामङ्भानां समाहारस्तथा "द्विगोः (पा. ४।१।२१) इति डीप्‌। जा 
बाहुद्दयं मूर्धा पञ्चाङ्गम्‌’ इत्युत्पलिनी । अञ्जलिना चुम्बित सृष्ट 
मौलियेनेति तथा । 


(१८) अर्थेषु दिनेषु भूयोभूयः प्रस्तुतेऽथं प्रयेमाणो Fe 
वचसाभ्युपेत्य सनसवाचित्तज्ञ इत्यवज्ञातवान्‌ । दु सन्त्रे, 
सनस्यभूत-“अहो मे सोहाद्बालिवयम्‌। अरुितेऽ्थे चोदयर्थी 
वाक्षिगतोऽहमस्य हास्यो जातः । स्पष्टस्य चे 
पुव्यस्‌। तथा हि--न मां स्निग्धं परयति, न स्मितपुर्व भाषत 
न रहस्यानि विवृणोति, न हस्ते स्पृशाति, न व्यसनेष्वनुकम्पतं 
नोत्सवेष्वनुगुह णाति, न विलोभनवस्तूनि मेषयति, 
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प्रगणयति, न मे गुहवार्ता पृच्छात, न मत्यक्ष्यातत्यवेक्षते, न 


, मामासन्नकार्यष्वभ्यन्तरीकरोति, न मामन्तःपुरं प्रवेशयति ॥ 


(१८) इसके वाद राजा बूढ़े मंत्री के द्वारा कतव्य करने > लिए 
प्रतिदिन बार-बार प्रेरित किये जाने पर भी, केवल वाणी सेतो. 
उसकी वात मान कर, परन्तु मन से यह मेरे मन की बात नहीं 
समझता' ऐसा विचार कर, उसकी उपेक्षा करता था । ऐसा होने पर 
मंत्री के मन में ऐसा (विचार) आया--ओह ! मोह के कारण मेरी 
मर्खता ! इस (राजा) के मन को न भाने वाले कार्यों की ओर इसे 
प्रेरित करता हुआ मैं, आँखों में खटकने वाले याचक की तरह, इसकी 
हँसी का विषय बना । यह स्पष्ट है कि इसका मरे प्रति व्यवहार पहले 
जैपा नहीं रहा है। जैसे--मुझे स्नेहभरी दृष्टि से नहीं देखता । मुस्कराहट 
के साथ नहीं बोलता, गुप्त बातों को (मुझ पर विश्वासकर के) जुल नहीं 
करता । (प्रेम से) मुझसे हाथ नहीं मिलाता, मेरे दुःख के दिनों मे मेरे प्रति 
सहानुभूति प्रकट नहीं करता, उत्सवों में मुझ पर अपना अनुग्रह नहीं दिखाता, 
मझे आकर्षक वस्तुएँ (उपहार-रूप में) नहीं भेजता, मरे अच्छ क की 
परवाह नहीं करता, मेरे परिवार की (कुशळ-क्षेम) की वात ज 
मेरे पक्ष के लोगों को आदर से नहीं देखता, अपने गुप्त कार्यो में मुझे अपने 
विश्वास में नहीं लाता, मुझे रनवास में नहीं भिजवाता । 

(१८) अथेति। भूयोभूयो वारंवारम्‌ । प्रस्तुतेष्थे प्रक्ृतकायं । 
मन्त्रिणः प्रधानस्य । अक्षिगतो द्वेष्यः, 'द्वेष्योऽक्षिगत उच्यते' इति हलायुधः । 
विलोभनवस्तु दानवस्तु । मत्पक्ष्यान्मदीयपक्षवतिनः। ४ 

(१९) अपि च, मामनहेषु कमसु नियुद्धू ते, सदासनमन्य- 
रवष्टभ्यमानमनुजानाति, महेरिषु विश्रम्भं दर्शयति, मदुक्तस्योत्तर 
न ददाति, मत्समानदोषान्विगहेयति, मर्मणि मामुपहसति, स्वः 
मतमपि मया वण्यंमानं प्रतिक्षिपति, महारहाणि वस्तूनि मत्प्रहि- 
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तानि नाभिनन्दति, नयज्ञानां स्खलितानि मत्समक्षं 2 
घयतिं । 2 


(१९) परन्तु इसके विपरीत, मुझे (मेरे लिए) अनुचित कार्यो॥| ' 
लगाता है, दूसरों के द्वारा मेरा आसन (कुर्सी) ग्रहण कर लेने परबुरानहे, | 
मानता, मेरे शत्रुओं पर विश्वास दिखाता है, मेरी कही (वात) का च 
नहीं देता । मरे समान दोष वालों को बुरा वताता हे ङ्गे! | 
भर्मं (हृदयं के कोमल स्थान) को दुखाने वाली हँसी से मुञ्च | 
हँसता है । उसका अपना मत भी, यदि मेरे द्वारा बताया जाय, 
तो बह उसे काट देता है । मेरे द्वारा भेजी गई वहुत कीमती वस्तुओं के | 
प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता । राजनीतिज्ञों की भूलों को मेरे साम 
मूखों के द्वारा प्रकट करवाता है । | 
(१९) अवष्टभ्यमानं आक्रम्यमाणम्‌ । विश्रम्भं विद्वासम्‌ । | 
प्रतिक्षिपति अवगणयति । महार्हाण्यमौल्यानि । नयज्ञानां नीतिविदाम्‌ । | 
(२०) सत्यमाह ना 
अपि प्रियाः स्युः। दक्षिणा अपि तद्‌भावबहिष्कृता द्वेष्या भवः 
इति । तथापि का गतिः ? । अवनीतोऽपि न परित्याज्यः. 
पितृपेतामहुरस्मादृशेरयमधिपतिः । अपरित्यजन्तोऽपि 
कारमश्रूयमाणवाचः कुमः ? सर्वथा नयज्ञस्य वसन्तभानोरञ्ः 
केन्द्रस्य हस्ते राज्यमिदं पतितम्‌ । अपि नामापदो ik 
प्रकृतिस्थमेनमापादयेयु: । अनथेषु सुलभव्यलीकेषु कवि 
'दुत्पन्नोऽपि द्वेषः सद्वृत्तमस्मे न रोचयेत्‌ । भवतु, भविता ताव" 
दनर्थः। स्तस्भितपिशुनजिह वो यथाकथंचिदभ्रष्टपदस्तिष्ठयम्‌ 
इति । | प 


(२०) चाणक्य ने ठीक कहा है-बुरे लोग भी यदि वे (राजाकी 
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चित्तवृत्ति को जान कर (अपने को वंसा ही ढाल लेते हैं) तो उसके प्यारे 
बन जाते हैं । दूसरी ओर अच्छे लोग भी, यदि वे राजा की चित्तवृत्ति 
क्रो नहीं समझते, तो उसके बुरे वन जाते हैं। फिर भी क्या किया जाय 

चाहे यह राजां कितना भी उद्दण्ड ( अशिष्ट) क्यों न हो, फिर भी मै तो 
इसके पिता-दादा तक की सेवा करता आया हूँ, अतः इसे छोड़ा नहीं जा 


। सकता | चाहे मैं इसे न भी छोड़, , फिर भी में इसका क्या भला कर 


० 


सकता हूँ जव कि यह मेरी बात तक नहीं सुनता । निश्‍चय ही राजनीति 
के ज्ञाता, अशमक (देश) के इन्द्र (राजा) के हथो में यह राज्य जाने 
वाला है । संभव है, आने वाली विपतियाँ इसका दिमाग ठीक कर द्‌। 
विपत्तियाँ आने पर चाहे बुराइयों के प्रति इसके मन में घृणा हो जाय, 
पर फिर भी शांयद इसे अच्छे आचार-व्यवहार (सुधार) का जीवन अच्छा 
न लगे । जो कुछ भी हो, विपत्ति सिर पर पड़ने वाली ही है। मे शिक्षा देने 
के लिए अपना मुह न खोल कर, जैसे-्तैसे अपने पद को संभाले रहूँगा। 
(२०) चाणक्यो नीतिशास्त्रकर्ता । चित्तज्ञानमनुवतंन्ते ते तथा । 
दक्षिणाः सरला अपि । तस्य चित्तस्य भावस्तञ्भावस्तद्बहिष्क्ृताः । 
वेष्या वेरिणः। तथापीति । . अविनीतोऽ्यतयुद्धतोऽपि । अपरित्यजन्त 
आश्रयन्तः । कमुपकारं प्रयोजनादिकम्‌ । कर्मेचयमित्यध्याहारः । किंविधा 
'अधूयमाणवाचः । 'व्यलीकमपराधः स्यात्‌' इत्यमरः। स्तम्भिता स्तम्भ 
आपिता। “पिशुनः सूचकः खलः' इति कोशः । अस्रष्टपदोजाताधिकारः । 
(२१) एवंगते मन्त्रिणि, राजनि च कामवृतते, चन्द्रपालितो 


| ` नामारमकेन्द्रासात्यस्येन्दरपालितस्य सूनुरसद्वृत्तः पितृनिर्वासितो 


'नाम भूत्वा, नहुभिइचारणगणेबंह,वीभिरनल्पकोशलाभिः दिल्प- 
'कारिणीभिरनेकच्छन्नाककरेश्च गूढपुरुषेः परिवृतोऽभ्येत्य विवि- 
'चाभिः क्रीडाभिविहारभद्रमात्मसादकरोत्‌ । असुना चव सक्रमण 
-राजन्यास्पदमलभत । लब्धरन्धशच स यद्यन्यसनमारभत 


वळ ® 
नतत्तथत्यवणंयत्‌ । 
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' (२१) मंत्री के मन की दशा ऐसी होने पर और राजा के विषय 
भोग में लिप्त रहने पर, अश्मक देश के राजा के मंत्री इन्द्रपालित के फ 
जिसका चरित्र भ्रष्ट था, पिता द्वारा देशनिकाले का झूठमूठ बहाना क 
बहुत-से गायको के समूह, और अनेक कलाओं में कुशल बहुत-सी नत 
और बहुत-से भेष बनाये हुए सेवकों और गुप्त दूतों के साथ वहाँ न 
कर, तरह-तरह की क्रीड़ाओं से विहारभद्र को अपने हाथों में कर ठ्य 
नीचे लिखे व्यवहार से शीघ्य ही राजा पर अपना सिक्का जमा छिया। 
जिस-जिस व्यसन में राजा का मन रमता, अवसर पाकर वह उस-उस वप 
के वारे में यह उचित है” ऐसा कहता--जेसे-- | 

(२१) चारणगणेर्गायकसमूहः, चारणो गायकः समो! इति वेजयत्तो) 
झिल्पकारिणीभिरिचित्रकारिणीभिः। व्यसनम्‌ 'यस्माद्धि व्यस्यति शनये 
व्यसनम्‌च्यते ।' इति कामन्दकः । 'स्त्रियो5क्षा मृगया पानं वाक्पास्णाई 
दूषणे । दण्डपारुष्यमित्येतन्महाव्यसनसप्तकम्‌ ॥' इति वेजयन्तो । | 


| 


(२२) देव ! यथा मृगया ह्योपकारिको न तथान्यत्‌। 
अत्र हि तु व्यायामोत्कर्षादापत्सूपकर्ता दीर्घाध्वलङ्का 
क्षमो जङ्काजवः, कफापचयादारोग्येकसूलमाइायारिनदीणिः 
मेदोपकर्षादङ्कानां स्थर्थकाकेश्यातिलाघवादोनि, श्रीतोणः 
वातवर्षक्षुत्पिपासासहत्वम्‌, सत्त्वानामदस्थान्तरेधु चित्त्चेष्ठिः| 
ज्ञानम्‌, हरिणगवलगदयादिदधेन सस्यलोपध्रतिक्रिया; | 
व्या घादिघातेने स्थलपथशल्यशोवनम्‌, देलाटवोप्रदेशागां 
विविधक्ेक्षमाणामालोचनम्‌, आटविकवरगेविश्रस्भणग 
उत्साहशक्तिसंधुक्षणेन प्रत्यनीकवित्रासनमिति बहुतमा गुणा: 

(२२) हे स्वामी, शिकार खेलना (शरीर के) लिए जितता भ 


है, उतना और कोई (खेल) नहीं; क्योंकि यह श्रेष्ठ व्यायाम होते 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


|- -+ € -+ sees pps २३८ उ एका » उन गह फरार कद बानि SSG 5 कल ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotigg. 


दहाकुमारचरितम्‌ 


टाँगो में फुर्ती भरता है जिससे लम्बा मागे लाँधने की शक्ति आती है 
ऑर इस प्रकार यह (शिकार खेलना) विपत्ति के समय बहुत उपा 
करने वाला है । क्योंकि इससे कफ का नाश होने के कारण आमाशय 
(वेट) की आग (भूख) बढ़ जाती है, अतः यह आरोग्य का मूल है। 
इसके कारण चर्वी घट जाने से, अंग दृढ़, कठोर और हल्के हो जाते हैँ। | 
इसके कारण मनुष्य में सर्दी, गर्मी, वायु, वर्षा, भूख और प्यास सहने की 
शक्ति आती है । इसके द्वारा भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में, पशुओं क मता 
बत्ति और चेष्टाओं का ज्ञान होता हँ । इसके कारण हरिण, जंगली भसत, 
और गवय (जंगली सांड) के वघ से घास के विनाश को रोका जा सकता 
है, भेडिये और वाघ आदि को मारने से भूमि पर वने मार्गो की रुकावट दुर 
होती हैं । अनेक प्रकार के उद्योगों तथा कार्यों के लिए उपयुक्‍त पर्वत और 
जंगल देखने में आते हैं । जंगली लोगों के मन में विश्वास की भावना उतपन्न 
होती है, अपनी (सेना के अधिकारियों के मन में) उत्साह की शक्ति फूंक 
कर शत्रु को भयभीत किया जा सकता है । इस प्रकार शिकार खेलने के 
बहुत-से गुण हैं । 

(२२) मृगया पार्पाद्धः । औपकारिष्युपकारायाहा सा तथा। व्यायामो ब 
हिण्डनम्‌ । कफः इलेष्मा। से दोपकर्षात्‌ मेदो धातुः । मंदोवृद्धचभावादङ्गानि 
लघनि भवन्तिः इति वैद्यकम्‌ । वर्षो वृष्टिः । क्षुत्‌ क्षुधा । पिपासा 
तषा । सत्त्वानां प्राणिनाम्‌ । चित्तस्य मनसः चेष्टितस्य तत्क्ियायाइच 1 
गवलोएरण्यमहिषः, *र॒जस्वलो वाहरिपुर्ललायः' इत्यारभ्य चा : 
कासरो हंसकालीतनयकालिको' इत्यग्रतः 'अरण्यजोऽस्मिन्ावयः' इत्य- 
भिधानचिन्तामणिवचनात्‌ । गवयो गोसदृशः पशुः गवयः स्याद्वनगवो 
गोसदशोऽइववारणः इत्यभिघानचिन्तासणिः । वृक ईहास्‌ग कोक 
ईहामृगो बुक इत्यमरः । भाषया बिग इति सिद्ध । शलाटवीः 
पर्वंतवनम्‌। अटव्यां चरन्ति ते आटविकाः। विश्रम्भणं विइवासोत्पादनम्‌ ॐ 


(२३) द्यूतेऽपि रव्यराेस्तृणवत््यागादनुपमानमाशयोदा- 
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“यम,  जयपराजयानवस्थानाद्धर्षविषादयोरविधेयत्वम्‌, 5 
'निसित्तस्यासर्षस्य वृद्धिः, अक्षहस्तभूम्यादिगोचराणामत्यन्तदुछ. 
लक्ष्याणां, कूटकमंणामुपलक्षणादनन्तबुद्धिनेपुण्यस्‌, एकविषयो 
-संहाराच्चित्तस्यातिचित्रमेकाग्र्यम्‌, अध्यवसायसहचरेषु साले. 
ष्वतिरतिः, अतिकर्कशपुरुषप्रतिसंसर्गादनन्यधर्षेणीयता, मानाद. 
धारणम्‌, अकृपणं च शरीरयापनमिति । 


(२३) जूएमें भी धनकेढेर को तिनके के समान परित्याग : 
क्के कारण, हृदय की अनुपम दानशीलता (प्रकट होती है), जीत और ता 
"के अस्थिर बने रहने के कारण, सुख और दुःख में (चित्तवृत्ति) एको 
“बनी रहती है, इससे अमर्ष (अपमान न सहना) बढ्ता है जो पुरुपत्व ब्र 
"एकमात्र कारण है, पासो को हाथ में रखना और भूमि पर उनकी चाह. 
देखना आदि, भांपने में अत्यन्त कठिन, (जूए के) दाँव-पेंचों को जानने 
-बुद्धि की अनन्त निपुणता (बढ़ती है), एक विषय पर ही मन के लग रहे| 
के कारण अत्यन्त अद्भुत मन की एकाग्रता होती है, दृढ़ उद्योग से साब 
साहसिक कार्यो में अत्यन्त प्रेम (हो जाता है) । अत्यन्त कठोर पुरुषोंरे 
-संपकं होने के कारण, मनुष्य दूसरे के दवाव में नहीं आता । इसके अतिरि 
-स्वाभिमान का निश्चय होता है, और अदीन होकर (बड़े आनन्द से) जीव 
-वीतता है (जीवन-यात्रा चलती है ) । 


(२३) द्यूतेऽपीति । आशयौदार्यं चित्तौदायंम्‌ । कूटकमणा 
कपटकर्मणाम्‌ । एकविषयोपसंहारात्तदेकवृत्तित्वात्‌ । चित्तस्य 
-एकाग्रचम काग्रस्य भावस्तथा । अध्यवसाय उद्योगः। साहसम्‌ 
-अतिरतिः प्रीतिः । धर्षणीयताऽभिभवनीयत्वम्‌ । 


(२४) उत्तमाङ्गतोपभोगेऽप्यर्थधमंयोः 
पुष्कलः पुरुषाभिमानः, भावज्ञानकोशलम्‌, अले 
चेष्टितम्‌, अखिलासु कलासु वेचक्षण्यम्‌, अलब्धोप 


८१, 
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नरक्षणरक्षितोपभोगभुकतानुसंधानरुष्टानुनयादिष्वजस्रमभ्युपाय- 
रचनया बुद्धिवाचोः पाटवम्‌, उत्कृष्टशरीरसंस्कारात्सुभगवेष- 
तया लोकसंसावनीयता, परं सुहृत्प्रियत्वमू, गरीयसी परिजन- 
व्यपेक्षा, स्मितपूर्वाभिभाषित्वम्‌, उद्रिक्तसत्त्वता, दाक्षिष्यानुवतंनम्‌ 
अपत्योत्पादनेनोभयलोकश्चेयस्करत्वमिति । 

(२४) सुन्दर स्त्रियों के भोग में भी अर्थ और धमं सफल होते 
हैं, इससे पुरुषत्व का श्रेष्ठ अभिमान प्रकट होता है, मन के भावों को 
समझने की कुशलता आती है। जो (स्त्रियाँ) प्रेमी की पहुँच से 
परे हैं, उन्हे प्राप्त करने में, प्राप्त (स्त्रियों) की रक्षा करने में, रक्षित 
(स्त्रियों) का भोग करने में, भुक्त (स्त्रियों) के भोग को स्मरण करने 
में, रूठी हुई (स्त्रियों) को मनाने आदि (कार्यों) में, नित्य नए उपाय 
ढूंढ़ने से वृद्धि और वाणी में पटुता आती है। शरीर के उत्तम श्यद्धार 
से, वेश के सुन्दर (आकर्षक) होने के कारण संसार में,आदर (प्राप्त होता 
है), मित्रों के लिए अत्यन्त प्रेम होता है, सेवकों के प्रति घ्यान बढ़ जाता 
है, मुस्कराहट के साथ बातचीत की जाती है, शक्ति उभरी रहती हैं, 
व्यवहार में शिष्टता आ जाती है, और सबसे बढ़ कर बात यह है कि संतान 
को उत्पन्न करने से इस लोक तथा परलोक में कल्याण होता है। 

(२४) उत्तमाङ्गनोपभोग इति। पुष्कलः । श्रेयान्‌ श्रेयान्‌ शरेष्ठः 
पुष्कलः स्यात्‌? इत्यमरः । भावश्चित्ताभिप्रायः । ज्ञातं ग्रन्यादिविषयम्‌ । 
विचक्षणस्य भावो वेचक्षण्यम्‌ । अलब्धोपलब्धिरप्राप्तप्राप्ति:। लब्घातुरक्षणं 
प्राप्तस्य पालनम्‌ । भुक्तानुसंघानं भुक्तस्मृतिः । रुष्टस्यानुनयः, कुद्धस्य 
समाधानम्‌ । बुद्धिवाचोर्मतिवचनयोः । पाटवं पटुत्वम्‌ । उत्कृष्टो यः 
शरीरसंस्कारः। 


(२५) पातेऽपि नानाविधरोगभैङ्गपटीयसामासवाता- 


सासेवनातस्पृहणीयवयोऽवस्थापतम्‌, अह कारप्रकर्षादरोषडुःख- 
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तिरस्करणम्‌, अङ्गजरागदीपनाद ङ्गनोपभोगशवि | 
अपराधप्रमाजनान्मनःशल्योन्मार्जनम्‌, ie 
'प्रलापेविश्वासोपब हणम्‌, मत्सराननुबन्धादानन्देकतानत 
शाब्दादीनासिर्द्रियार्थानां सातत्यनानुभवः, संविभागी 
सुहुद्टगसंवगगम्‌, अनुपमानमङ्गलावण्यम्‌, अन्तराणि कि 
सितानि, भयातिहरणाच्च साङग्रामिकत्वसिति । 


(२५) (मदिरा)पान में भी, तरह-तरह के रोगों के | 
में समर्थ आसवों (शरावों) के सेवन से, लुभावनी युवावस्था (जवाग 
वनी रहती है, अहङ्कार के बढ़े- चढ़े रहने के कारण सव दुःखों इ 
“तिरस्कार (की भावना आती है) । काम और राग के बढ़ने से वे 
के भोग की शक्ति भड़क उठती है, किये हुए अपराधों के पूछ जो. 
से (भूल जाने से), मन का. कांटा निकल जाता हे, अशाठ्य (कहा 
का अभाव या मन के भेद) प्रकट करने वाले मनचाहे वे-रोकरोळ : 
वार्तालाप से विश्वास (की भावना) में वृद्धि होती है, मता| 
(डाह, जलन) के त होने से मन आनन्द में पुरी तरह लीन रहता है। 
-शब्दादि इन्द्रिथों के विषयों का लगातार अनुभव होता है, संविभाग : 
आये पियक्कड़ों को मदिरा भेंट करने का) स्वभाव बन जाने से, मित्र॑ 
में वृद्धि होती है । अङ्गों का अनुपम सौन्दर्यं बढ़ता है, एक से एक बढ़ क 
विलास उपलब्ध होते हैं । भय और पीड़ा का भाव न रहने से 
युद्ध के योग्य वन जाता है । । 


(२५) पान$्योति । आसवानां मद्यानाम्‌ । अङ्गजो मदनः। रा 
इच्छा | दीपनं वृद्धिः । अङ्गनाः स्त्रियः । संधुक्षणमुद्दयोतनम्‌ । अत 
यथष्टा य॑ प्रलापा अनर्थकवचनानि तः । मत्सरस्याननुबन्धादघारणात्‌। 
एकतानता, तत्वरतेत्ययंः । 'एकतानोऽनन्यवत्तिः' इत्यमरः । 
भावः सातत्यम्‌ । संवर्गणं संयोजनम्‌ । अनुपमानमसदशम्‌ । 


“ साधु साङग्रामिकम्‌ । 
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(२६) वावपारुष्यं दण्डो दारुणे दूषणानि 
चार्थानासेव यथावकारमोपकारिकाणि। न हि मुनिरिव 
नरपतिरुपशमरतिरभिभवितुरिकुलमलम्‌ अवलम्बित्‌ं च 
लोकतन्त्रम्‌' इति । असावपि गुरूपदेशमिवात्या- 


। दरेण तस्य सतमन्ववतेत । तच्छोलानुसारिण्यक््च प्रकृतयो 
 विशुद्धलससेवन्त व्यसनानि । सर्वश्च समानदोषतया न 


५ 


कस्यचिच्छिद्रान्वेषणायायतिष्ट । समानभत्‌ प्रकृतयस्तन्त्राध्यक्षाः 
स्वानि कर्मफलान्यभक्षयन्‌ । 


(२६) कठोर वचनों का व्यवहार, कठोर दण्ड देना, धन का दण्ड 


। लगाना, (ये सब वाते) अवसर आने पर राजा का उपकार करती हैं। 


\ 


कोई भी राजा, मुनि के समान (अपने) रतिभाव को शान्त करके, न 
-तो अपने शत्रुओं को दबाने में समर्थ हो सकता है और न ही राज्य-व्यवस्था 
को सँभाल सकता है । उस (अनन्तवर्मा) ने भी गुरु के उपदेश के समान 
अत्यधिक आदर से उसके मत का अनुसरण किया । उस (राजा) के शील 
(व्यवहार) का अनुकरण करने वाली प्रजा भी बेरोकटोक व्यसनों का 
सेवन करने लगी । सब लोगों के एक-जंसे दोषों में फंसे होने के कारण, कोई 
किसी के छिद्र (अपराध) को ढूँढने का प्रयत्न नहीं करता था। अपने 
स्वामी के-से स्वभाव वाले तन्त्राध्यक्ष (विभागों के अध्यक्ष अथवा सेनापति) 
अपने कर्मों का अधिकार (फल) आप ही उड़ा लेते थे । 


(२६) परुषस्य भावः पारुष्यम्‌ । ओपक्ारिकाण्युपकारक्षमाणि । 
उपशमः शान्ति । लोकतन्त्रम्‌ तन्त्रं कटुम्बङृत्ये स्यात्कारणं च परिच्छदे । 
झास्त्रे प्रधाने सिद्धान्ते तन्तुवाये गदोत्तमे । तत्त्वादिसाधनोपाये श्रुति- 
झाखान्तरेऽपि च' इति विश्वः । प्रकृतयः प्रजाः। विश्युद्धलं बन्धशून्यम्‌ । 
छिदान्वेबणाय, दोषगवेषणायत्यर्थः । तन्त्राम्यक्षाः सेनापतयः। . 

(२७) ततः क्रमादायद्वाराणि व्यशोर्येत। व्यय- 
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सुखानि विटवैधेयतया विभोरहरहव्यंबर्धन्त। र 
जानपदमख्याइच समानशीलतयोपारूढ विश्रम्भेण राज्ञा 
पानगोष्ठीष्वभ्यन्तरीकृताः | स्वं स्वमाचारमत्यचारिषुः । त 
नासु चानेकापदेशपुर्वेमपाचरततरन्द्रः । तदन्तःपुरेषु चा 
भिन्नवृत्तेषु मन्दत्रासा बहुसुखेरवतंन्तं । सवशच कुलाडुनाळ 
पांसुलजनभङ्किमाषणरतो भग्नचारित्रयन्त्रणस्तृणायापि ,/ 
गणयित्वा भर्त न्धातृगणमन्त्रणान्यशुणोत्‌ । तन्मूलाइच क्‌ 
सामर्षाणामुदभवन्‌ । अहन्यन्त दुर्बलः बलिभिः । अपहूता; 
धनवतां धनानि तस्करादिभिः । अपहृतपरिभूतयः प्रहुताह' 
पातकपथाः । हतबान्धवा हृतवित्त बधबन्धातुराइच मक्त| 
कण्ठमाक्ोशन्नश्रुकण्ठ्यः प्रजाः । दण्डवचायथाप्रणीतो भा.” 
कोधावजनयत्‌। कृशकुटुम्बेषु लोभः पदमधत्त । विमानिता 
तेजस्विनो मानेनादह्यन्त। तेषु तेषु चाक्कत्येषु प्रासरन्परोपजापाः 
(२७) इसके बाद क्रम से (राजस्व को) आय के द्वार टूर ग 
और राजा के विटों (धूतों) के हाथों में खेलने के कारण, ति 
प्रतिदिन व्यय के मुख (साधन) बढ़ते गए । (राजा के) समा! 
शील (आचार-व्यवहार) होने के कारण, अतएव (उन पर) क 
हुए विश्वास वाले राजा के द्वारा मद्यपनशालाओ में पत्नियों के सा. 
विश्वास के साथ बुलाये गए सामन्तों तथा नगर और राज्य 1 हे 
मुख्याधिकारियों ने, अपने-अपने क॒तंव्यों का पालन छोड़ दिया; राइ 
भी तरह-तरह के बहानो से उनकी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता गा 
ये (सामन्त, नगर और राज्य के मुख्याधिकारी) भी निर्भय होकर, 
की चरित्र-म्रष्ट रानियों के साथ बहुत सुख से रहते थे. । सब गु 
स्त्रियाँ, पांसुळ (पतित) लोगों के वक्र वचनों का आनन्द लूटती हुई, 


चरित्र के बन्धन को तोड़ कर, अपने पतियों को तिनके के बराबर 
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समझ कर अपने छिपे प्रेमियों की प्रेम की चालों को सुनती थीं । इस सबके 
परिणामस्वरूप, क्रोध भरे लोगों में झगड़े उत्पन्न हुए। दुर्बल लोग 
बलवानों के द्वारा मारे गए । चोर आदि ने घनवानों का घन लूट लिया। 
(छोग) पाप के माग पर खूब चलने लगे क्योंकि उसको बन्द करने के सव 
उपाय दूर हो गए थे । राज्य के लोग, जिनके बान्धव मारे गए थे, जिनका 
घन लूट लिया गया था, और जो हत्या और केद से डरे हुए थे, गले में 
आँसू भरे हुए जोर से चिल्लाते थे । दण्ड के ठीक-ठीक न दिये जाने के 
कारण प्रजा में भय और क्रोध वढ़ा। निर्वन परिवारों में लोभ ने पैर 
जमा लिया । तेजस्वी व्यक्ति अपमानित होने पर, अपमान के कारण जलने 
लगे । शत्रु की फोड़ने .वाली चाले अनेक कुकर्मों में अपना प्रभाव 
दिखाने लगीं। 


(२७) आयद्वाराण्यागमोपायाः । व्ययमुखानि व्ययप्रभृतीनि । विटस्य 
षिड्भस्य । वेधेयतया बालिशतया, “मर्खवेधयबालिशः' इत्यमरः। 


. विधेयतया' इति पाठे विनयग्राहितया, “विधेयो विनयग्राही" इत्यमरः। 


अहरहः प्रतिदिवसम्‌ । सजानयः सस्त्रीकाः। पानगोष्ठी मद्यज्ञाला: 
अत्यचारिषुरतिक्रमयामासुः । मन्दत्रासाः, निर्भया इत्यथः । धातणां गणा 
जारसमू हाः, धाता जारे विधातरि' इत्यजयः । अश्रुकण्ठ्यः, गदगदयक्ता 
इत्यर्थः । परोपजापा भन्नुप्रयुक्ता भेदाः 


(२८) तदा च मृगयुवेषमृगबाहुल्यव्णनेनाद्रिद्रोणोरनपसा- 
रमार्गाः शुष्कतृणवंदागुल्माः प्रवेश्य द्वारतोऽग्निविसगे :, व्याधादि- 
वधे प्रोत्साह्य तन्मुखपातनैः, इष्टकूपतृष्णोत्पादनेनातिदूरहारि- 
तानां प्राणहारिभिः क्षुत्पिपासाभिवधंनेः, तृणगुल्मगृढच्छन्नतटग्रदर- 
पातहेलुभिविषमसागंम्रधावनेः, विषमुखीभिः क्षुरिकाभिइचरण- 
कण्टकोड्धरणेः, विष्वर्विसरविच्छिच्नानुयातृतयेकाकीक्ृतानां 
यथष्टघातनः, मृगदेहापराद्वर्नामषमोक्षणः, सपणबन्धमधिरुह्या- 
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.दिश्वु ड्भाणि दुरधिरोहाण्यनन्यलक्ष्येः प्रश्नंशने:, आटविकच्छद्या 
विपिनेबु विरलसे निकानां प्रतिरोधनेः, अक्षद्यूतपक्षियुद्धयात्रोत्व, 
दिसंकुलेषु बलवदनुप्रवेकने:, इतरेषां हिसोत्पादनेः, , | 
(२८) तव (अश्मक के राजा द्वारा भज हुए दुतों ने) शिक 
की वेशभूषा और (शिकार) पशुओं की अधिकता का लाह): 
देकर, लोगों को, पहाड़ों की उन पगडंडियों में, जिनसे | 
निकलने का मार्ग नहीं है और जो सूखे तिनकों और बाँस के गो 
(झाड़ियों) से भरी हैं, प्रवेश करने के लिए प्रेरित करके ष 
फिर प्रवेश द्वार पर ही आग लगाने से, वाघ आदि का (शिका 
खेलने के लिए) लोगों को उत्साहित करके फिर उन (वाघ आहि] 
के मख में उन्हें गिराने से (अर्थात्‌ लोगों को हिस्र पशुओं का भोजना काः” ' 
बना कर), प्यास बुझाने के लिए इष्ट (उत्तम अथवा अभीप्सित) | 
वाले कूप के पास पहुँचने के वहाने से, लोगों को बहुत दूर तक खाकर बौ! 
इस प्रकार प्राणों को सुखा देने वाली उनकी भूख और प्यास बढ़ाने से, छन 
घास और झाड़ियों से छिपे और ढके (ऊँचे) तटों से तथा | | 
प्रदरों (गड़ढ़ों) में गिराने का कारण वने हुए ऊबड़-खावड़ मागे 
पर (लोगों को) भगाने से, जहरीले मुख वाली छरियों से परो मगे | 
काँटे निकालने के (वहानो से), सब ओर भागने से अपने शक र 
से बिछुड़ जाने के कारण अकेले लोगों को इच्छानुसार (आसानी से) मात) 
से, मृग के शारीर का लक्ष्य चूक जाने के बहाने से तीरों के ३ | 
(अर्थात्‌ यह बहाना बना कर कि मृग का निशाना चूक कर गल्ती से ती| 
लोगों पर छूट गया), शते के साथ, (लोगों को) पर्वत के ऊँचे शि 
पर, जिन पर चढ़ना बहुत कठिन है, चढ़ा कर, फिर जव कोई देख न 
हो तो चुपके से उन्हे गिराने से, वनवासियों (जंगली भीळों) के वहाने 
जंगलों में इक्के-दुक्के से निकों को पकड़ने से, पासे का जुआ, पक्षियों का 
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तथा यात्रा के उत्सव आदि के अवसरों पर भीड़ से भरे स्थानों में बलपुर्वेक 
लोगों को धकेल कर (इस प्रकार) दूसरों को चोट पहुँचाने से 

(२८) अद्रिब्रेणी स्यादापद्धतिः' इति वेजयन्ती । अनपसारमार्गा 
अनिर्याणमार्गाः । वंशगुल्मा वेणुगहनानि । अग्निविसगँरग्निदानेः । 

' ओत्ताह्य प्रेरयित्वा । तट उन्नतप्रदेशे । प्रदरो निम्नगो भागः। विषम- 
सर्गः कठिनमार्ग:। क्षुरिकाः शस्त्रिकाः । विसरः समुदाय, “समूहे 
निवहव्यूहसंदोहविसरब्रजाः इत्यमरः। अनुयाताऽनुगामी । मुगदेहा- 
बराद्धेरपराद्धो लक्ष्यच्युतः । 

(२९) गूढोत्पादितव्यलोकेभ्योऽप्रियाणि प्रकाशं लब्ध्वा 
साक्षिषु तद्विख्याप्याकीतिगु'प्तिहेतुभिः पराक्रमेः, 

“ परकलत्रेषु सुहृत््वेताभियोज्य जारान्भतनुभयं वा 

प्रहृत्य तत्साहसोपन्यासँः; योगनारीहारितानां संकतेषु 
प्रागुपनिलोय पश्चादभिद्रुत्याकौतनीयेः प्रमापणे उप- 
प्रलोभ्य बिलप्रवेशेषु निधानखननेषु मन्त्रसाधनेषु च विघ्न 
व्याजसाध्येवव्यापादनेः, मत्तगजाधिरोहणाय प्रेयं प्रत्यपायनिवतेनः, 
व्यालहस्तिनं कोपयित्वा लक्ष्यीकृतमुख्यमण्डलेष्वक्रमपणुः, 
दायाद्यर्थ विवदमानातुपांशु हत्वा प्रतिपक्षेष्वयशःपातनेः, सामन्त- 

_ पुरजनपदेष्वयथावृत्तानप्रकाशमभिप्रहृत्य तद्वैरिनामघोषणः, 

` योगाङ्गनाभिरहनिशमभिरमय्य राजयक्ष्मोत्पादनेः, वस्त्रा- 

_ भरणमाल्याङ्गरागादिषु रसविधानकोञलं; चिकित्सामु- 

` 'खेनामयोपबहणे रन्येशचाभ्युपायेरङ्मकन्दरप्रयुक्तास्तीक्ष्णरसेन्द्रादयः 

| प्रक्षपितभ्रवीरमनन्तवमकटकं जजेरसकुवेन्‌ । 

.. (२९) (पहले स्वयं) चोरी से लोगों को दुःख पहुँचा कर, फिर 


उत (दुःखी लोगों) से प्रकट ख्प्‌ में उनके दुःख सुन कर तदनन्तर 
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साक्षियों को वे सब वाते बताकर (इस प्रकार) ब 
छिपाने में हेतु (सहायक) कार्यों से, जारों (स्त्री-लम्पटों) का झो 
की पत्नियों के साथ मित्र के रूप में सम्बन्ध जोड़ कर, पतियों को. 
दोनों (प्रमी-प्रेमिकाओं) को मार कर फिर उनके साहस के (मे 
का भेद खोलने से, योगनारियों (धोखे से मारने वाली) के द्वारा र) 
किए गए लोगों के संकेत स्थानों (गुप्त मिळनस्थानों) में पहले चोरी : 
छिपकर फिर .पीछे से अचानक आक्रमण करके, (इस प्रकार) उन्न 
कलङ्ककारी हत्याओं से, (लोगों को) गुफाओं में प्रवेश के लिए (फी 
में छिपे) खजाने को खोदने के लिए और मंत्र की साधना के लिए छल्न 
कर फिर दुर्घेटना आदि का बहाना वना कर की जाने वाली (उत्तरी | 
हत्याओं से, (लोगों को) मतवाले हाथी पर चढ्ने के लिए प्रेरित क़” 
फिर उससे होने वाली चोट के बचाव के उपायों से पीछे हट जाने | 
विनाश का लक्ष्य बनाए हुये मुख्य व्यक्तियों के मण्डल के प्रति दुष्ट है 
को क्रुद्ध करके फिर स्वयं दूर भाग जाने से, दायाद (उत्तराधिकार) | 
लिए परस्पर झगड़ते हुए लोगों को चोरी से मार कर, फिर अपने प्रतिम्न 
(विरोधियों) के माथे उनकी हत्या का कलंक मढ़ने से, सामन्तों नागल 
तथा ग्रामवासियों में दुराचारियों को चोरी-छिपे मार कर और फ्रि 
(इस हत्या के अपराध में) अपने शत्रुओं का नाम घोषित करने से, है 
|. 


स्त्रियों के साथ रातदिन (निरन्तर) रमण (भोग) करवा कर, ( 
में) राजयक्ष्मा (टी. बी.) रोग उत्पन्न करने से, वस्त्र, आभूषण, न 
और अङ्गराग (शरीर-शोभा) की वस्तुओं में विष मिला देने के चाह 
से, चिकित्सा (इलाज) करने का बहाना बना कर (लोगों के) रोग 
बढ़ा देने से और इसी प्रकार के दूसरे उपायों से अइमकेन्द्र (अश्मक देश 
पति) द्वारा भेजे गए, तीक्ष्ण (ममं पर चोट करने वाले) रस (वि 
खिला कर मारने वालों ने उत्कृष्ट वीरों का नाश करके अनत्तवर्गा 
सेना को खोर्खेली' क्ष्रः 120 802, Shastri Collection 
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(२९) इषुसोक्षणेर्वाणयातनेः। सपणबन्धं सनियमम्‌। अटवीमटन्ति 
ते आटविकाः, तन्मिषेण । व्यलीकं दुःखम्‌। जारानुपपतीन्‌ । 
ओगनारी “योगो विल्लब्धघाती स्यात्‌' इति । प्राकप्रथसम्‌ । उपनिलोय, 
लीनतां प्रापय्यत्यर्थः । प्रमापणेः निवतने हिँसोत्पादनेः। व्यालहस्तिनं 
डुष्टदन्तिनम्‌, “व्यालो दुष्टगजः प्रोक्त इति हलायुधः। अक्रमपणेर- 
कमग्लहेः, “पणो वराटमाने स्यान्मूल्ये कार्षापणे ग्लहे' इति विञ्वः। 
उपांशु. रहसि । घोषणेडिण्डिमंः। अहनिशं रात्रिदिवम्‌। राजयक्ष्मा 
रोगविशेष: । रसविधानम्‌ “रसाधानं विघाषानं तीक्ष्णा मर्मेणि घातकाः 
इति वैजयन्ती । आमयो रोगः। उपबर्हणं वर्घेनम्‌। 


(३०) अथ वसन्तभानुर्भानुवर्माणं नाम वातवास्यं प्रोत्सा- 
ह्यानन्तवर्मणा व्यग्राहयत्‌ । तत्परामृष्टराष्ट्रप्यन्तश्चानन्तवर्मा 
तमभियोक्तुं बलसमुत्थानमकरोत्‌ । सर्वसामन्तेभ्यऽचाइसकत्रः 
प्रागुपेत्यास्य प्रियतरोऽभूत्‌ । अपरेऽपि सामन्ताः समगंसत । गत्वा 
चाभ्य्णे नर्मदारोधसि न्यविशत्‌ । तस्मिशचावसरे महासासन्तस्य 
कुन्तलपतेरवन्तिदेवस्यात्मनाटकोयां क्ष्मातलोवंशों नाम चन्द्र 
पालितादिभिरतिप्रशस्तनृत्यकोशलामाहृयानन्तवर्मा॒ नृत्यमद्राः 
क्षीत्‌ । अतिरक्तश्च भुक्तवानिमां मधुमत्ताम्‌ । 


(३०) अब वसन्तभानु ने, वनवास के राजा भानुवर्मा को उकसा कर, 
उसे अनन्तवर्मा से लड़वा दिया । उस (वनवासाधिपति) के द्वारा राष्ट्र की 
सीमाओं पर आक्रमण हो जाने से, अनन्तवर्मा ने शत्रु का सामना करने के 
लिए (अपनी) सेना को एकत्रित किया । (इस अवसर पर) अइमकाघि- 
पति सब सामन्तों से पहले आकर अनन्तवर्मा का बहुत प्यारा बन गया । 
दूसरे भी सामन्त आकर मिल गए। और (सब ने) जाकर पास ही नमंदा 
नदी के किनारे पर डेरा डाळ दिया (अर्थात्‌ वहाँ छिप कर बैठ गए) । 
उसी अबसर पर अनन्तवर्मा ने कुन्तल देश के अधिपति अवन्तिदेव की 
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अपनी नतंकी को, जिसका क्ष्मातळोवंशी (पृथ्वी की उवंशी जज 
था, और जिसके नृत्यकौशल की चन्द्रपाल आदि ने बड़ी प्रशंसा को ३. 
बुला कर उसका नृत्य देखा । और उस पर अत्यधिक आसक्त उस (कद 
वर्मा) ने मदिरापान से मत्त उस नतंकी का भोग किया । 


(३०) अथेति। वानवास्यम्‌ “वानवास्यो वनप्रभुः' इति । रोह | 
आनन्धेत्यर्थः । अभियोक्तुं पराभवितुम्‌ । समगंसत “ग्ल गो / 1 
समुपसर्गः । लुङ। “समो गम्यूच्छिभ्याम्‌ ' (पा. १।३।२९) इत्याके, 
पदम्‌, मिलिता इत्यर्थः । अभ्यणे समीप । आत्सनाटकीयाँ स्वोयनृत्याहू.' 
नाम्‌ । | 

| 


(३१) अव्मकन्द्रस्तु कुन्तलपतिसेकान्ते समभ्यघत्त-. ' 
“प्रमत्त एष राजा कलत्राणि नः परामृश्ञति।|ˆ 
क्ियत्यवज्ञा सोढव्या? सम तमस्ति हस्तिना 
पञ्चशतानि च ते । तदावां संभूय सुरलेशं र 
सेकवीरं कोङ्कणर्पात कुमारगुप्तं नासिक्यनाथं च नागपाल 
मुपजपाव । ते चावशयमस्याविनयमसहमाना अस्मन्मतेंबौ. | 
पावर्तरन्‌ । अयं च वानवास्थः प्रियं से मित्रम्‌ । अमुनं | 
दुविनीतमग्रतो व्यतिषक्तं पृष्ठतः घ्राहरेम । कोशवाहृनं ॥ 
विभज्य गृह णीमः इति । हृष्टेन चामुनाभ्युपेते विज्ञाति वरांगुका-| 
नाम्‌, पञ्चविशति काञ्चनकुडकुमकस्बलानाम्‌, 
मुखेन तेः सामन्तः संमंत्र्य तानपि स्वमतावस्थापयत्‌ । 


(३१) तब अश्मकेन्द्र ने कुन्तलपति को एकान्त में कहा 
प्रमत्त (अभिमानी) राजा हमारी स्त्रियों को भ्रष्ट करता है। इतत 
अपमान केसे सहे? मेरे पास सौ हाथी हैं, तेरे पास पाँच सौ 
अतः हम दोन्ेंटमिक करु मुर वेश5क्ते०वअतिपाति वीरसेन, ऋषीं 
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के शासक एकवीर, कोङ्कण देश के अधिपति कुमारःगृप्त, नासिक्यं 
देश के स्वामी नागपाल के साथ साँठगाँठ कर । और वे सव अवस्य ' 
इस (अनन्तवर्मा) की उददण्डता को सहन न करते हुए हमारी हाँ में 
हाँ ही मिलायेंगे । यह वनवास (देश) का अधिपति मेरा प्यारा मित्र 
है। इसके द्वारा सामने से उल्झाये हुए इस दुष्ट (अनन्तवर्मा) पर हम 
पीछे से आक्रमण करे और फिर हम (आपस में) कोश और वाहन 
(हाथी-घोड़े आदि) बाँट कर ले ळें । प्रसन्न होकर इस (कुन्तळपति) के 
द्वारा इस षड्यंत्र को स्वीकार कर लेने पर, वसन्तभान्‌ ने वीस (बहुमूल्य), 
उत्तम वस्त्र और कुंकुम (केसरी) रंग के सुनहरी जरी के प्रान्त वाले २५ 
शाल उपहार देकर, विश्वसनीय दूतों के द्वारा उन सामन्तों के साथ 
मंत्रणा करके, उन्हें भी अपने मत में कर लिया । 
(३१) संभूय मिलित्वा । प्राभूतीकृत्योपायनीकृत्य । 

(३२) उत्तरेद्यस्तेषां सामन्तानां वानवास्यस्य चातन्तवर्मा 
नयद्वेबादामिषत्वमगमत्‌ । वसन्तभानुश्च 'तत्कोशवाहनमदशीण- 
मात्माधिष्ठितमेव कृत्वा यथाबलं च विभज्य गृह्णीतं । युष्सदनु- 
ज्ञया येन केनचिदंक्षेनाहं तुष्यामि’ इति शाठ्यात्सर्वानुवर्ती, तेनेवा- 
मिषेण निमित्तीकृतेनोत्पादितकलहः सर्वसामन्तानध्वंसयत्‌ । 
तदीयं च सर्वस्वं स्वयमेवाग्रसत्‌ । वानवास्यं केनचिदंेनानुग ह्य 
प्रत्यावृत्य सर्वमनन्तवर्मराज्यमात्मसादकरोत्‌ । 

(३२) अगले दिन दण्डनीति के प्रति द्वेष होने के कारण 
अनन्तवर्मा उन सामन्तों का और उस वनवास देशाधिपति का 
शिकार बन गया। फिर वसन्तभानु ते (भय के कारण) इघर-उघर बिखरे 
हुए वाहनों तथा कोश को अपने अधिकार में ही करो और फिर (अपने- 
अपने) बल के अनुसार आपस में बाँट कर ले लो । में तो जो थोडाबहुत 
भाग, आप अपनी अनूमति से दे देंगे, उसे पाकर ही सन्तुष्ट हैँ इस प्रकार 
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की चाल से सबको प्रसन्न करके और फिर (परस्पर के कलह) के कारा 
स्वरूप उसी (कोश-वाहन रूपी) आमिष (मांस के टुकड़े ) से 
सामन्तों को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया । और उस (अनत्तवर्भा 
के सवंस्व को स्वयं ही हड़प लिया । वनवासाधिपति को कुछ भाग प्रव 
करने से अनुगृहीत करने के बाद, पीछे से प्रयाण करके अनन्तवमा ३ 
सारे राज्य को अपने अधीन कर लिया । 


क, 


(३३) अस्मिशचान्तरे मन्त्रिवृद्धो वसुरक्षितः कडिचन्मोत, 
संभूय बालमेनं भास्करवर्माणम्‌, अस्येद ज्यायसीं भगिनी त्रयोळा. | 
वर्षा मञ्जुवादिनीम्‌, अनयोइच मातरं महादेवीं वसुंधरामादायाप- | 
सपंज्ञापदोऽस्या भावितया दाहज्वरेण देहमजहात्‌ । अस्माद्ग | 
जस्तु नीत्वा माहिष्मतीं भत्‌ द्वैमातुराय भत्रे मित्रवमंणे साफ्या ८, 
देवो दशिताभूत्‌ । तां चार्यामनार्योऽसावन्यथाभ्यसन्यत । निभः ' 
तश्च तया 'सुतमियमखण्डचारित्रा राज्याहँ चिकोर्षति' दत । 
नेघु प्यात्तमेनं बालमजिघांसीत्‌ । इदं तु ज्ञात्वा देव्याह | 
माज्ञप्तः--'तात नालोजघ ! जीवतानेनार्भकेण यत्र ववि 
वधाय जीव । जीवेयं चेदहमप्येनमन्‌ सरिष्यामि । ज्ञापय र 
क्षमप्रवृत्तः स्ववार्ताम्‌’ इति। 


र 
2222 


(३३) इसी अवधि में बूढ़े मंत्री वसुरक्षित ने, कुछ परम्परागत मंत्रियों ! 
से विचार करके इस भास्करवर्मा नाम के बालक को, इसी की ही तेरह | 
की बड़ी वहन मञ्जुवादिनी को, इन दोनों की माता महारानी वसूंघा 
को सिर भागते हुए, विधि का एसा ही विधान होने के कारण, दाहज्बर 
के रोग से अपना शरीर छोड़ दिया (अर्थात्‌ उसकी मृत्यु हो गई) । (तदः 
नन्तर) जैसे मित्रों ने अपने बच्चों के साथ महारानी को, माहिष्मती 
नगरी में लाकर, (रानी के पति) अनन्तवर्मा के सौतेले भाई मित्रवर्मा को 
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| सौंप दिया । उस अनाये (दुष्ट) ने उस आर्या (साध्वी) रानी को बुरी 


भावना से देखा । उसके द्वारा फटकारे जाने पर मित्रवर्मा ने “यह अम्रष्ट 
चरित्र वाली (रानी) अपने पुत्र को राज्याधिकार के योग्य बनाना चाहती 
है” ऐसा सोच कर निदेयता से इस बालक को मारता चाहा । एसा भाँप 
कर महारानी ने मुझे आदेश दिया-- प्यारे नालीजंघ, जहाँ कहीं भी हो, 
इस जीवित वालक को (मित्रवर्मा के हाथों) वध से बचा कर (सुरक्षित) 
रखो । यदि बची रही तो में भी इसके पास पहुँच जाऊंगी । (इस बालक 


> 


की रक्षा के) कल्याण में लगे हुए नालीजंघ, मुझे अपने समाचार 
भजते रहना ।” 

(३३) अस्मिन्षिति। अपसर्पलनिगच्छन्‌ । द्वेमातुराय, सापत्लम्रात्र 
इत्यर्थः । पादचारिणं चरणगासिनम्‌ । 

(३४) अहं तु संकुले राजकुले कथंचिदेनं निगेमय्य 
विन्ध्याटवीं व्यगाहिषि। पादचारदुःखितं चेनमा- 
इवासधित्‌ घोष क्वचिदहानि कानिचिद्विश्रमय्य, तत्रापि राज- 
पुरुषसंपातभीतो दूराध्वमपासरस्‌ । तत्रास्य दारुणपिपासा- 
पीडितस्य वारि दातुकामः कूपेऽस्मिन्तपभ्रश्य, पतितस्त्वयेवमनु- 
गृहीतः । त्वमेवास्यातः शरणमेधि विशरणस्य राजसूनोः' 
इत्यञ्जलिमबध्नात्‌ । 'किमीया जात्यास्य माता ?' इत्यनुयुकते 
मयाऽमुनोक्तम्‌--'पाटलिपुत्रस्य वणिजो वेश्रवणस्य दुहितरि 
सागरदत्तायां कोसलेन्रात्कुसुमधन्वनोऽस्य माता जाता इति । 
'यद्येवमेतन्मातु् स्पितुशचेको मातामहः इति सस्नेह तमहं 
सस्वजे । वृद्धेनोक्तम्‌--'सिन्धुदत्तपुत्राणां कतमस्ते पिता !' 
इति । “सुश्रुतः इत्युक्ते सोऽत्यहुष्यत्‌ । अहं तु तं नयावलिप्तः 
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सइमकनयेनेवोन्मूह्य बालमेनं पित्र्ये पदे प्रतिव्ठापयेयस 


` 


प्रतिज्ञाय 'कथमस्यनां क्षुधं क्षपयेयरम्‌' इत्यचिन्तवम। 


(३४) मँ उसे किसी तरह भीड़ से भरे राजकुळ से वाहर 
कर विन्ध्यवन में ले घुसा । पदल चलने से पीडित इस वालक को 
दिलाने के लिए किसी गाँव में कुछ दिन आराम करके, वहाँ भी सिपाहि 
के द्वारा पकड़े जाने के (भय से) डरा हुआ में (जंगल में 
मार्ग तक चला गया । वहाँ भयङ्कर प्यास से व्याकुल इस वालक के ः 
जल लाने के इच्छुक, पर फिसल कर इस कूप में गिरे, मुझ को तने ष 
प्रकार बचाया । इसलिए, अव इस अनाथ राजकुमार का तू? ही शरण | 
एसा कह कर उसने हाथ जोड़ । इसकी माता, कौन-सी जाति की टप! 
मरे द्वारा पूछे जाने पर उसने कहा--'कोसल के अधिपति कुसुमवना १” 
टल्पुत्र के बनिये (व्यापारी) वंश्रवण की पुत्री सागरदत्ता से इसम 
माता उत्पन्न हुई। यदि ऐसा है, तो इसकी माता और मेरे पिता का फ 
ही नाना है यह कह कर बड़े प्रेम के साथ मैने उसका आलिङ्गन किग्रा | 
उस वूढ़ ने पुछा-- सिन्वुदत्त के पुत्रों में से तुम्हारे पिता कौन से हैं !"| 
सुश्रुत हैं” ऐसा कहे जाने पर वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ । फिर में, अफ! 
नीति (राजनीति) पर घमण्ड करने वाले, अदमकेन्द्र को नीति से 
उखाड़ कर इस बालक को अपने पिता के आसन पर प्रतिष्ठित करूँगा एपी 
प्रतिज्ञा करके, फिर इसकी भूख को कंसे दूर करूँ” यह सोचने लगा। | 


>. ड 


(३४) घोष आभीरात्पग्रामे । घोष आभीरपल्ली र इत्यमर। 
इराध्व इरमागम्‌ । पिपासा तृषा । विशरणणस्य शरणरहितस्य। 
कनयन पाषाणोत्मूलनेन । पित्र्ये पदे पितुः स्थाने। 


(३५) तावदापतितो च कस्यापि व्याधस्य त्रीनिषनतीः 
हो सुगो स च व्याधः । तस्य हस्तादवशिष्टमिषुद्वयं कोद 


चाक्षिप्याविध्यमू ।... एकुङत्त., अपहाङतोक््मदच 
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तोऽपतत्‌ । तं चैकं मुगं दत्ता मृगयवे, अन्यस्यापलोमत्वचः 
क्लोमापो ह्य, निष्कुलाकृत्य विकृत्योवङ्चिग्रीवादीनि 
शूलाकृत्य दावाद्भारेषु, तप्तेनामिषेण . तयोरात्मनइच 
क्षुधमत्यतार्षम्‌ । एतस्मिन्कमंणि मत्सोष्ठ्वेनातिहृष्टं किरात-- 
मस्सि पृष्टवानू--'अपि जानासि माहिष्मतीवृत्तान्तम्‌ ?” 
इति । असावाचष्ट--'तत्र व्याधत्वचो दृतीइच वित्रीयाद्ये- 
चागतः, कि न जानामि प्रचण्डवर्मा नाम चण्डवर्मानुजो मित्र 
वर्मदुहितरं सञ्जुवादिनों विलिप्सुरभ्येतीति तेनोत्सवोत्तरा 
पुरी' इति। 


(३५) उसी समय किसी व्याघ के (द्वारा) चलाये हुए तीन 
तीरों (की चोट) से बचे हुए दो मृग और वही. व्याध वहाँ आ 
पहुँचे । फिर मैंने उसके हाथ से वचे हुए दो तीरों और धनुष कोः 
छीन कर उन (दो मृगों) को वींघ दिया। उनमें से एक तो पंख तक 
धसे तीर से विधा हुआ गिरा और दूसरा पुरी तरह बसे और इसी: 
कारण झड़े हुए पंखों वाले तीर से बिधा हुआ गिरा । उनमें से एक 
मुग व्याघ को देकर तथा दूसरे (मरे द्वारा) उबेंडे हुए बाल और खाल 
वाले हरिण के मस्तिष्क को निकाल कर, टाँगे, पेर और गदन आदि भागों: 
को काट कर और साफ करके और जंगली आग के अंगारों पर सळाखों से 
(उसे) पका कर भुने हुए (मृग) के मांस से उन दोनों की और अपनी भूख 
मिटाई। इस काम में मेरे द्वारा (प्रदर्शित) कौशल के कारण अत्यन्त प्रसन्न उस 
किरात (भील) से मैंने पूछा- क्या (तुम्हें) माहिष्मती का कोई समाचार 
मालूम है ?” उसने कहा--में वहाँ बाघ की खाल और चमड़े के थेले 
बेच कर आज ही आया हूँ । अतः निइचय ही (वहाँ का हाल) जानता हँ 
चण्डवर्मा का आई८ शाह, मिसे, मुर्जुवादिनी ते. 
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“विवाह करने की इच्छा से आने वाला है, अतः सारा नगर 
मग्न है। i 


(३५) सपत्राकृतः पत्रेण सह विद्धः। “वाहने तु छदे पत्रम्‌' इति. भाहि 
“सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने ' (पा. ५।४।६१) इति डाच्‌। अन्यो ति 
निष्पत्राक्ृतः। मृगयवे लूब्धकाय । अपलोमं रोमशून्यम्‌ । त्वचश्च 
क्लोम मस्तिष्कम्‌ । तिलक क्लोम मस्तिष्कम्‌' इत्यमरः । नुग / 
कृत्य निष्कोष्य। विकृत्य विच्छिद्य । अङध्रींश्चरणान्‌ (?) । 'ङ्गार 
इति वा पाठः। शूलाकृत्य शूल कृत्वा, शूलेन पाचयित्वेत्यथं:। धत, 
'त्याके (पा. ५४६५) इति डाच्‌ । दावाङगारेषु वनवह्तिषु। तप 
'भजितेन । आमिषेण मांसेन। क्षुधं क्षुधाम्‌ । अताषंमतिक्ान्तवान। | 
-व्याघत्वचो व्याघचर्माणि । दुतीरचर्मपुटानि । 'दृतिभिद्यतनोक. | 
'भस्त्री चापि स्त्रिय” समाः इति । ¢ 


| 

(३६) अथ कर्ण जीर्णमन्रदम्‌--'धूर्तो सित्रवर्मा दुहितर | 
सम्यवप्रतिपत्त्या मातरं विश्वास्य तन्मुखेन प्रत्याकृष्य बालक 
जिघांसति । तत्रतिगत्य कुशलमस्य भद्वार्ता च देव्ये हहे। 
निवेद्य पुनः कुमारः शाद्‌ लभक्षित इति प्रकाशमाक्रोशन कार्यम्‌। | 
स ढुर्सतिरन्तःप्रीतो बहिदु :खं दशयन्देवीसनुनेध्यति । पुनस्तया 
त्वन्मुखेन स वाच्यः--'यदपेक्षया त्दन्मतमत्यक्रमिषं 
बालः पापेन से परलोकमगात्‌ । अद्य तु त्वदादेशकारिण्येवाहस्‌ | 
इति। स तथोक्तः प्रीति प्रतियद्याभिपत्स्यति । पुनरनेन वत्सनाभः 
नाम्ना महाविषेण संनीय तोये तत्र मालां मज्जयित्वा तया त 
वक्षसि मुखे च हन्तव्यः । 'स एवायमसिप्रहारः पापीयसस्तव 
भवतु यद्यस्मि पतिब्रता'। पुनरनेनागदेन संगमितेऽम्भसि तां माता 
सज्जयित्वा स्वदुहित्रे देया । मृते तु तास्मस्तस्यां च निधि 
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दशकुमारचरितम्‌ 


सत्याम्‌, सतीत्येवैनां प्रकृतयोष्नुवतिष्यन्ते । पुनः प्रचण्डवर्मणे 
तंदेइयम्‌--'अनायकमिदं राज्यम्‌ । अनेनेव सह बालिकेयं 
स्वीकर्तव्या' इति । तावदावां कापालिकवेषच्छत्नो देव्यंब दीय- 
मानभिक्षौ पुरो बहिरुपश्मशान वत्स्यावः । 


(३६) ऐसा सुनने के बाद मैंने कान में बूढ़े से कहा बू सित्रवर्मा, 
(मज्जु-वादिनी को) पूरी तरह अपनी ही वेटी मानने के द्वारा [अर्थात ऐसा 
दिखा कर कि वह उसकी ही बेटी है) फिर (उसकी) माता के मन में 
(अपने लिए) विश्वास उत्पन्न करके और फिर उस (माता) के द्वारा (राज- 
कुमार) को अपनी ओर खींच कर (वश में करके), उसे मारना चाहता 
है । अव तुम वापस जाकर (वहाँ) महारानी को इस (राजकुमार) की 
कुशलता और मेरा समाचार एकान्त में बता कर और फिर (उसके साथ 
मिल कर) “राजकुमार को भेड़िया खा गया' ऐसी खुले-आम घोषणा कर 
देना । वह दुर्बुद्धि (मित्रवर्मा) मन में प्रसन्न होकर, ऊपर से (दिखावे के 
रूप में) दुःख प्रकट करता हुआ महारानी को सांत्वना देगा । फिर रानी 
तुम्हारे माध्यम से मित्रवर्मा को कहे--जिस (राजकुमार) की अपेक्षा से 
मैंने तुम्हारे विचार की भर्त्सना कौ, वह वालक भी मेरै पाप के कारण 
परलोक को चला गया । अब तो में तुम्हारा आदेश मानने को ही तयार 
हूँ ।' ऐसा कहे जाने पर प्रसन्नता को प्राप्त करके वह (मित्रवर्मा) उसके 
पास जायेगा । फिर वह रानी, इस वत्सनाभ नाम के विष को पानी में घोळ 
कर तदनन्तर उसमें माला को डुबा कर, उस (माला) से (मित्रवर्मा को) 
छाती और मुख पर प्रहार करे । “यदि मैं पतिब्रता हँ, तो तुझ पापी के लिए 
यह (माला-प्रहार) ही तलवार का प्रहार बन जाए !' फिर इस औषधि 
से मिलाये हुए पानी में उस माला को धोकर, (महारानी) अपनी पुत्री 
को उसे (उपहार के रूप में) दे दे उस (मित्रवर्मा) के मर जाने से, और 
उसकी पुत्री (मञ्जुवादिनी) पर (माला का) कोई विकार न पड़ने से, 
सारी प्रजा इस (महाहाव्ी) को. यह तो सती ही है! ऐसा समझ कर 
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इसकी आज्ञा मानेगी । फिर प्रचण्डवर्मा को संदेश भिजवाना ' भर 

(अव) विना स्वामी के है । अतः इस राज्य के साथ ही इस क्ति 
'की भी स्वीकार कीजिए । तव तक हम दोनों, साधु के भेष में ह्पि 
महारानी से ही भिक्षा स्वीकार करते हुए, नगर से वाहर मरघट के ण 
ठ्ह्रंगे। । 
(३६) अक्रोशनमाक्षारणा । वत्सनाभः । 'दारदो वत्सनाभः पा । 
इत्यमरः । संनीय संमिश्र्य । तोय उदके । तया साल्या । अगदेनोप / 
संजीवनं स्यादगदम्‌' इति वजयन्ती । तस्यां स्वढुहितरि । निवि 


विकारशून्यायाम्‌ । प्रकृतयः प्रजाः। संदेशयम्‌, , 
कापालिको ब्रतधारी, 'कापाली स्यान्महात्रती' इति कोशः । पुरो बह 


नगरादूबहिरित्यर्थः । 
(३७) पुनरायंप्रायान्पोरवृद्धानाप्तांश्च मन्त्वाः / 
नेकान्त ब्रवीतु देवी--'स्वप्नेऽद्य मे देव्या विन्ध्यवासिया 
कृतः प्रसादः। अद्य चतुर्थेऽहनि प्रचण्डवर्मा भरिष्यति। 
पञ्चमेऽहनि रेवातटर्वातनि मद्भवने परीक्ष्य वजन्यं, जने ` 
निगंतेषु कपाटमुद्धाट्य त्वत्सुतेन सह कोऽपि दिन 
' कुमारो निर्यास्यति। स राज्यमिदसनुपाल्य बालं ते प्रतिष्ठा 
पयिष्यति। स खलू बालो सया व्या घीरूपया तिरस्कृत्य स्थापितः | 
सा चय वत्सा मञ्ज्‌वादिनो तस्य द्विजातिदारकस्य दारत्वेनंब 
कल्पिता' इति। 'तदेतदतिरहस्यं यष्मास्वेव गप्तं तिष्ठतु यावदेत | 
दुपपत्स्यते' इति । 

(३७) फिर देवी नगर के भले वद्ध पुरुषों से तथा विश्‍वसनीय | 
मंत्रियों से एकान्त में कहे-आज स्वप्न में विन्ध्यवासिनी देवी ने मुझ पर 
कृपा की है। (और कहा है कि) आज से चौथे दिन प्रचण्डवर्मा मर जायेगा | 
फिर पांचवें दिन रेवा नदी के तट पर विद्यमान मेरे मन्दिर से (चारों ओर) 
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सुनसान देख कर, लोगों के (वहाँ से) चले जाने पर कपाट (दरवाजा) 
खोल कर, तुम्हारे पुत्र के साथ कोई ब्राह्मण-पुत्र वाहर निकलेगा । वह इस 
राज्य का अच्छी तरह पालन करके तुम्हारे बालक (पुत्र) को राज-सिंहा- 
सन पर बैठायेगा । मैने व्याघ्री का रूप धारण करके, उस बालक को 
जत्र से छिपा रक्‍खा है । और जो यह (तुम्हारी) पुत्री मंजुवादिनी (है), 
(बह) उस ब्राह्मणपुत्र की पत्नी बनने के लिए ही बनी है। अतः यह सव 
अत्यन्त रहस्य तब तक तुम्हारे में ही गुप्त रहे जव तक यह सब पूरा नहीं 
हो जाता है।" 

(३७) आयंप्रायान्‌ । श्रेष्ठीनित्यथः । स्वप्ने स्वप्नावस्थायाम्‌। म 
इति सह्यम्‌ । मरिष्यतीति “सृङ प्राणत्यागे” इत्यस्य रूपम्‌। चेजन्यं 
विजनस्य भावस्तथा । तिरस्कृत्य भीषयित्वा। द्विंजातिदारकस्य 
ज्ञाह्मणपुत्रस्य । दारत्वेन स्त्रीत्वेन । युष्मास्वेव, भवत्स्वेवेत्यर्थः । 

(३८) स सांप्रतमतिप्रीतः प्रयातोऽर्थेश्चायं यथा- 
'चिन्तितमनुष्ठितोऽभूत्‌ । प्रतिदिशं च लोकवादः प्रासपंतु-- 
'अहो माहात्म्यं पतित्रतानाम्‌ । असिप्रहार एव हि स माला- ' 
प्रहारस्तस्मे जातः । न शक्यमुपधियुक्तमेतत्कमं ति वक्तुम्‌, यत- 
स्तदेव दत्तं दाम दुहित्रे स्तनमण्डनमेव तस्ये जातं, न मृत्युः । 
योऽस्याः पतिब्रतायाः शासनमतिवतेते स भस्मंव भवेत्‌’ इति । 

(३८) तब वह (मेरी इस कूटनीति से) अत्यन्त प्रसन्न होकर चला गया, 


- और जैसे सोचा था वेसे ही सब कुछ पुरा हो गया । चारों ओर लोकचर्चा 


: फेल गई-“आइच्य है ! पतित्रता स्त्री की महिमा ! ! देखिये वह माला 


का प्रहार उस (मित्रवर्मा) के लिए तलवार का प्रहार ही हो गया । यह 
काम छल से परिपुर्ण था' ऐसा तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि वही माला 
(रानी के द्वारा अपनी) पुत्री को दी हुई, उसके लिए स्तनों का आभूषण 
बन गई, मृत्यु नहीं । जो इस पतित्रता के आदेश का उल्लंघन करेगा, वह 
भस्म (जल कर राख) ही हो जायेगा । 
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(३८) सांप्रतम्‌ । युक्तमित्यर्थः । प्रासर्पत्‌ प्रसृतोऽभ्‌त्‌ । | 


एव खद्धप्रहार एव। उपधिः कपटम्‌ । दाम माला । इुहित्र क्या 
स्तनसण्डन॑ कुचभूषणम्‌ । अतिवत्तंतेऽतिक्रामति । | 
| 


(३९) अथ महात्रतिवेषेण मां च पुत्रं च भिक्षाये 
दृष्ट्वा प्रस्नुतस्तनी प्रत्युत्थाय हर्षाकुलमन्रनीत्‌--“भगवन्‌] ह| 
मञ्जलिः । अनाथोऽयं जनोऽनुगृह्मताम्‌ । अस्ति मभेकः सप 
स कि सत्योन वा?” इति। मयोकतम्‌--'फलम्याक 
द्रक्ष्यसि' इति । 'यद्येवं बहु भागधेथमस्या वो दास्याः। ३ 
खल्वस्याः सानाथ्यशंसी स्वप्न: इति सद्दर्शनरागबद्धसाध्या| 
मञ्जुवादिनौं प्रणमय्य, भूयोऽपि सा हर्षेगर्भसन्रूत-'तच्चन्िण, 
सोऽयं युष्मदीयो बालकपाली इवो सया निरोद्धव्यः इति ।/ 
मयापि सस्मितं मञ्जुवादिनोरागलीनद्‌ ष्टिलोढघैयंणाभिहिल 
'एवमस्तु' इति । 


(३९) तदन्नतर कापालिक के वेष में मुझे और अपने पुत्र को मिक्षा | 
लिए प्रवेश किए हुए देख कर, (वह महारानी वसुंधरा), जिसके स्तो? 
दूध टपकने लगा था, उठकर तथा आनन्द से विह्वल होकर कहने = 

भगवन्‌, यह अञ्जलि (आपके लिए जोड़ी है)। मुझ अनाथ (स्त्री) पर झा 

कीजिये ! मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या वह सत्य होगा या नहीं ?” 
कहा, इसका फल आज ही. देखोगी ।' 'यदि एसा है, तो इस आप की दा! 
का बहुत वड़ा सौभाग्य है क्योंकि वह स्वप्न इस (मेरी पुत्री) की सता 
(विवाह) को सूचित करता है ।” ऐसा कह कर उस (रानी) ने, मेरी दि 
में (उत्पन्न हुए) प्रेम को (देखने के कारण) व्याकुल मञ्जुवादिनी द्वारा 
श्रणाम करवा कर, एक बार फिर (अपने) आनन्द को छिपाते हुए कहा 
यदि यह सब (जो तुमने कहा है) झूठा हुआ, तो मै तुम्हारे इस साधु ॥ 
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को कल कैद कर लूंगी । मैंने भी, जिसका वेयं मञ्जुवादिनी की प्रेमभरी 
चितवन (देखने के कारण) नष्ट हो गया था, मुस्कराहट के साथ कहा 
ऐसा ही हो।' 

(३९) प्रस्नुतस्तनी पयःप्रसरत्स्तनी । द्रक्ष्यसि, पश्यसीत्यर्यः । साना- 
थ्यशंसी सनाथस्य भावः सानाथ्यं, तञ्छसतेऽसौ तथा । मद्दशनरागेण 


बद्धं साध्वसं ययेति सा ताम्‌ । मञ्जुवादिनीम्‌ मञ्जु मञ्जुलं वदति सा 


डर 


मञ्जुवादिनी ताम्‌ । प्रणमय्य, नमस्कारं कारयित्वेत्यर्थः । अन्रूत । 
रू, व्यक्तायां वाचि' इत्यस्य रूपम्‌ । सस्मितं सहासमभिहितम्‌ । 
रागलीना या दृष्टिस्तया ळीढमास्वादितं धेयं तेन। 

(४०) लब्धभक्षो, नालीजंघमाकार्यं ` निस्य 
ततइच तं ` चानूयान्तं शने रपृच्छम्‌--'क्वासावल्पायुः प्रथितः 
प्रचण्डवर्मा ?' इति । सोऽब्रूत--'राज्यमिदं ममेत्यपास्तशङ्गो 
राजास्थानमण्डप एव तिष्ठत्युपास्यमानः कुशीलवः इति । 
यद्येवम्‌द्याने तिष्ठ' इति तं जरन्तमादिइय तत्प्राकारकपाइवे 
क्वचिच्छ्न्यमठिकायां . मात्राः समवतार्य, तद्रक्षणनियुक्तराज- 
पुत्रः, कृतकुशोलववेषलोलः . प्रचण्डवर्माणमेत्यान्वरञ्जयम्‌ । 

(४०) भिक्षा प्राप्त करके, नालीजंघ को बुला कर, वहाँ से निकल 
कर, और तब अपने पीछे आते हुए उस (नालीजंध) को मैंने धीरे से 
पुछा---कहाँ है वह अल्प आयु वाला प्रचण्डवर्मा ?' उसने कहा-यह राज्य 
मेरा है', ऐसा जानने से निष्शङ्क होकर, वह सभामण्डप में बंठा है, जहाँ 


' गायक, उसका मनोरंजन कर रहे हैं।' यदि ऐसा है तो उपवन में प्रतीक्षा 


करो'; एसा उस वृद्ध को आदेश देकर, उस (उद्यान) की दीवार के एक 
ओर किसी सुनसान मन्दिर में अपनी वस्त्रादि सामग्री को उतार कर, तथा 
उसकी रक्षा में राजपुत्र को नियुक्त करके, और नट या गायक कीसी 
वेशभूषा और लीला बना कर, प्रचण्डवर्मा के पास पहुँच कर, मैंने उसका 
मनोरंजन किया । 
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४०) लब्घ्भंक्षो लब्धा प्राप्ता भिक्षा येनेति "भिक्षादि 

(पा. ४२1३८) । नालीजडङघमतत्तामानम्‌ । आकार्याहृय । ग 

पशचादनवतंमानम । आस्थानसण्डप सभासण्डप । कुशी 

| 

गायकास्तु कुशीलूवाः' इति वेजयन्ती । उद्यान उपवने । जरं बो व 
'्राकारो वरणः साल: इत्यमरः। अल्पो मठो मठिका। 


परिच्छदादीन्‌ “मात्रा परिच्छदेऽल्पंश प्रवृत्तौ कर्णभूषणं। अक्षरा उ 
भान? इति वेजयन्ती । तद्रक्षण मात्रारक्षण । | ३ 


द 


(४१) अनुरञ्जितातपे तु समये, जनसमाजज्ञानोपयोग; हठ 
संहृत्य नृत्यगीतनानारुदितानि हस्तचडक्रसणमूध्वपादालातपात. 
पीडवुरिचिकमकरलंघनादीनि मत्स्योद्वतेनादोनि च करणा, 


पुनरादायादाय, आसन्नवतिनां क्षुरिकास्ताभिरुपहितव्या ८ 
चित्रदुष्कराणि करणानि इ्येनपातोत्कोशपातादीनि का इ 
बिश्ञतिचापान्तरालावस्थितस्य प्रचण्डवर्मणइछ्रिकयेक्य' 


प्रत्युरसं प्रहृत्य, 'जोव्याद्वर्बसहस्रं वसन्तभानुः' इत्यमिगजा 

मद्गात्रमुत्कर्त्‌ मुद्यतासेः कस्यापि चारभटस्य पोवरांसब ८ 
शिखरमाक्रम्य, तावतेव तं विचेतीकुर्वन्‌, आकुलं च लोकमुच्चष्‌ः 
कुर्वन्‌, द्विपुरषोच्छितं प्राकारमत्यलंघयम्‌ । "उ 


(४१) लाल धूप वाले (संध्या के) समय में, लोक-समूह के कः 
के लिए उपयोगी नृत्य, गीत और तरह-तरह की वोलियों की तच 
दिखा कर, और हाथों पर उछलना, ऊध्वंपाद (नृत्य) अलातपाद (गृ उ 
बिच्छू और मगरमच्छ की चाल आदि और मछली की तरह उछलना नर 
शरीर के कई करतव प्रदर्शित करके, पास बेठे हुए (लोगों) की छू 
को ले-लेकर फिर उनको अपने शरीर में गाड़ कर और बाज की उई 


तथा उत्क्रोश (कोई विशेष पक्षी) की उड़ान आदि आश्‍चयंकारी गै" 
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पो कष्टसाध्य (अत्यन्त कठिन) करतव दिखाता हुआ, बीस चाप (दुरी 
मापने का साधन) की दूरी पर भी बेठे हुए प्रचण्डवर्मा की छाती पर एक 
ई. री से प्रहार करके, वसन्तभानु एक हजार वर्ष तक जिए' ऐसे (इस प्रकार 
प कहते हुए) गंता हुआ, मरे शरीर को काटन के लिए तलवार उठाये हुए 
॥> किसी वीर चार (भाट) के मांसल कन्थों और बाँहों के ऊपर उछल कर, 
क उतने से ही उसे मूच्छित करता हुआ और (भय से) व्याकुल, (वहाँ 
| नाये ) लोगों को (मुझे देखने के लिए) ऊपर उठाए हुए नेत्रों वाला करता 
हुआ, में दो पुरुषों की लम्वाई जितनी ऊँची दीवार को लाँघ गया । 


। (४१) जनसमाजस्य लोकसमूहस्य ज्ञानोपयोगीनि । नृत्यं नतंनम्‌ । 
नत गानम्‌ । नानारुदितानि रोदनशब्दानुकरणानि । हस्तयोशचङक्रमण- 
। मितस्ततः प्रसारणम्‌, स्रमणं वा । ऊर्ध्वपादमलातपादम्‌, 'कराम्यामवेनीं 
पृष्ट्वा मूर्धानं भ्रामयेन्मुहुः । उत्तानीकृत्य चरणावध्वंपादं तदुच्यते ॥? 
फन. इति नृत्याध्याये भरतः। 'उद्बुत्यंकं तु चरणमन्यं कृत्वेव कुञ्चितम्‌ । 
'नृत्यत्यनुमतं तिर्यंवतदलातकमंव च ॥' इत्यपि। वृर्चिकलङघनं मकर- 
लङघनं चेति इन्द्रान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्यक संबध्यते । मत्स्योद्वतनानि । 
मोनवद्विलसितानि । आदायादाय। विशवासद्योतनारथं द्विरुक्तिः। क्षुरिकाः 
ब इस्त्राण । ताभिः क्षुरिकाभिः। उपहितवर्ष्मा संयुक्तदेहः, “वषम 
बह विग्रह इत्यमरः । इयेनपातः, 'परित्रम्यान्त रिक्षेण संप्राप्योच्चेरवृद्यताम्‌ । 
आकस्मिकाभिपातेन इयेनपात इतीरितः' इति। उत्क्रोशपातशच 
-कुररपातः। 'उत्क्रोशकुररो समौ’ इत्यमरः । चापः । प्रसारितः 
क हु यप्रमाण चाप इत्युच्यते । भाषया वांव” इति प्रसिद्धिः । विज्ञति- 
चाप! इति पाठो मुख्यः। भद्गात्रं मच्छरीरम्‌ । उत्कत्‌ त्रोडितुम्‌ 
| उद्यासेरूध्वीकृतलज्गस्य । चारभटस्य चारशचासौ भटश्चेति व्युत्पत्ति 
ब“िटश्चारभटो मतः इति हलायुधः। पीवरांसं मांसलस्कन्धम्‌ । तं चार- 
भटम्‌ । हिपुरुषोच्छितं पुरुषद्वयप्रमाणोच्चम्‌ । 


बँ... (४२) अवप्लुत्य - चोपवने 'मदनुपातिनामेष ` पन्था 
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दृश्यते’ इति ब्रुवाण एव नालोजंघसमो कृतसंकता$ 
पादन्यासया तमालवोथ्या  चानुप्राकार 
प्रतिप्रधावितः, पुनरवाचोच्चितेष्टकचितत् 
द्रुत्य लाङ्कितप्राकारवप्रखातवलयः, तस्यां शून्यमठिकायां पश 
प्रविश्य, प्रतिमुक्तपूर्ववेषः सह कुसारेण मत्कमतुमुलराळ; . 
दुःखलब्धवर्त्मा शमशानोद्देशमभ्यगाम्‌ । प्रागेव तसि | 
प्रतिमाधिष्ठान एव मया कृतं भग्नपाइवेस्थेयेस्थूलप्रस्तर्थी; 
बाह्यद्वारं बिलम्‌ । | 
| 


| 
| 


(४२) और फिर उछल कर, मेरा पीछा करने वालों का; 
मां दिखाई देता है मरे द्वारा एसा कहते ही (भरे पो क 
वाले) नालीजंघ के द्वारा (मार्ग की) धूल को एक जैसा का; : 
(जहाँ) मरे परों के निशान दिखाई नहीं देते थे, (वहाँ) छ : 
नामक वृक्षों की पंक्ति के साथ दीवार के पूर्व की ओर दोडा ह : 
फिर ईंटों के ऊचे-नीचे चिने होने के कारण, (दीवार से) । : 
उछल कर कि (किसी को) भेरा गिरना दिखाई न दे, (महु)! ' 
दीवार (और उसके चारों ओर) गोळ खाई लाँच कर, उस सूने छोटे म ! 
में शीघ्र ही प्रवेश करके, पहले वेश को उतार कर, मेरे (साहसिक)! : 
के कारण व्याकुळता भरा कोलाहल करने वाले (लोगों से) भरे राम 
के द्वार से कठिनता से मार्ग ढूढ़ कर राजकुमार के साथ वापस इमशात | 
में पहुंचा । वहाँ मैने दुर्गा के मन्दिर के बाहर के भाग से लेकर दुर्ग 
भूति के स्थान तक एक गुफा बना ली जिस का बाहर का प्रवेस ` 
स्थिरता के लिए उस मोटे से पत्थर से ढक दिया जिसके पक्ष (भाग). 
हुए थे। | | 


". 


(४२) अवप्लुत्योड्डीय । सकतं सिकतामयम । ण र 
न स्पष्टः पादन्यासशचरणपातो यस्यामिति । तसालवीथ्या तमात 
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वाचोच्चितेष्टका उच्चनीचबद्धष्टकाः । तुमुलो व्याकुलरवंः । “तुमुलो 
व्याकुलरव इति महीपः। प्रस्तरः पाषाणः, पाषाणप्रस्तरग्रावोपलाइमानः 
द्विला दृषत्‌? इत्यमरः ॥ 
(४३) अथ गलति मध्यरात्रे वर्षेवरोपनीतमहाहरत्नभूषण- 

पटनिवसनोौ तद्विलमावां प्रविश्य तृष्णीमतिष्ठाव। देवो तु पूवंद्युरेव 
च 'ग्रथाहमग्निसंस्कारं मालवाय दत्तवा प्रचण्डवमण, चण्डवमणं च 
फ) तामवस्थामदसकेख्रोपधिक्कतामेव संदिश्य, उत्तरेद्युः प्रत्युषस्येव 
) पुर्वेसंकेतितपौरामात्यसामन्तवृद्धः सहाभ्येत्य भगवतीमचंयित्वा, 

| सर्वजतप्रत्यक्षं परीक्षितकुक्षिवेजन्यं तद्भवनं विधाय दत्तदृष्टिः 
हाः सह जनेन स्थित्वा, पटीयांसं पटहशब्दमकारयत्‌ । 

(४३) इसके वाद आवी रात हो जाने पर किसी वर्षवर (नपु सक 
। अथवा महारानी का विश्वासपात्र वृद्ध व्यक्ति) द्वारा लाए गए, बहुमूल्य, 
हा रत्नों से जड़े आभूषण औरं भड़कीे वस्त्रों को पहन कर हम दोनों उस गुफा 
| में प्रवेश करके यथोचित चुपचाप बैठ गए । रानी ने, तो पहले दिन ही मालव 
) || प्रचण्ड वर्मा का दाहसंस्कार करवाकर, चण्डवर्मा को यह संदेश देकर कि 
इ) बह अवस्था (अर्थात्‌ प्रचण्डवर्मा की हत्या) अइ्मकेन्द्र के षड्यन्त्र से ही 
ए हुई, फिर दूसरे दिन प्रातः काल ही पहले से ही संकेतित नागरिक 
) मन्त्री, सामन्त और वृद्ध पुरुषों के साथ (वहाँ). पहुँच कर भगवती 
का (दुर्गा) की पूजा करके, सब लोगों की आँखों के सामने यह परीक्षा 
1 (निश्चय) करके कि मन्दिर के मध्य में बिल्कुल निर्जनता है (अर्थात्‌ 
गां! वहाँ कोई छिपा नहीं है), अपनी दृष्टि को (बन्द द्वार पर) लगा कर, 
बेद लोगों के साथ वेठ कर ढोल का बहुत जोर का शब्द करवाया । 
ग]. (४३) अथेति। गलति, गच्छतीत्यर्थः। वर्षवरः षण्ढो वर्षवरः 
| इत्यमरः। महारहाणि महामूल्यानि । पट्टनिवसनानि पट्टवस्त्राणि । पुवद्यु 
| पुवं दिवसे । प्रत्यूषसि प्रातःकाले। बंजन्यं विजनस्य भावस्तथा। पटीयांसं 
| धेष्ठम्‌ । पटहशब्दं दुन्दुभिध्वनिम्‌ । 
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(४४) अणुतररन्धप्रविष्टेन तेत नादे | 
शिरसैवोत्शिप्य सप्रतिसं लोहपादपोठमांसलपरफा, 
दुरचलमुभयकरविधूतेकपाइवमेकतो निवेदय निरा 
- निरगसयं च कुमारम्‌। अथ यथापूवमचयित्वा दु, 
टितकपाटः प्रत्यक्षीभूय प्रत्ययहृष्टदृष्टि स्पष्टो 
मुझ्ताञ्जलि रूढविस्मयं च प्रणिपतन्तोः प्रकृतोरभ्यवाः! 
“इत्थं देवी विन्ध्यवासिनी सन्मखंन युष्माताज्ञापयदि... 
एब राजसूनुरापन्नो मया सकृपया शादू लरूपेण तिसृ 
वो दत्तः। तसेनमद्यप्रभृति सत्पुत्रतया मन्दमातपक्ष इति 
गृह णन्तु भवन्तः | अपि च दुर्घटकूटको टिघटनापाटवप्रकरटाङग 
निष्ठुराइमकघटघट्टनात्मानं माँ मन्यध्वमस्य रा 


रक्षानिर्वेशशचास्य स्वसेयं सुभूरभ्यनुज्ञाता मह्यमायेया' इ 


(४४) बहुत छोटे छिद्र के द्वारा (अन्दर) घुसे हुए उस इ 
के द्वारा संकेत मिल जाने पर, में, बलिष्ठ पुरुष के द्वारा फ़ 
करके भी वड़ी कठिनता से हिलाये जा सकने वाले, (मेरे द्वारा) कै 
हाथों से पकड़े गए एक भाग वाले, लोहे के वने पादपीठ k 
घरने के पायदान) को मूत्ति के साथ, सिर से ही ऊपर उक 
फिर उसे एक ओर रख कर, (वहाँ से) वाहर निकल आया । तक्ष 
राजकुमार को भी बाह्र निकाला । इसके वाद जँसा पहले 7 
वसे ही दुर्गा की पूजा करके, द्वार खोल कर, (वहाँ एकत्रित र 
के) सामने आकर, विश्वास (के सत्य सिद्ध हो जाने) से प्रसन्न दृ 
वाली, स्पष्ट उठे रोंगटों वाली, हाथ जोड़ कर खड़ी, आइचय से र 
तथा (मुझे) प्रणाम करती हुई प्रजा को मैने कहा--“देवी ढे 


मेरे माध्यम से तुम सबको इस प्रकार आज्ञा देती है--विपत्ति का # 
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जो यह राजपुत्र है, तथा जिसे मेने (इस पर) दया करके वाघ के रूप में 
छिपा खखा था, इसे आज तुम्हें दे दिया है। मेरा (ही) पुत्र होने के कारण 
मैं ही इसकी पालन करने वाली माता हूँ' ऐसा आज से लेकर आप सब इस 

के वारे में समझ लें । इसके अतिरिक्त असंभव करोड़ों कपटों 
की योजना वनाने के चातुर्यं से प्रकट हुई शठता वाले अतएव कठोर 
अझ्मकेन्द्र रूपी घड़े को तोड़ने में समर्थ मुझे इस (राजकुमार) का रक्षक 
समझें । देवी ने इस राजकुमार की रक्षा के निर्वेश (शर्ते या इनाम) के 
रूप में, सामने विद्यमान, सुन्दर भवों वाली, इस (राजकुमार) की बहन से 
विवाह करने की मुझे अनुमति दी है ।” 

(४४) अंसलपुरुषो मांसलपुरुषः। “बलवान्मासलोऽसलः' इत्यमरः । 
'बत्सांसाभ्यां कामबले? (पा. ५।२।९८) इति लचाप्रत्ययः । साक्षात्कारः। 
हृष्टा हषं प्राप्ता दृ ष्टियंत्रेति । प्रकृतीः प्रजाः । आपन्न आपत्प्राप्तः । 
तिरस्कृत्यान्तर्धाय । दुर्घटा घटनाशक्या । कूटं कपटम्‌ । कोटिरग्रम्‌ । 
संख्या वा। घटना योजना । पाटवं कौशलं (तेन प्रकटं सुव्यक्तं 
यच्छाठय्ं तेन निष्ठरोऽशमक एव घटस्तस्य घट्टनो चालयिता आत्मा यस्य । 

(४५) भुत्वेतत्‌ अहो भाग्यवान्भोजवंशः, यस्य त्वमार्या- 
दत्तो नाथः’ इत्यप्रीयन्त प्रकृतयः । सा तु वाचामगोचरां हर्षा- 
वस्थामस्पृशन्से इवश्रूः। तदहुरेव च य थावदग्राहयन्मञ्जुवादिनी- 
पाणिपल्लवम्‌ । . प्रपन्नायां च यामिन्यां सम्यगेव बिलं प्रत्य- 
पुरयम्‌ । अलब्धरन्धाइच लोको नष्टमुष्टिचिन्तादिकथचेरभ्यु- 
पायान्तरप्रयुक्तैदिव्याँशतामेव मम समर्थयमानो मदाज्ञां नात्य- 
वर्तत । राजपुतरस्यार्यापुत्र इति प्रभावहेतुः प्रसिद्धिरासोत्‌ । तं 
च गुणवत्यहनि भद्राकृतमुपनाय्य पुरोहितेन पाठयन्नोति राज- 
कार्याण्यन्वतिष्ठम्‌ । 

(४५) ऐसा सुन कर, अहो, सौभाग्यशाली “हे भोज का वंश 
(सन्तान), भगवती द्वारा नियुक्त किये हुए आप जिसके रक्षक हैँ। 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


WARgitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


इस प्रकार (कहती हुई) प्रजा परम प्रसन्न हुई । और मेरी बकर | 
वाणी के द्वारा अवर्णनीय आनन्द की स्थिति में पहुंच गई। उल ॥। 
(रानी) ने पत्ते के समान कोमल मञ्जुवादिनी के हाथ को मुझे फर. 
रात हो जाने पर, मैंने गुफा को अच्छी तरह भर दिया। (+ 
को न समझे हुए लोग भी नष्ट (खोई वस्तु को वता देना), मर a 
में वन्द वस्तुओं का नाम अथवा उनकी सम-विषम संखा ह 
और चिन्त! (मन में सोची गई बात वताना), आदि के काल 
उपायों के प्रयोग से मेरी दिव्यांशता (मैं देवता का ही अंश | ॥ 
समर्थन करते हुए मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे | पा 
भवानी (दुर्गा) का ही पुत्र है ऐसी उस (राजकुमार) के प्रभावजेड 
वाली प्रसिद्धि हो गई । फिर किसी शुभ दिन में मुण्डन कखाये ष्ठ ३ 
राजकुमार का पुरोहित द्वारा यज्ञोपवीत (जनेऊ) संस्कार कसा कः 
(उसके द्वारा ही) उसे दण्डनीति की शिक्षा दिलवाता हुआ (अत 
ही को राजकुमार को दण्डनीति की शिक्षा देने के लिए नियत छो. 
में प्रतिदिन राजकायं सम्पादित करता था । a 
(४५) स्वसा भगिनी । अप्रीयन्त प्रीतिमापुः । अगोचर 
दिव्यांशतां दिवि भवा दिव्यास्तेषामंशस्तस्य भावस्तत्ता ताम्‌। बह 
इति भवानीपुत्र इति । गुणवति । निर्दोष इत्यर्थ: । अहि दिव्ते। खा 
इतकल्याणश्मभरुम्‌ । उपनाय्योपनयनं कारयित्ेत्यर्थः । | 
(४६) अचिन्तयं च---“राज्यं नाम शक्तित 
शक्तयश्च मन्त्रप्रभावोत्साहाः म छे, 
कमत्त । मन्त्रेण हि विनिञ्चयोऽर्थानाम्‌, प्रभावेण प्राण 
स । अतः पञ्चाद्भमन्त्रमूलः, दिख्पप्रभ 
39 गौत्साहविटपः, ह्विसप्ततिप्रकृतिपत्रः:, षड्गुण 
शाक्तिसिद्धिपुष्पकलइच, नयवनस्पतिनतुरुपकरोति । प 
सनकाधिकरणत्वादसहायेन दुरुपजोव्यः । 
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> | (४६) (एक दिन) मैंने सोचा--निश्चय ही राज्य तीन' शक्तियों के 
शे अधीन है, और वे शक्तियाँ हैं-मंत्र (नीति), प्रभाव (व्यक्तिगत 
। शीयं) तथा उत्साह; जो आपस में एक-दूसरे की सहायक होने पर कार्यों 
) ७ को पूरा करती हैं। मंत्र से अर्थो का निश्चय होता है, प्रभाव से 
| अर्थ का आरम्भ होता है, उत्साह से (आरम्भ किये हुए अर्थं की): 
}% सिद्धि होती है । अतएव पाँच अंग [(१) मित्र, (२) साधन के उपाय, 
य, (३) देश और काल का विभाग, (४) विपत्ति का प्रतिकार, (५) 
|; सिद्धि] वाले मंत्र रूपी जड़ वाला, दो रूप [ (१) घन (२) जनसंख्या) ] 
पा वाले प्रभावरूपी स्कन्ध (तने) वाला, चार गुने उत्साह (मन, वाणी, 
ब शरीर और कार्योमें प्रवृत्ति) रूपी शाखाओं वाला, ७२ प्रकार की 
र. प्रकृतियाँ-रूपी पत्तों वाला, छः गुणं [ (१) सन्वि, (२) विग्रह, (३) यान 
कर (४) आसन, (५) द्रवीभाव, (६) आश्रय] रूपी कोपलों वाला, शक्ति 
४ और सिद्धि रूपी फूल और फल वाला नीतिरूपी वृक्ष शासक का उपकार 
हि करता है। इस वृक्ष के अनेक अधिकरण (प्रकार अथवा उलझन) बाला 
होने के कारण असहाय व्यक्ति दुःख से इसे जीवित रख सकता है । 


| '*प्रकृतियाँ--(१) मध्यम, (२) विजिगीषु, (३) उदासीन, (४) 
शी शत्रु>चार मूल प्रकृतियाँ। (१) मित्र, (२) -अरिमित्र, (३) 

| 'भित्रमित्र, (४) अरिमित्रमित्र- ये चार, विजिगीषु के आगे रहने वाली, 
हन शाखा प्रकृतियाँ। (१) पाष्णिग्राह, (२) आकन्द, (३) पाष्णिग्राहा- 
i |, सार, (४) आक्रत्दासार-ये चार, विजिगीषु के पीछे रहने वाली, शाखा 
र ्रतियाँ ॥ (१) अमात्य, (२) राष्ट्र, (३) दुर्ग, (४) कोष, ह. 
` दण्ड थै पाँच द्रव्य प्रकृतियाँ ॥ इस प्रकार पहली १२ प्रकृतियों में एक 
“एक की ये पाँच द्रव्य प्रकृतियाँ होती हैं। इनको १२ से गुणा कर ६० द्रव्य 
अक्कतियाँ हो जाती हैं। ये ६० द्रव्य प्रकृतियाँ चार मूल प्रकृतियो से तथा 
| आठ शाखा प्रकृतियो से (६०--४--८) जोड़ कर ७२ प्रकृतियाँ हो 
। जाती हैं। ५ ळी ! 
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न (४६) राज्यमिति। शक्तित्रयायत्तं शक्तित्रयाधीनम । प, 
गृहीता अन्योन्यक्ृतसहायाः । कृत्यषु कायष । पञ्चाङ्गमन्त्रमङः 


साधनोपाया विभागो देशकालयोः । विपत्तेश्च प्रतीकारः सिद्धि र 
सूच्यते ॥' इति कामन्दकः। ढिरूपप्रभावोऽर्थानां पुरुषाणां चच | 
“स प्रभावः प्रतापरच यत्तेजः कोषदण्डजम्‌! इत्यमर: । सकरा 
चतुर्गुणो य उत्साहः स एव विटपाः शाखाः। द्वि हि 
पत्राणि यस्येति सः। षड्गुणाः किसलयानि (यस्येति सः) | | 
सिद्धिपुष्पफल5च । शक्तित्रयं पुष्पं सिद्वित्रयं च फलमिति। गा 
शक्तयस्तिस्रः सिद्धयइचोदयास्त्रयः' इति । नय एव वनस्पति 
अनेकाधिकरणत्वादनेकप्रकारत्वात्‌। असहायेन सहायहीनेन दुसे 
डुःखेनोपजीचितुं शक्यः । । 


(४७) यस्त्वयमार्यकतुर्नाम मित्रवर्ममन्त्री स को 
लाभिजनत्वात्कुमारमातूपक्षो  सन्त्रिगुणेड्च छ 
तन्मतिमवमत्येव ध्वस्तो सित्रवर्मा, स चेल्लब्धः पञ्ज 


इति । अथ नालोजंघ' रहस्यशिक्षयम्‌--'तात ! ना. 
मार्यकतुमेकान्ते ब्रूहि--'को न्वेष सायापुरुषो य इमां राह 
लक्ष्मौमनुभवति। स चायमस्मद्बालो भुजङ्भेनामुना परिगत 
किमुद्गीर्यत प्रस्येत वा इति स॒ यद्वदिष्यति तदस्मि बोध 


इति । सोऽन्यदेवं मामावेदयत्‌--मुहुरुपास्य प्रभृतेः ॥ | 
चित्राः कथाः संवाह्य पाणिपादम्‌, अतिविस्रम्भदत्तक्षण तमा! 
त्वदुपदिष्टेन नयेन ।' पृ 


(४७) यह जो आयंकेतु नाम वाला मित्रवर्मा का भूतपर्व गं 
हे, वह कोसल वंश का होने के कारण राजकुमार की माता | 
पृक्षपाती है तथा मंत्री के गुणों से युक्त है । उसकी मंत्रगा# 
अवहेलना (उपेक्षा) करने से ही मित्रवर्मा नष्ट हुआ । यदि ॥ 
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जाए तो अच्छा हो । अतः मैने नालीजंध को एकान्त में इस प्रकार 
क्षक्षा दी मित्र, आयंकेतु से एकान्त में पूछता कि कौन है यह 
चमत्कारी या कपटी पुरुष, जो इस देश की राजलक्ष्मी को भोग रहा है। 
इस साँप ने हमारे बाल राजकुमार को अपनी पकड़ में जकड़ लिया 
है । क्या वह इसे उगल देगा या खा जायेगा ?' (तुम्हारे) द्वारा ऐसा पूछे 
जाने पर, वह जो कुछ कहे वह सव मुझे बताना । (तदनन्तर) उसने एक 
दिन मुझे ऐसा समाचार लाकर दिया 'उपहारों के साथ बारबार उसकी 
सेवा करके, तरह-तरह की कथाएँ आरम्भ करके, हाथ-पर दवा 
कर, फिर अत्यन्त विशवास का अवसर पाकर (आपके द्वारा) सिलाई 
गई नीति के अनुसार मैंने उस (आयंकेतु) से सव बातें पूछीं । 


(४७) यस्त्वयं नीतिवृक्षः। कोसलाभिजनत्वात्कोसलवंशत्वात्‌ । 
“संततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ' इत्यमरः । सन्त्रिगुणेः प्रधानगुणेः । 
अवमत्यावगणय्य । स सन्त्री । चेद्यदीत्यर्थः । लब्धः प्राप्तः । पेशल 
सुन्दरम्‌ । तातेति। न्विति वितर्क । भुजङ्गेन सपेण । उद्गीत 
त्यज्येतेत्यर्थः । ग्रस्येत वेति। भक्षयिष्यति वा। उपास्य सेवित्वा । 
घ्राभृतेरुपायनेः । प्रत्यग्रचित्ता नवीनचित्ताः। संवाह्य “संवाहनं पुरस्कारः 
इति । विस्रम्भो विश्वासः । 

(४८) सोऽप्येवमकथयत्‌--'भद्र ! सेवं वादीः । अभि- 
जनस्य शुद्धिदशेनम्‌, असाधारणं बुद्धिनेपुणम्‌, अतिमानुषं 


७. 


प्राणबलस्‌, अपरिमाणमौदायंम्‌, अत्याइचर्यमस्त्रकोशलम्‌) अनल्प 


, शिल्पज्ञानम्‌, अनुग्रहारद्रं चेतः, ` तेजइचाप्यविषह्यमभ्यमित्रोणम्‌, 


इत्यस्मिन्नेव संनिपातिनो गुणाः, येष्न्यत्रेकेकशो$पि दुर्लभाः । 

द्विषतामेष चिरबिल्वद्रमः, प्रह्नाणां तु चन्दनतरुः, तमुददृत्य 

नीतित्ञंमन्यमश्मकमिमं च राजपुत्रमनेन पित्ये पद प्रतिष्ठितमेव 

बिद्धि। नात्र संशयः कार्य इति। f 
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(४८) उसने भी ऐसे कहा--उस (आयंकेतु) ने इस प्रकार > 
दिया “भले आदमी, ऐसा मत कहो । (उच्च) कुल की शुद्धता, ब. 
बुद्धि की कुशलता, मनुष्य के बल से कहीं अधिक बल, असीम | 
अत्यधिक आइचयंजनक अस्त्रं के संचालन की कुशलता, वढ़ा-चढा क 
का ज्ञान, दया से भीगा हुआ मन, असह्य तथा शनुओं को कुक | 
समर्थ तेज, ऐसे गुण जो दूसरों में एक-एक करके भी नहीं मिलते " 
इकट्ठे इसमें विद्यमान हैं । शत्रुओं के लिए तो यह विषवक्ष है ८ 
नञ्ज व्यक्तियों के लिए तो चन्दन का वृक्ष है। इसके द्वारा अपना 
नीतिज्ञ का अभिमान करने वाले अश्मकेन्द्र के उखाड़ दिये जागे; 
इस राजकुमार को (अपने) पिता के आसन पर वेठा हुआ ही सामने 
इस विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए । | 
(४८) भद्र कल्याणेति संबोधनम्‌ । अभिजनस्य कुलस्य । क्क 
'घारणम्‌ महदित्यर्थः। अतिमानुषं मान्‌षमतिक्रम्य वततत इति। ब 
साणं परिमाणरहितम्‌ । औदार्यंमुदारस्य भावस्तथा । अस्त्रकोबतात 
कुशलता । झिल्पज्ञानं रचनाज्ञानम्‌ । अविषह्यं सोढुमशक्यम्‌। बर 
मित्रीणम्‌ अमित्रान्‌ शत्रूनभिमुखमलं गच्छतीति तथा । 'अस्यमित्राह 
च (पा. ५।२।१७) इति चकारात्खः । संनिपातिन एकत्रावस्तिता) 
चिरबिल्वद्रमो विषद्रुमः । प्रहवाणामनुरागवताम्‌ । पित्र्यं पितुर्‌ 
संशयः संदेहः। 
(४९) तच्चापि श्रुत्वा भयोभयरचोपधाभिविशोध 
तं से मतिसहायमकरवम्‌ । तत्सखइच सत्यशोचयुक्ताः 
सात्यान्विविधव्यञ्जनंश्च गढपुरुषानुदपादयम्‌ । तेभ्य 
पलभ्य लुब्धसम्‌ द्वमत्युत्सिक्तमविधेयप्रायं च प्रकृतिमण्डर 
सलुब्धतामभिस्यापयन्‌ धा्मिकत्वमुःद्भावयन्‌, नात्तिकाक' 
दथयन्‌, कण्टकान्विशोधयन्‌, अमित्रोपधीरपघ्नन्‌, चातु 
च स्वधमकमसु स्थापयन्‌, अभिसमाहरेयसर्थान्‌, अर्थमूला ' | 
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| इत्याकलय्य योगानन्वतिष्ठस्‌ ॥ 
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दण्डविशिष्टकर्मारम्भाः, न चान्यदस्ति पापिष्ठं तत्र दोर्बल्यात्‌' 
इति श्रीदण्डिनः कृतौ दशकुमारचरिते विश्रुतचरितं 
नामाष्टम उच्छ्वासः । _ ब 


(४९) ऐसा सुन कर वारवार उपघा (राजनीतिक उपायों) से 
उसकी परीक्षा करके मैंने उसे अपना सहायक मंत्री बना लिया । 


21 


तदनन्तर उसकी सहायता से सत्य और शौच से युक्त मंत्रियों को तथा 


| तरह-तरह की वेशभूषा में छिपे हुए गुप्तचरों को राजसेवा के कार्य में 


नियक्त किया । उनकी सहायता से यह जान कर कि प्रजा में कौन 
लालची, कौन धनी, कौन अहंकारी, और कौन अक्सर आज्ञा का 
उल्लंघन करने वाला है, (मैंने सोचा कि) अब मुझे वामिकता की भावना 
जगाते हुए, नास्तिकों को पीडित करते हुए, काँटों (विरोधियों) को साफ 
करते हुए, शत्रुओं के गुप्त षड्यंत्रो को कुचलते हुए, चारों वर्णों (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र) को अपने-अपने घर्म-कर्मो में स्थापित करते हुए, 
अर्थ (राजस्व या धन) एकत्रित करना चाहिए । क्योंकि राजनीति में 
प्रतिपादित कार्यों का आरम्भ अर्थ पर ही अवलम्बित है । अर्थ (धन)! 
की दुर्बलता (कमी) से बढ़ कर और कोई पाप नहीं है। ऐसा मत में 
विचार कर मैं अथे एकत्रित करने के उपाय करने लगा । 


(४९) भूयोभूयो वारंवारम्‌ । उपघाभिः उपघा घर्मादयंत्परी- 


' क्षणम्‌' इत्यमरः। तत्सखः स एव सखे ति तत्सलः । “राजाहःसलिभ्यष्टच्‌ 


(पा. ५४५९१) इति टच्‌ । सत्यं सत्यप्रतिज्ञानम्‌ । शौचं शुद्धिः। 
गूढपुरुषात्गुप्तसेवकान्‌ । कण्टकान्‌ रिपून्‌ । अलुब्धतां लुब्घत्वाभावस्‌ । 
अभिख्यापयन्प्रकटीकुर्वन्‌ । नास्तिकात्नास्तिक्यय्‌क्तात्‌। चातुर्वण्य 
चतुर्णा वर्णानां ब्राह्मणादीनां समाहारश्चातुदं्यंम्‌ । क गी. t 
दोबल्यादुदुर्बलस्य भावस्तया। आकलय्य सनसि छृत्वेत्ययः । योगा- 
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"न्विविघोपायान्‌, “योगो युक्तौ च संगत्यां 

दाढयें प्रयोगे च विष्कम्भादौ तथात्मनि’ ॥ “उपाय भेषजे विक्रि ॥ 
“डु ष्टिसंनहने घने । विश्रब्धधातिनि ध्यान युक्तिन्याये च योग 
इति महीपः ॥ 

इति श्रीसकलशास्त्रार्थसार्थकीकृतश मुषीविलासरस । 
सभुद्रविदधत्परिषच्चन्ज्यतीन्द्रसरवेविद्यानिधानश्रीमत्कवीन्द्राचायंसरस्वती | 
कृतायां दशकुमारव्याख्यायाँ पदचन्द्रकाभिधायां विश्रुतचरितं नाम 
-उच्छचासः ॥ | 


। 
| 
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र शुकनासोपदेशः 


र एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य योवराज्या- 
| भिषेक॑ चिकीषुं: प्रतीहारानुपकरणसंभारसंग्रहार्थमादिदेश । 
७ तमपस्थितयोवराज्याभिषेके च तं कदाचिद्दशनाथंमागत- 
| मारूढविनयमपि विनोततरमिच्छन्‌ शुकनासः सविस्तरमुवाच-- 


| इस प्रकार दिन व्यतीत होने पर चन्द्रापीड के योवराज्य के अभिषेक 
| (स्नान) को चाहने वाले राजा ने अभिषकयोग्य वस्तुओं के समूह को 
| एकत्रित करने के लिए प्रतिहारों (द्वारपालों) को आज्ञा दी। फिर जिसका 
। राज्याभिषेक समीप आ गया था और जो अचानक शुकनास के दशंन के लिए 
'वहाँ आया था--ए से चन्द्रापीड को पहले से विनम्र होने पर भी उसे और 
।अधिक विनीत बनाने की इच्छा करता हुआ शुकनास (मंत्री) विस्तार- 
पूवंक कहने लगा--(उपदेश देने लगा) 
। एवं पुर्वोक्तप्रकारेण समतिक्रामत्सु गच्छत्सु दिवसेषु राजा तारापोड- 
'इचन्द्रापोडस्य यौवराज्ये योऽभिषेकस्तं चिकीषुंः कर्तु मिच्छुः प्रतीहारान्‌ द्वार- 
पालान्‌पकरणस्य स्नानयोग्यसामग्रयाः संभारः समूहस्तस्य संग्रहार्थमानय- 
नार्थमादिदेश आज्ञां दत्तवान्‌ । समिति । समुपस्थितः संजातो यौवराज्या- 
।भिषेको यस्य स तम्‌ । कदाचित्‌ कस्मिश्चित्‌ समये दशनार्थमवलोकनार्थ- 
[मागतं प्राप्तमारूढविनयमपि संप्राप्तविनयमपि । किञ्चिन्निगूढाभिप्रायः । 
।विनीततरं विनम्रतरमिच्छन्‌ वाञ्छन्‌' शुकनासः सविस्तरं सव्यासमुवाच 
अन्नवीत्‌ । तदेवाह 


¦ तात चन्द्रापीड, बिदितबेदितव्यस्याधीतसबंझास्त्रस्य ते 
. 'नाल्पमष्युपदेष्टव्यमस्ति । केवलं च निसगेत एवाभानुभद्यम- 


| 
1 
| 
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रत्नालोकोच्छेद्यमप्रदीपप्रभापनेयमतिगहनं तमो योवा 
अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः । कष्टमनञजनतिा 
परमैहव्येतिमिरान्धत्वम्‌ । अशिशिरोपचारहार्योच्तितीब्रो 
दाहज्वरोष्मा । सततममूलमन्त्रगम्यो विषमो विषयविषाह् ३ 
सोहः । नित्यस्तानशौचवध्यो रागमलावलेपः । |, 
सानप्रबोधा घोरा च राज्यसुखसंनिपातनिद्रा भवतोति दि 
भिघीयसे । 


८० | 
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प्यारे चन्द्रापीड, जानने योग्य बातों को जानने वाले तथा सव षे 

को पढ़े हुए तेरे लिए उपदेश देने योग्य तनिक भी नहीं है। किने 
(यही कहना है कि) यौवन से उत्पन्न तमोगूणरूपी अन्धकार सा 
ही ऐसा है कि सूयं के द्वारा हटाया नहीं जा सकता, रत्नों के प्रकाशन 
नहीं किया जा सकता, दीपक को कान्ति से दूर नहीं किया जा सकता, क 
(सब अन्धकारों से) अत्यन्त घना हे । धन-सम्पत्ति से उतपन्न होने वा 
मत्तता समय की अवघि से समाप्त नहीं होती अतएव (मदिरा बाद ३ 
पान की मत्तता से भी) विकट हे । प्रभुत्वरूपी तिमिर (आँख का | 
से होने वाळी अन्यता, अंजन की वत्ती के लगाने से भी नहीं हु, 
अतएव (वास्तविक अन्धरोग मोतियाविन्द आदि से) विलक्षण और छ : 
दायक होती है । घनाभिमानरूपी जलाने वाले ज्वर की गर्मी शीतर ब 
चारों से भी नष्ट नहीं होती, अतएव अत्यन्त तीव्र होती है। विषय i 
रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श) रूपी विष के भक्षण से होने वाली, मूर्च्छ को, 
बूटियों तथा (विष को उतारने वाले) मंत्रों के निरन्तर प्रयोग से भी ति 
नहीं की जा सकती, अतएव बड़ी विकट होती है । विषयासक्त |. 
का लेप इतना बलवान होता है कि स्नानत था अन्य पवित्रता पदा स । 
क्रियाओं के नित्य प्रयोग से भी नष्ट नहीं होता । राज्य-सुखरूपी हि| 
(रीगविशेष) से होने वाली नींद निरन्तंर बनी रंहती है, रात्रि की | 
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| पर भी नहीं खुलती, अतएव वड़ी गहरी होती है। इसी कारण से तुम्हे 
भ के साथ कहा जा सकता है । 


ण तातेति सम्बोधनस्‌ । हे पुत्र चन्द्रापीड, ते तवाल्पमपि स्तोकमप्यप- 


ह. देष्टव्यं वक्तव्यं नास्ति । तत्र कं या । अधीतानि पठितानि 
सर्वास्त्राणि येन स तथा तस्य । सबपदन नीतिशास्त्रस्यापि परिग्रहः । 
अधीतक्षास्त्रत्वे$पि तत्त्ववित्त्वाभावादुपदेष्टव्यमस्तीत्यत आह । विदितेति 
रि विदित ज्ञातव्यं वेदितव्य शास्त्राभिप्रायो येन तस्य । आशयमुद्धाटयति-- 
।केवलं चेति । परं निसर्गत एव स्वभावत एवाभानुभेद्यमसूर्याच्छिद्यम्‌ । 
| अरत्नेति। न रत्नानां मणीनामालोकेनोच्छद्यं दुरीकर्त्‌ योग्यम्‌ । अप्रदीपेतिं। 
शन प्रदीप प्रभया गुहमणिकात्त्यापनेयं दुरीकरणीयम्‌ । अतोति । अतिशयेन 
ष निरवधिकतया गहनमलब्धमध्यं यौवनं तारुण्यं ततः प्रभव उत्पत्तिर्यस्य 
ग बिधं तमो$ज्ञानम्‌ । द्वितीयो लक्ष्मीमदो द्रव्यमदः । अपरोति । न विद्यते 
पैड रिणामेनोपशमो यस्य त: । अयं भाव:--परिणामेनोपशम: ओषध्यादिष्‌ 
की प्रसिद्ध: । विपरीतमत्र वयःपरिणामेऽपि नोपशमः । दारुणो भयावहः । 
| कृष्ट दुःखरूपमपरं तृतीयमेश्वयेमेव तिमिरमन्धकारं तेनान्धत्वं गताक्षत्वस्‌ । 
रि अनञ्जनेति । अञ्जनर्वातविडालादिवसाञ्जनर्वातस्तया तिमिरत््वत्वं 
पे विनइयति । तढुक्तस्‌--अन्धकारे महाघोरे रात्रौ पठति पुस्तकम्‌ 
हण इति पदं वाञ्जनवर्तेरपि न साध्यम्‌ । न निवर्तयितुं शक्यमिति भावः 
(म अशिशिरेति। न शिशिरेः शीतलैरुपचारेइचन्दनादिभिर्हायंः परिहतं योग्यः 
व अत्यन्तमतिशयेन तीव्रः कठिनो दर्पोऽभिमानः स एव दाहज्वरस्तीव्रताप- 
|| स्तस्योष्मा घर्मः । सततेति । सततं निरन्तरं मूलमन्त्रेरगम्यो निर्वतयितुम 
को क्य: । मलमन्त्रेत्यपलक्षणम्‌ । तेन मणिमघुकरादिविषोत्तारणहेतूनां 
त सर्वेषामपि संग्रहः । विषमः कठिनो विषयाः ल्रक्चन्दनादयस्त एव विषं 
४ गरलं तस्यास्वादो भक्षणं तस्माद्यो मोहो मूर्च्छा । नित्यमिति । नित्यं सर्वदा 
i स्नानमाप्लवः, शौचं शुचिक्रिया, ताभ्यां न वध्यो न विनाशय एवंविधो 
ति रागो विषयाभिलाषः स एव मलः पड्ूस्तस्याबलेपः संपर्कः । अजस्रमिति । 
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अजलं निरन्तरं न विद्यते क्षयावसाने रात्र्यन्ते प्रबोधो विनित्रत्व 
दृशी घोरा च राज्याधिपत्यस्य यत्सुखं सातं तस्य संनिपातः साह हे 
निद्रा प्रमीला भवतीति हेतोविस्तरेण वारं वारमभिधीयसे। वसो हो 
त्यर्थः । है 
स्व 
गर्भेरवरत्वमभिनवयौ वनत्वमप्रतिमरूपत्वममानुषशाक्नः क 
चेति महतीयं खल्वनर्थपरम्परा सर्वा। क प 
मायतनम्‌, किमुत समवायः । यौवनारम्भे च प्रायः शात 
प्रक्षालननिर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धिः । अनुञ्झितधवन्ना 
सरागेव भवति यूनां दृष्टिः । अपहरति च वात्येव गक 
समुद्भूतरजोस्रान्तिरतिदूरमात्मेच्छया यौवनसमये पुरुष ०० 
इन्द्रिहरिणहारिणी च सततदुरन्तेयमुपभोगमृगतृष्णिका ती 
नदथौवनकषायितात्मनशच सलिलानीव तान्येव विषयसकताई 
ण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराण्यापतन्ति भनसः । नश्यति !' 
दिङमोह इवोन्मा्गप्रवतंकः पुरुषमत्यासंगो विषयेष॒॥ [ 


` जन्म से ही प्राप्त एश्वयं, नया यौवन, अनुपम सौन्दर्यं तथा अगर 
शक्ति---यह सव निश्चय ही अनथों की बहुत बड़ी परम्परा है। इनं पः 
एक-एक भी सव प्रकार की बुराइयों का घर है फिर इन सवके समह गज 
कहना ही क्या ! शास्त्ररूपी जल के द्वारा घोये जाने पर निर्मल ह 
बुद्धि युवावस्था के प्रारम्भ में (राग-दवेष आदि के कारण) मेली हो जाती te ; 
युवकों की दृष्टि धवलता (आँखों की सफेदी) को न' छोडती दस 
(विषयासक्ति रूपी ) राग (लाली) से रंगी रहती है । यौवन के समये 
रजोगुण से भ्रान्ति उत्पन्न करने वाळी प्रकृति, अपनी इच्छा से षो 
बहुत दुर (अनुचित कर्मो की ओर) तक ऐसे घसीट ले जाती है ब ह 
के बवंडर को उठाने वाली आंधी सुखे पत्ते को बहुत दुर तक उड़ा लेस 


द 
र 
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&। यह विषयोपभोगरूपी मृगतृष्णा, (चक्षु-श्रोत्र आदि) इन्द्रियरूपी मगो 
१ अठकाने वाली (होती है ), और इसका परिणाम सदा बहुत बुरा होता 
है! नवयौवन के कारण कषायित (राग-द्वेष आदि विकारों से परिपूर्ण 
स्वभाव वाले (युवकों के ) मन को भोग किये जाने वाले वे ही विषय पहले 
की अपेक्षा अधिक मधुर प्रतीत होते हैं; जसे आंवला आदि कसले 
पदार्थों के चखने से कडवी जीभ को वही जळ स्वाद में मीठा लगने लगता है । 
| मार्ग की ओर ले जाने वाली विषयों के प्रति घोर आसक्ति पथम्रष्ट 


मे. देने वाले दिग्स्रम की तरह पुरुष (यूवक) को नष्ट कर देती है । 


। अपरामप्यनर्थपरंपरां प्रद्शयन्नाह--गर्भेर्वरेति । गर्भेश्वरत्वं बाल्या- 


दघिकमीइवरत्वम्‌, अभिनवयौवनत्वं सर्वाधिकं तारुण्यम्‌, अप्रतिमं प्रति- 
निनय रूपं सौन्दर्यम्‌, अमानुषशक्तित्वं न विद्यते मानुषंषु मनुष्यषु 
| द्रवंविधा शक्तिः सामर्थ्यं यस्मिस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । चकारः सम्‌च्चयार्थः 
स्लइति समाप्तौ । खलू निशचयेन । इयं महती गरीयसी सर्वा समग्रानथं- 
॥ परम्परा कष्टपरंपरा । एषां , पुर्वोक्तानामकेकमप्यविनयानां दुबबुद्धीनामाय- 

तनमास्थानम्‌, किमुत समवायः । एतेषां समुदायस्य दुर्बुद्धिजनकत्वे कि 

पुनभण्यते । तदुक्तं--'यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता । एककमनः 
हिवस्थानं कि पुनस्तच्चतुष्ट्यम्‌'। अथ यौवनस्यापि दुर्बुद्धिजनकत्वं प्रदर्श- 
गै यन्नाह--यौवनेति । यौवनारम्भे तारुण्यप्रारम्भे प्रायो बाहुल्येन शास्त्रमेव 
काजल पानीयं तेन प्रक्षालनं तेन निर्मला निर्गतो मलोषबोधो यस्या एवंभूतापि 
ई >रद्धिः कालष्यं बुद्धिवेपरीत्यमुपयाति प्राप्नोति । अन्विति । अनुज्झिता 
(अपरित्यक्ता ' धवलता इवेतता ययेवंविधापि यूनां तरुणानां दृष्टिः । 
रसरागेदेति। सह रागेण वर्तमानंव भवति। आत्मेति। आत्मच्छया स्वेच्छया 
मयौवनसमये तारुण्यक्षण प्रकृति: पुरषं दुरमपहरति.। दूरं परिनयतीत्यथः । 
घ|अस्मिन्तथं उपमानमाह्‌--शुष्कमिति । वातानां समूहो वात्या वातकः 
हे! लिकोच्यते । शुष्कपत्रं यथापहरति । उभयोः साम्यमाह-समुद्भूतेति । 
'इ.समुद्भता रजोगणेन स्रान्तिस्रेमी यस्याम्‌ । पक्षे रजसां रेणूनां अमो 
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यस्याम्‌ । इन्द्रियति। इन्द्रियाण्यव करणान्यव हरिणाः राले ५ का 
हरणझोलेतादृदयूपभोगऽङ्गनादिकः स एव मृगतृष्णिका स डर 
सततं निरन्तरम्‌ । सुखाभिमानोत्पादनाद्द्रन्ता दुःखावसाना। ह. 
नवयौवनेन प्रत्यग्र-तारुण्येन कषायितं रि वेपरिवतितमात्मात्मार रि 
यस्येवंभूतस्य पुरुषस्यास्वाद्यमानानि तान्यव विषयस्वरूपाणि मा बे 
मधरतराण्यापतन्ति । मधुराण्यव भवस्तीत्यर्थं:। अत्रव व 


सलिलेति । यथा कषायद्रव्येण हरीतक्यादिना क 
मधराणि स्यः । 'आत्मानः इति प्रामादिकः पाठ: । विषयेष तर > 


बनितादिष्वत्यासङ्गोऽत्यासबितः पुरुषमात्मानं नाशयति। क 
दिङमोहो दिग्खान्तिरिव । उभयोः सादृद्यमाह--उत्मार्ग इति सा 
पथो विरुद्धाचारश्च तत्र प्रवर्तकः प्ररकः । 


( 
भवादद्या एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानास्‌ । मपी 
मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयो विशन्ति सहनो 
गुणाः । गुरुवचनममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति ऋ र 
स्थितं शूलमभव्यस्य । इतरस्य तु करिण इव शङ्काभरपमाक 
शोभासमुदयमधिकतरमुपजनयति । हरत्यतिमलिनमन्धकार्फ 
दोषजातं प्रदोषसमयनिशाकर इव गुरूपदेशः प्रशमहेतुवय्ा व 
इव पलितरूपेण शिरसिजजालममलीकुवंन्‌ गुणरूपेण हेह 
परिणमयति । अयमेव चानास्वादितविषयरसस्य ते कात हश 
देशस्य । कुसुसशरशरप्रहारजर्जेरिते हि हृदि जलमिव गत 
दिष्टम्‌ । अकारणं च भवति दुष्प्रकृते रन्वयः श्रुतं चाविनपसं 
चन्दनप्रभवो न दहति किमनलः । कि वा प्रशमहेतुनापि गी 
प्रचण्डतरीभवति वडवानलो वारिणा । 


आप जंसे ही लोग उपदेश के योग्य होते हैं । (शास्त्रशिक्षा | 
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| 
हैं| ओषादि) दोषों के मैल से शून्य मन में उपदेश के गुणकारी वचन सुगमता 
से ऐसे प्रवेश करते हैं जसे स्फटिक मणि (बिल्लौर) में चन्द्रमा की किरणें। 
र निर्मल जल के समान गुरु के वचन कल्याणकारी होने पर भी वृरे व्यक्ति 
ै के कानों में पड़ कर अताव पीड़ा उत्पन्न करते हैं। किन्तु (वही गुरू 
खि ) दूसरे (बुरे से भिन्न अच्छ व्यक्ति) के (कानों में पड़ कर) उसके 
मल की शोभा को इस प्रकार और अविक वढा देते हैं जिस प्रकार शंख का 
र बना आभूपण हाथी की मुखशोभा वढा देता है । सन्ध्या के समय के चन्द्रमा 
फे के समान (गुरु का उपदेश) अत्यन्त मलिन (काम-क्रोघादि) दोषों के 
भ समह को अँधेरे के समान नप्ट कर देता है । प्रशम (इन्द्रियों के निग्रह) 
ऋ का कारण गरु का उपदेश उसी दोष-समूह को निर्मळ करता हुआ गुणों 
(कामरूपी दोष को धन के कमाने में, कोव को दण्ड में, लोभ को स्वर्ग 
आदि की प्राप्ति) में ऐसे बदल देता है जेसे आयु का ढलना (बुढ़ापा), 
(काले) वालों के समूह को, पलित (बुढ़ापे में बालों का पक जाना) के 
रूप में सफेद बना देता है। और फिर तुम्हें आदेश देने का यही उचित समय 
है क्योंकि अभी तुमने विषयों (कामिनी-आदि भोग्य पदार्थों) के रस का 
| आस्वादन नहीं किया है । कामदेव के वाणों के प्रहार से छिदै हुए हृदय 
(रूपी घड़े से गुरु का उपदेश जल के समान टपक जाता है । दुष्ट प्रकृति 
वाले मनुष्य का कुल अथवा उसका शास्त्रज्ञान विनम्रता का कारण नहीं 
के होता । चन्दन से उत्पन्न होने वाली आग क्या नहीं जलाती ? और क्या 
मु #शान्तिकारक होने पर भी जल से समुद्र की आग (वाडवानल) और 
ु!अविक तीब्न नहीं हो जाती ? 


त्र. ततः किमित्यत आह--भवादृशा इति । उपदेशानां शिक्षाणां भाजः 

[ 'नानि पात्राणि भवादृशा भवत्सदृशा एव भवन्ति, नान्य इति भावः 
| उपदेशफलमाह्‌--अपगतेति । अपगतो दूरीभूत कालुष्यलक्षणो मलो 
। यस्मादेवंभते मनसि चित्ते उपदेशगणाः शिक्षागुणाः सुखेनानायासेन विशन्ति 

नेकं कुर्वन्ति। कस्मिन्‌ क इव । स्फटीति। स्फटिकमणौ रजनिकरश्चन्द्रः 
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स्तस्य गभस्तयः किरणास्तद्ददिव । दोषे सति किं | 
मिति । गुरुवचनं हिताहितप्राप्तिपरिहारोपदेष्टा गुरुस्तस्य व 


समलमपि निर्मलमप्यभव्यस्यासाधोः श्रवणस्थितं कर्णकोटरगतं र 
हां 


मपजनयत्युत्पादयतीत्यर्थ: । अत्राथञनुभवसिद्ध दृष्टान्तमाह 
यथा सलिलं पानीयमतिस्वच्छमपि कर्णगतं महाव्यथाजनकं स्यात है| 
भावे त्वाह--इतरस्य त्वधिकतरमाननशोभासमुदयमुपजनयति 
क इव । शझखो जलजस्तस्याभरणं भूषणं करिण इव हस्तिन भत 
दृष्टिदोषबाधनार्थ' शङखाभरणं कर्णे बध्यत इति लोकरीतिः। ; 


सलिनमतिश्यामं दोषजातं दषणसमू हमन्धकारमिव तिमिरमिव ! 


दूरीकरोति । क इव । प्रदोषसमयनिशाकर इव यामिनीमुखचद्धोद् 


प्रकारान्तरेणाह--प्रशम इति ।--प्रशमोऽन्तरिन्द्रियनिग्रहस्तदधे 
शिरसिजजालं शिरोरुहभारममलीकुर्वन्‌ गणरूपेण तदेव र 


परिपाकं नयति । क इव । वयःपरिणाम इवावस्थापरिणतिरिव।। ` 
सोऽपि शिरसिजजालं केशासमूहं पलितरूपणामलीकुर्वस्तदेव शिर. 


गुणरूपेण परिणमयति । तन्निदानमेव प्रथमे वयसि किम 
आह--अयमिति । अयमव नापरस्ते तवोपदेशस्य कालः झिक्षाप्रदातसः 
अत्रार्थे हेतुं प्रदशयन्नाह--अनास्वादीति । न विद्यते आस्वादो 
यस्येवंविधो विषयरसो यस्य तथा तस्य । आस्वादितविषयस्य कु 
निरथंकः स्यादित्याह--कुसुम ति । हि निश्चितम्‌ । कुसुमशरः ह 


अभिघातास्तेजर्जरिते १ रु 


स्तस्य बाणास्तेषां प्रहारा अभिघातास्तजर्जरिते शिथिलीभते ह! 


ष्टमुपदेशविषयीकृतं जलमिव गलति क्षरति विनश्यति।॥ निरर्थकं). 


त्यर्थ: । दोषान्तरमाह--अकारणं चेति। उपशमादिकार्यजतं | 


प्रशमादिकं सर्वमन्वयो वंशः, श्रतं च शास्त्रम्‌, ताभ्यामेव भि 
त्याशयनाह--इुषप्रक्ृतेरिति । दुष्प्रकृतेदु रात्मनस्तावृशहृदयसा, 
श्रूतं चाविनयस्य हेतोभेवति । न तु विनयायेत्यर्थः। ननु 1 
कथमविनये प्रवृत्तिरित्यत आहु चन्दनेति । चन्दनं मलय" 
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भवो थस्येवंभूतो$नलो वहिनः कि न दहति न भस्मोकरोति। परस्पर- 
ट 


संघर्षदोषे सति चन्दनात्समुत्थितोषगिनदेहत्यवेति । ननु प्रशमहेतुभता- 
। छ तात्‌ कथमविनयोत्पत्तिरित्यत आह-किं वेति । प्रशमहेतुनापि 
| वारिणा कि वडवानलो वाडवाग्निस्तोयघे: प्रादुर्भवति, सर्वलोकविनाज्ञाय 


सर्वदा सहासमुद्रे तिष्ठति; यस्य वडवामुख इति प्रसिद्धि न 


प्रचण्डतरीभवति प्रवलतरो न स्यात्‌ । 


गरूपदेशइच नाम पुरुषाणामखिलमलप्रक्षालनक्षममजलं 


¦ स्नानम्‌, अनुपजातपलितादिवेरूप्यमजरं वृद्धत्वम्‌, अनारोपित- 
| मेदोदोषं गुरूकरणम्‌ असुवर्णविरचनमग्राम्यं कणभिरणम्‌, 
| अतीतज्योतिरालोकः, नोद्वेगकरः प्रजागरः । 


गरु का उपदेश पुरुषों के लिए ऐसा विना जल का स्नान है जो 
सारे मैल को घो सकता है । वह विना वुढापे के ही एसी वृद्धता हैं Bo 
पलित (बाल सफेद होना) आदि के कारण कुरूपता नहा उत्पन्न हात । 


। वह एक ऐसा भारीपन है जो चर्वी बढ़ने के दोष से मुक्‍त हे । वह ऐसा 
| कानों का आभूषण है जो सोने से नहीं वना है और जो ग्राम्यता के दोष से 


रहित है । यह ऐसा प्रकाश है जिसमें सूयं-अग्नि आदि प्रकाशकों का प्रकाश 
नहीं है । वह ऐसा जागरण है जो बेचैनी उत्पन्न नहीं करता । 

अथ प्रकारान्तरेण गुरुवचनमाहात्म्यं वर्णयन्ताह--गुविति । नामति 
कोमलामंत्रणे । गुरूणां हिताहितप्राप्त-परिहारोपदेष्टुणामुपदेदाः शिक्षा 
पुरुषाणाम्‌ । अजलं जलव्यतिरेकेणापि स्नानमाप्लवः । कोदृझम्‌ । 
अखिलः समग्रो यो मलः कालुष्यं तस्य प्रक्षालनं शुचीकरणं तत्र क्षमं 
समर्थम्‌ । अन्विति । अनुपजातमनुत्पन्नं पलितं पाण्डुरः कचस्तदादि 
वैरूप्यं यस्मिन्नेतादृम्‌ । अजरमिति। जराव्यतिरेकेण वृद्धत्वं स्यविर- 
त्वम । अनेति। नारोपितः स्वीकृतो मेदोदोषो येनंवंभूतं गुरूकरणं स्यली- 
भवनम्‌ । मेदोदोबेण स्थूलता भवतीति सर्वत्र प्रसिद्धम्‌ म तथायं न 
भवतीत्यर्थः । असुवेति । न विद्यते सुवर्णस्य कतकस्य विरचनं यस्मिन्नेवं 
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भूतमग्राम्यं प्रशंसनीयं कर्णाभरणं श्रवणविभूषणम्‌ । । 
यतो ज्योति: प्रकाशो यस्मादेवंभूत आलोक उद्योतः। न हर) ] 
संतापजनक: प्रजागरो जागरणम्‌ । 

विशेषेण राज्ञाम्‌ । विरला हि तेबासुपदेष्टार: | प्रतिक 
इव राजवचनमनुगच्छति जनो भयात्‌ । उद्द 
श्रदणविवराइचोपदिइयमानसपि ते न शृण्दन्ति । क 
च गजनिमीलितेनावधीरयन्तः खेदयर्ति हितोपदेश 
गुरून्‌ । अहकारदाहज्वरमूर्च्छन्धकारिता विह बला ह्ण 
प्रकृतिः अलोकाभिमानोन्सादकारीणि धनानि राष्यदिषकि 
तन्द्राप्रदा राजलक्ष्मी 


विशेष करके राजाओं के लिए (यह अत्यन्त लाभकारी है।) रास 
को उपदेश देने वाले लोग बहुत कम होते हैं क्योंकि लोग भय के झा . 
भ्रतिव्वनि के समान राजा के वचन का अनुसरण करते ह | 
की हाँ में हाँ मिलाते हैं) । वे राजा, जिनके कानों के छिद्र प्रचण्ड Et 
रूपी सूजन से मु द गए हैं, दिये जाते हुए उपदेश को भी नहीं सुनते | 
आर सुनते हुए भी गजनिमीलित (हाथी का उपेक्षा से आँखें बन्द ब. 
के समान (दिये हुए उपदेश की) उपेक्षा करते हुए भलाई का उपदेश 
वाळ गुरुकआ को कष्ट पहुँचाते हें । राजाओं का स्वभाव ऐसा है बिह 
अहङ्काररूपा दाहज्वर की वेहोशी से अन्धा वना हुआ व्याकुलता ते पछि | 
रहता हैं। धन तो झूठा अभिमान और उन्मत्तता को उत्पन्न कसे 
होते हैं। राजलक्ष्मी राज्य रूपी विषविकार (जहरीले पदार्थों के र 
शरीर पर होने वाले प्रभाव) से होनेवाली तन्द्रा (आलस्य) को उक 
करती हे । । 
केवलं तवेव नायमुपदेश इत्यत आह--विशेषणति । न 


सयमुपदेशो विशेषणाधिक्यन प्रदातव्य इति भावः। राज्ञामनेक 
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क्ष पक्क तबोपदेशेनेत्यत आह--विरलेति। हि निड्चितम्‌ । तेषां राज्ञामुपदेष्टार 
त | (बरवक्षितोऽस्मदादिः न त्वन्यो जनः । तदेव प्रदर्शयन्नाह्‌-प्रतिशब्दक 

| इवेति । जनो लोको भयाद्‌ भीते राजवचनं नुपवचोऽनुगच्छति नुपवचनानुगो 
१४ भवति। न तु प्रत्युत्तर दात्‌ समर्थ इति भाव: 1 क इव प्रतिशब्दक इव 
प प्रतिध्वनिरिव । यथा सोऽपि मूलशब्दसामान्यनानुगच्छति । केषाडिचदुप- 
पोई देशश्रवणमेद नास्तीत्यत आह--उद्दामेति । उद्दाम उत्कटो दर्पोञ्हङ्कारो 
रेषां ते च । पृथु यथा स्यात्तथा स्थगितान्याच्छादितानि श्रवणविवराणि 
| क्कर्णछिद्राणि येषां ते च ते। हो चकारावेककालं सुचयतः। एवंविधा 
| जान उपदिश्यमानसपि कथ्यमानमपि हितोपदेशमिति न शृण्वन्ति नाक- 
भे यन्ति । कदाचिच्छुण्वन्तोऽप्याकर्णयन्तोऽपि गजो हस्ती तस्य यन्निमीलितं 
नेत्रसंकोचस्तद्वन्तिमीलितेनावधीरयन्तोऽनादरं कुर्वन्तः । हितोपदेशदायिनः 

| .क्षक्षाकथकान्‌ गुरून्‌ खेदयन्ति । दुःखं प्रपयनतीत्यर्थः । अथ नृपस्वभावं 
ह) .ंयन्नाह---राजेति । हि निश्चितम्‌ । एतादृशी राजप्रकृती राज्ञा 
श स्वभावो विह्वला व्याकुला । अहमिति । अहंकार एव दाहज्वरस्तीव्र- 
तापस्तद्धेतुका या मूर्च्छा मोहस्तयान्धकारितान्धकार इवाचरिता । धनः 
र राज्यलक्ष्म्याः स्वरूपं प्रदर्शयन्नाह--अलीकेति । अलीकोऽ्वास्तवो यो- 
| ऽभिमानोऽहंकार उन्मादश्च तावुभौ कुर्वन्तीति तान्येवंविधानि धनानि 
ल. ,च्याणि । राज्यमिति । राज्यमेव विषं गरलं तस्माद्यो विकारो विकृतिस्तेन 
कुत्वा तन्द्रालस्यं तत्प्रदा राजलक्ष्मी राज्यश्नीः । 


ग! आलोकयतु तावत्कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मीसेव प्रथमम्‌ । 
कॉ इयं हि खड्गमण्डलोत्पलवनविभ्रमभ्रमरी लक्ष्मीः क्षोरसागरा- 
म स्पारिजातपल्लवेभ्यो रागम्‌, इन्दुशकलादेकान्तवक्रताम्‌, उच्च: 
। शवसइचञ्चलताम्‌, कालक्टान्मोहनदावितम्‌, मदिराया मदम 
कौस्तुभमणेनै ष्ठुयंम्‌, इत्येतानि सहवासपरिचयवशाद्‌ विरह- 
'विनोदचिहनानि गृहीत्वंबोद्गता । 


| 
| 
1 
|] 
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कल्याण के अत्यन्त इच्छुक (आप) पहले लक्ष्मी को ही देशे . 

वारों के समूह-रूपी कमलवन में विचरण करने वाली यह भ्रमरी | 
लक्ष्मी, दूध के समुद्र से (जन्म. लेते हुए वहाँ के साथियों में) 

पत्तों से (अपने लिए लोकानुराग रूपी) लालिमा, चन्द्रमा की 
(अत्यन्त ढुव्यंवहाररूपी) अत्यन्त कुटिलता (टेढापन), उ. 
(नामक अश्‍व) से अस्थिरता, कालकूट (नामक भयंकर) बिह” 
को अपने वश में करने की शक्ति, मदिरा से मादकता, 

मणि से कठोरता, एक साथ रहने के परिचय के कारण, (उनके) कि 
को हल्का करने वाले इन चिन्हों को मानो (उनसे) लेकर (समः 
निकली हो । 

नेदं पुर्वोक्तमतथ्यं कितु सत्यम वेत्याह---आलोकयत्विति । 

मङ्गलेऽभिनिवेश आग्रहो यस्यवंभूतस्त्वं तावदादौ लक्ष्मीमेव प्र स 
विचारयतु । लक्ष्मीदोषानाह--इयमिति । हि निरिचितम्‌ । इयं प्र 
पलभ्यमाना खड्गानां कोक्षयकाणां यन्मण्डलं संघातस्तदेव कृष्णत्वसा) 
दुत्पलवनं तत्र विश्रमोश्वस्थितिस्तस्मिश्चञ्चलत्वसाम्याद्‌ अमरौ म्ह 
लक्ष्मी: । पुनर्दोषान्तरं प्रदशंयन्नाह--क्षीरेति । यदा कञ्चिददुरदात 
गन्तुमीहते तदासौ च सहवासिस्मृतिहेतोस्तदीयं किञ्चिद्‌ वस्त्व 
गच्छति, तथेयमपि सहवासजनितो यः परिचयः सम्वन्धविशषत्तद्र 
त्सहवासिपारिजातादीनामित्येतानि वस्तूनि गृहीत्वेवादायंव क्षीरा 

द्दुग्धाम्बुधरुद्गता प्रादुभूता । कोदृशानि । विरहः सहवासिभिरसंबयः 
स्मिन्विनोदचिहनानि चित्तालम्बनलक्षणानि । एतानि कानोत्यपक्षप 
साह--पारीति । पारिजातपल्लवेभ्यो मन्दारकिसलयेभ्यो रागं शिए 
लिप्सामारुण्यं च । इन्दुशकलाच्चन्द्रलेखादेकान्तवक्रतां कुटिलतां प्र 
कूल्य च। उच्चःश्रवस इन्द्राइवाच्चञ्चलतां चित्तास्थर्यं चाञ्चल्यं १. 
कालकूटात्‌ कालकूटनाम्नो विषान्मोहनञ्ञक्तिं मच्छोंत्पादकशकितिं 
वशीकरणशक्ति च। मदिरायाः कादम्बर्या मदमन्मादत्वमुनमोहा 
लक्षणं च। कौस्तुभमणनेष्ठु्यं काठिन्यं निर्दयत्वं चेति। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


शकनासोपदैशै ° by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ९१ 


3 


न हू येवंबिधमपरिचितमिह जगति किचिदस्ति यथेयमनाया। 
लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते । दृढगुणसन्दाननिष्पन्दीकृतापि 
नयति । उद्दामदर्पंभटसहक्रोल्लासितासिळतापञ्जरविधृता- 
प्यपक्रामतिं । मदजलदुदिनान्धकारगजघटितघनघटापरि-- 


पालितापि प्रपलायते । 


इस संसार में ऐसा अपरिचित (पिछली जान-पहचान को भूल जाने. 
बाला) कोई नहीं है जेसी यह दुष्टा (लक्ष्मी) है । प्राप्त कर लेने पर भी 
इसे कष्ट से सँभाला जाता है । दूढ़ गुणों (सन्वि-विग्रहादि) की जंजीर 
से बाँधी जाने पर भी यह भाग जाती है। प्रचण्ड अभिमान वाले हजारों 
बीरों द्वारा उठाई हुई तलवारों के पिजरे में जकड़ी हुई भी (वहाँ से) निकल 
जाती है । (गण्डस्थल से टपकने वाले) मद-जल रूपी दुदिन (वर्षा का 
दिन) से अँबे रा कर देने वाली हाथी रूपी बादलों की घटा से संरक्षित किये 
जाने पर भी भाग जाती है । 

अथ लक्ष्म्यास्तत्सहितस्यापि राज्ञो निन्दां कु्ज्ञाह-न हीति। इह 
जगत्येदेविधमेतादृश्मपरिचितं निर्दाक्षिण्यं किञ्चिन्नास्ति यथेयमना-- 
याभेष्ठा वर्तते । एतदेव प्रपञ्चयच्ाह--लब्धेति | लब्धापि महता कष्टेनः 
प्राप्तापि दुःखेन परिपाल्यते परिपालनविषयीक्रियते । दृढं गाढं गुणाः 
शोर्यादयस्तल्लक्षणं यत्संदानं बन्धनं तेन निष्पन्दीकृतापि निश्चलीकृतापि 
नश्यति प्रपलायते । उद्दामेति । उद्दाम उत्कटो दर्पोऽहंकारो येषामेवं- 


भूता ये भटा योद्धारस्तेषां सह्नं तेन उल्लासिता ऊर्ध्वीकृता या असि- 


लतास्ता एव पञ्जरं तत्र विधृतापि । मदेति । 


मदजलं दानवारि तदेव वयामत्वसाधर्म्यादुदिनान्धकारस्तदयुक्ता य गजाः 
हस्तिनस्तैर्घटिता निष्पादिता या घना निबिडा घटा समूहस्तया 
परिपालितापि रक्षितापि प्रपलायते पलायन करोति । र 

न परिचयं रक्षति । नाभिजनमीक्षते । न रूपमालोकयते । 
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-च कुलक्रममनुवर्तते । न शोलं पश्यति। न वेदग्यं १ 
न श्रुतमाकर्णयति। न धर्मसनुरुध्यते । न त्या गमा 
न विशेषज्ञता विचारयति । नाचारं पाल 


गय | । 


"सत्यमनुबुध्यते । न लक्षणं प्रमाणीकरोति । गन्धने 


| 

|. 
| 
को 
i 


स 
पर्यत एव नइयति । 
यह (लक्ष्मी) न तो परिचय (जान-पहचान) को 
करती है । न (किसी के) अभिजन (अच्छे कुल) को के. 


है। न सौन्दर्य देखती है, न वंश-परम्परा का अनुसरण कस्ती}. 
“न शीळ को देखती है। न किसी की चतुरता को गिनती है। न | | 
सुनती है । न धर्म का अनुरोध मानती है । न त्याग का आदर कसी है 
'न विशेषज्ञता (किसी वात को विशेष रूप में जानना) का विचार हर 
है । न सदाचार का पालन करती है। न सत्य को जानती है। और; 
लक्षण (ज्योतिष या सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए सौभाग्य के चिह्न) ह 
प्रमाण के रूप में स्वीकार करती है । गन्धर्व-नगर ( दृष्टिदोष से आकारः 
देखाई देने वाला झूठमूठ का नगर) की रेखा के समान देखते र 
देखते नष्ट हो जाती है। | 
नेति । परिचयं संस्तवं न रक्षति न पालयति । नेति । अभिजन ह 
नेक्षते नावलोकयति । नेति। खूपं सौन्दर्य न आलोकयते अवलोकी 
'नेति। कुलक्रमं कुलपरिपाटीं नानुवर्तते नानुगच्छति। नेति। ह 
साचारं न पवयति नावलोकयति। नेति । वंदर्ध्यं पाण्डित्यं न क "| 9 
विचारयति । नति । श्रुतं शास्त्रं नाकर्णयति न श्रुणोति। नेति। श 
चूर्ष नानुरुध्यते घर्मानुरोधेनेव न प्रवर्तते, अधर्मवतामपि गृहे तहत 
'नेति। त्यागं दानं प्रति नाद्रियते नादरं करोति । कृपणसद्मन्यपि र 
नेति । विशेषज्ञता विशेषेण सर्वार्थवेदितां न विचारयति त विचा 
करोति। यत एव विद्वांसो दरिद्रतोपद्रुता: स्युरिति प्रसिद्धिः । नेति। है 
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॥ क्षष्टानुचरितं मार्ग न पालयति न रक्षति । लकष्मीवतोऽपि प्रायः शिष्टा-- 
(| चरणदरशनात्‌ । नेति । सत्यमवितथं नानुबुध्यते न जानाति । असत्य- 
गे बतो5पि गृहे बाहुल्येन दर्शनात्‌ । नेति । लक्षणं मषीतिलकादि सामुद्रिक-- 
|| बास्त्रप्रतिपादितं न प्रमाणीकरोति, लक्षणसत्त्वेषपि तस्या अभावदद्वनात्‌ । 
की _न्धर्वेति। गन्धर्वनगरलेखा हरिइचन्द्रपुरीति यस्याः प्रसिद्धिः । असद्वस्तु- 
| अमो वा। तहृदेव पर्यत एवावलोकयत एव पुरुषस्य नश्यति विनश्यति। 
र अद्याप्यार्ठमन्दरपरिवर्तावतंभ्रान्तिजनितसंस्कारेव परि- 
भ्रमति ।  कमलिनीसंचरणव्यतिकरलग्ननलिननालकण्टकेव' 
न क्वचिदपि निर्भरसाबध्नाति पदम्‌। अतिप्रयत्न-- 
विधृतापि परमेइवरगृहेषु विविधगन्धगजगण्डसधुपानमत्तेव 
परिस्खलति । पारुष्यसिवोपशिक्षितुमसिधारा सुनिवसति ।- 
| दिश्वरूपत्वमिव ग्रहीतुमाश्रिता नारायणमूतिम्‌, अप्रत्ययबहुला 
/ च दिवसान्तकमलमिव समुपच्ितमूलदण्डकोशमप्डलमपि मुञ्चति 
भूभुजम्‌, लतेव विटपकानध्यारोहति । 

मानो मन्दर (वह पंत जिससे देवासुरों ने समुद्र को मथा 
था) पर्वत के घूमने से उत्पन्न (जल के) भँवर के साथ-साथ घूमने के 
संस्कार के कारण आज भी घूमती है । कमलो के वन में विचरण के 
सम्वन्ध से चुभे हुए कमलों के नाल के काँटो से पीड़ित होने के कारण मानो. 
क, कहीं भी स्थिरता से पेर नहीं जमाती है । महाराजाओं के भवतों में बड़ 
४ प्रयत्न से रोके जाने पर भी, अनेक प्रकार के गन्ध-गजों (मत्त हाथियों) 
। की कनपुटियों से (टपकने वाळे) मद के पान से मानो मत्त वनी हुई (वहाँ 
। से) खिसक जाती है । कठोरता सीखने के लिए ही मानो तलवार कीघारों 
| में रहती है। विशवरूपता (सवेव्यापक रूप) को धारण करने के लिए मानो 
। 
| 


(इसने ) नारायण (विष्णु) की मूर्ति का आश्रय लिया हो । (यह) लक्ष्मी 
अत्यधिक अविइवसनीय है क्योंकि पूरी तरह विकसित हुए जड, नाल, 
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कोश (भीतरी भाग) और मण्डल (विस्तार) वाले हे 

के समान, पूर्णतया वृद्धि को प्राप्त हुए मूल (संन्यशक्‍्ति) र प 
कोश और परिमण्डल (राष्ट्र) वाले राजा का भी परित्याग कर स 
है। जैसेलता वृक्षों पर चढ जाती है वसे ही यह नीच काम प 
आश्रय लेती है। हे 


अद्यापीति । अद्यापि इदानीमप्यारूढ: प्राप्तो यो मन्दरेण 

यरिवर्तः परिश्रमस्तज्जनितो य आवतः पयसां स्रमस्तस्माद्या 
स्तज्जनितः संस्कारो वेगाख्यो यस्या एवंविधव परिरमति 

करोति । क्वचिदपीति । क्वापि स्थले निर्भरं निइचलं पदं नाववर्णा; 
न निदधाति । अत एवोत्प्रक्षते--लक्ष्म्याः कमलवासस्य प्रतिद् 
कमलिनीष संचरणव्यतिकरः सम्बन्धः तेन लग्ना नि द 
यस्याः सेवंविधेव । यथा भग्नकण्टका भमौ निइचलपदं न दत्ते त्व 
सपीत्यर्थः । अतिप्रयत्ननातिप्रयासेन विधृतापि स्थिरीकृतापि पेक्ष. 
गुहेषूत्कृष्टेभ्यसद्मसु परिस्खलति स्खलनां प्राप्नोति । विविधा ये ग्ना 
गन्घेभास्तेषां गण्डाः करास्तेषां मधु मदस्तस्य पानमास्वादस्तेन भन्ने ( 
क्षीबेव । ननु परमइवरगृहे गजास्तिष्ठन्तीति कृत्वा तन्मधपातमत्ताग ग 
स्खलनं भवतु परं साधुगृहेष्वपरिस्खलिता कुतो न तिष्ठतीत्यत आहन व 
पारुष्यमिति। पारुष्यं क्ररत्वमिवोपशिक्षितुमभ्यसितुमसिधारासु सङ्गा 
निवसति निवासं करोति। ययासिधारासु ऋयंशिक्षणं कृतं सा काप 
गृहेषु कथं तिष्ठतीति भावः। विश्व प्रविष्टं यस्मिन्‌ रूपे तत्‌। बे 
विदवेन रूप्यते निरूप्यते यद्रूपं तद्विश्वरूपं तस्य भावस्तत्त्वं तदिव हर 
नारायणमूति जनाईनशरीरमाश्रिताधिगता । अप्रत्ययेति । बाल 
ऽविशवासो बहुलो यस्यामेवंभूता सती । । दिवसान्ते यथा कमलं स 
मुञ्चति तथा स्वाश्रयीभूतं भूभुजमपि । तत्रोभयोः साम्यमाहः 

सम्यक्‌ प्रकारेणोपचितानि वृद्धि प्राप्तानि । अथ च समुपचितं र 
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® पारिमाण्डल्यम्‌ एतानि यस्यति विग्रहः। दण्डः करः, कोशो भाण्डागारः 
ग) मण्डलं देशो यस्य । मण्डल द्वादशराजकम्‌ इत्यकस्य । “विजिगीषरुदाः 
३ तीनो मध्यमञ्चेति राजकम्‌ । गुणानां विषयं वृद्धा. जगुः प्रकृतिमण्डलम्‌। 
को पा्षणिराक्रन्द आसार इत्यपि । 'तदेवं शक्रमित्यादिभेदा द्वादश इष्यते । . 
| मण्डल द्वादशराजकम्‌' इत्यन्ये । लता वल्ली सेव विटा भाण्डादयस्तान 
पान्तीति विटपाः। विटपा एव विटपकाः। स्वार्थ कप्रत्ययः । पक्षे विटपा 
रक्षाः । विटपानध्यारोहत्याश्रयणंः करोति । 


र ङ्गव वसुजनन्यपि तरङ्कबुद्बुदचञ्चला, दिवसकरण- 
गतिरिव प्रकटितविविधसंक्रार्तः पातालगुहेव तमोबहुला, 

। हडम्बेब भोमसाहसकहायहृदया, घ्रावृडिवाचिरद्युतिकारिणी 
छ ढुष्टपिशाचीव दर्शितानेकपुरुषोच्छाया स्वल्पसत्त्वमुन्मत्तीकरोति। 
तर वसुओं (आठ देव विशेष ) की माता तथा लहरों और बुलबुलों के कारण 
चंचल गंगा नदी के समान यह लक्ष्मी धन-सम्पत्ति को जन्म देती हुई भी 
(लहरों और वुलब॒लों के समान अस्थिर है। अनेक प्रकार की संक्रान्तियो 
मत्त (मेष, वृष आदि १२ राशियों में गमन) को प्रकट करन वाली, सूय की 
ताएगति के समान, लक्ष्मी भी अनेक प्रकार के लोगों में अपना गमन प्रकट करने 
हू- वाली है । (अर्थात्‌ एक राशि को छोड़ कर दुसरी राशि में जाने वाले सूर्य 
बाकी गति के समान लक्ष्मी भी एक व्यक्ति को छोड़ कर दूसरे व्यक्ति के 
गर पास चली जाती हे । ) जिस प्रकार पाताल की गुफा अत्यधिक अन्धकार 
1] परिपूर्णं होती है, वं से ही यह भी तमोगुण-जनित अज्ञान से भरी रहती 
शीट । जिस प्रकार हिडिम्वा राक्षसी का हृदय एकमात्र भीमसेन के साहसिक 
कमं से आकृष्ट हुआ था, उसी प्रकार इसका हृदय भी एकमात्र साहस से 
बगरी आकृष्ट होता है । विजली को उत्पन्न करने वाली वर्षा ऋतु के समान 
यह क्षणिक शोभा पदा करने वाली है । जिस प्रकार (अपने में) अनेक 
पुरुषों की ऊंचाई को प्रकट करने वाली दुष्टा राक्षसी निर्बल व्यक्ति को 
(भय से) उन्मत्त बना देती है, उसी प्रकार अनेक पुरुषों की उन्नति 
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को प्रदर्शित करती हुई लक्ष्मी भी बुद्धिहीन व्यक्ति को (मद से) 
बना देती है । वाल 
गङ्गा स्वर्धुनी सेव वसु द्रव्यं तज्जनन्यपि तरंगा अङ्गाः क 


स्थासकस्तद्वच्चञ्चला चपला । पक्ष वसोभोष्मस्य तरङ्गा 
चाञ्चल्यवतो च । दिवसकरः सूर्यस्तस्य या गतिगंमन सेव प्र 
विष्कृता विविधानेकप्रकारा । संक्रान्तिवंस्तुनच्छासंबन्धो यया सा 
राशिषु सूर्यसम्बन्धः। पातालं वडवामुखं तस्य गुहा कन्दरा सेव 
गणस्तेन बहुला दृढा । पक्षे तमोऽन्धकारः हिडम्बेव घटो 
भीमसाहसेनातिकठिनकर्मणेकमहितीयं हाद हृदयं यस्याः। पक्षो 
दकोदरस्य यः . साहसगुणः । प्रावडिति । प्रावड वर्षाकालः वा्‌ 
स्वल्पकालीना या द्युतिः प्रकाशस्तत्कारिणो । पक्षेऽचिरद्यर्तकत 
ुष्टेति । दुष्टा क्ूरा या पिशाची राक्षसी सेव दशितः प्रकटः 
पुरुषाणामुच्छायोऽभ्युन्नतिर्यया सा। पक्षे ऊर्ध्वीक्षत भुजपाणिनरमा शूर 
अनेकपुरुषाणामुच्छाय उच्चता । एवभूता लक्ष्मी स्वल्पसत्वमलाइदा, 
नरमन्मतीकरोति उन्मत्ततां नयति । कर 
सरस्वतीपरिगृहीतमीष्येयेव नालिङ्गति । जनं गुणा 
पवित्रमिव न स्पृशति । उदारसत्त्नससङ्गलमिव न बहु मया 
सजनमनिमित्तमिव न पश्यति । अभिजातमहिमिव ल॑ 
दारं कण्टकमिव परिहरति । दातारं दुःस्वप्नमिव न सर्तीत् 


बिनीतं पातकिनमिव नोपसपंति। मनस्विनमन्सत्तमिवोप्ही 


सरस्वती के द्वारा स्वीकृत (विद्या-संपन्न) व्यक्ति को 
समान) मानो ईर्ष्या से आलिङ्गन नहीं करती है। (शयं आरि]! 
से युक्त व्यक्ति को अपवित्र (चाण्डाल) के समान नहीं छूती है 
आशय वाले व्यक्ति को अमंगळ के समान बहुत नहीं मानती हैं। 
व्यक्ति को अपंशकुन के समान नहीं देखती है । उच्च कुल मप 
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बले व्यक्ति का ऐसे उल्लंघन कर जाती है जसे वह साँप हो। शूरवीर 
का काँटे के समान परित्याग कर देती है। दानी व्यक्ति का वरे स्वप्न के 
के मान स्मरण नहीं करती । नञ्ज व्यक्ति के पास उसे पापी समझ कर नहीं: 
जाती । (स्वाभिमानी) मनस्वी व्यक्ति का पागल: के समान उपहास 
ति; रती है । - 
01 

न सरस्वतीति । सरस्वती भारती तया परिगृहीतं स्वीकृतं नरमोष्यंयेव 

भ त्सरेणेव नालिङ्कति नार्लिष्यति। गुणवन्तं शौर्यादिगुणोपयुक्तं जनं 
म, रमपवित्रमिवापावनमिव न स्पृशति न स्पर्श करोति । . उदारेति । 
दारं स्फारं सत्त्वं यस्यंवंविधं पुरुषममङ्कलमिव न बहु मन्यते नादरः 
बकरोति। सुजनं शुभजनमनिमित्तमिव निष्फलमिव न पश्यति नावलोकयति। 
केझभिजातं कुलीनमहिमिव सर्पेमिव लञ्गधयत्युत्क्रामयति । शरमिति । 
पुरं शौयंगणोपेतं कण्टकमिव परिहरति दुरतस्त्यजति । दातारमिति । 
तारं बहुप्रदं दुःस्वप्नमिवाशुभस्वप्नमिव न स्मरति न स्मृतिविषयी- 
करोति। विनीतमिति। विनीतं बिनयगुणोपेतं पातकिनमिव पापकारिण- 
मिव नोपसर्पति न पादवें प्रयाति। मन इति । मतस्विनं पण्डितमुन्मत्तमिच 


राननोपहसति उपहास्यं करोति । 


ग. परस्परविरुद्धं चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ती प्रकटयति जगति 
[निजं चरितम्‌ । तथाहि । संततम्‌ष्माणमुपजनयन्त्यपि जाडय- 
ीHपजनयति। उन्नतिमादधानापि नीचस्वभावतामाविष्करोति। 
तोयराशिसंभवापि तष्णां संवर्धयति। इश्वरतां दधानाप्य- 
|१ शिवपरक्ृतित्वमातनोति । बळोपचयमाहरन्त्यपि लघिमात- 
।इमापादयति । अमुतसहोदरापि कट्कविपाका, विग्रहवत्यप्य- 
# प्रत्यक्षदशना, पुरुषोत्तमरतापि खलजनप्रिया, रेणुमयीव स्वच्छः 
ममपि कलषीकरोति । 
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यह लक्ष्मी इन्द्रजाल (जादू का खेल) के समान एकरे १ । 
(बातों) को दिखाती हुई संसार में अपने [अद्भूत) चरित्र ग, 
करती है । जैसे--निरन्तर ऊष्मा (१) गर्मी, (२) धन का ॥ 
करती हुई भी जाड्य [(१) शीतलता, (२) मूखेता] उत्पन क: त 
उन्नति [(१) ऊंचाई, (२) उत्कपं] को देती हुई भी नी स 
[(१) नीचाई, ( ) बुरी वृत्ति] को प्रकट करती है । जलराशि ७ दि 
से जन्म लेने पर भी तृष्णा [(१) प्यास, (२) लालच] को ग 
इस्वरता [(१) शिवत्व, (२) एस्वय] को धारण करती क 
(अथवा देती हुई भी) अशिव प्रकृति [ (१) भगवान्‌ शिव के ई 
स्वभाव, (२) वरे स्वभाव] को फेलाती है । वल (१) शारीरिक 
(२) सेना) की बृद्धि करती हुई भी लघिमा [(१) हत्काज |" 
कायरता) राती है । अमृत के साथ (समुद्र से) उत्पन्न होने प 
) कड़वा, (२) दुःखदायी] परिणाम वाली होती है i 
[(१) मूत्त, (२) युद्ध) वाली होने पर भी आंखों से दिखाईन 
है । उत्तम पुरुष [(१) भगवान्‌ विष्णु, (२) घनी पुरुषों] में सौ ६ 
पर भी दुष्ट व्यक्तियों को प्यार करती हे । मानो रेणु [ (१) वळ 
रजोगुण] से भरी पुरी सी होकर स्वच्छ [ (१) निर्मल, (२) रा बने 
दोषों से रहित] मनुष्य को भी मला कर देती है। वि 
इन्द्रेति । इन्द्रजालमिव कुहकमिच परस्परविरुद्धमत्योय्ा 
दर्शेयन्ती प्रकाशयन्ती निजसात्मीयं चरितं वृत्तं जगति लोके प्रवर! 1 
विष्करोति | तदेव दर्गायति--तथा होति । संततं निरन्तरमूजाएं॥ 
मपजतयन्त्यपि कुर्वत्यपि जाड्यं शत्यसपजनयतीति विरोधः न - 
तत्परिहारस्तृष्माणं दर्पं शत्यं जाड्यसित्यर्थात्‌ । उत्नतिमास् ` 
धारयत्त्यपि नीचस्वभावतामाविष्करोतीति विरोध: । ततरि 
सुत्कर्ष नीचस्दभावोऽक्रंञ्यं स््न्ये । तोयराहिः समुद्र! 
भवापि समृत्पन्नापि तृष्णां संवर्धयतीति विरोधः । तत्परिहारत॥ म 
गा्ध्यमित्यर्थात्‌ । ईव्वरतां द 
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® भातनोतीति विरोधः। तत्परिहारस्तु ईश्वरतां प्रभुतामशिवमशभमित्य 
ग अति । बलोपचयमाहरन्त्यप्यानयन्त्यपि लघिमानमापादयतीति विरोध: । 
] तत्परिहारस्तु वलोपचयं संन्यसमूहं लघिमानं कार्पण्यमित्यर्थात्‌ । अमतः 
सहोदरापि अमृतेन सहोत्पन्नापि कटुकरसोपेतो विपाको यस्या इति 
| वरोध: । तत्परिहारस्तु कटुको दुःखदायीत्यर्थात्‌। विग्रहवत्यपि मूति- 
`) त्यपि अप्रत्यक्षमगम्यं दर्शनं यस्या इति विरोध: । तत्परिहारस्तु विग्रहवती 
रं ! कलहुवतीत्यर्थात्‌ । पुरुषोत्तमरतापि खला ये दुर्जना जनास्ते प्रिया यस्या 
इति विरोधः । तत्परिहारस्तु पुरुषोत्तम कृष्णे रतं मंथुनं यस्या एवं- 
विधापि खलजनानां प्रिया वल्लभत्यर्थात्‌ । रेणुमयौव रजोगुणमयीवं 
स्वच्छमपि निर्मलमपि कलृषीकरोति मलिनीकरोति। 
ह| _ यथायथा चेयं चपला दोप्यते तथातथा दीपशिखेव कज्जल- 
1 मलिनेव कर्म केवलमुद्दमति। तथाहि। इयं संवर्धनवारिधारा 
ने १ तृष्णाविबवल्लीनाम्‌, व्याधगीतिरिन्द्रियम गाणाम, परामश- 
सौ; घूमलेखा सच्चरितचित्राणाम्‌, विश्रसशय्या मोहदीघेनिद्राणाम्‌, 
छ| निवासजीर्णदलभी धनमदपिशाचिकानाम्‌, तिमिरोद्गतिः 
[क शस्त्रदृष्टीनास्‌, पुरःपताका सर्वाविनयानाम्‌, उत्पत्तिनिस्तगा 
क्रोधावेगग्राहाणाम्‌, = आपानभूमिविषयमधूनाम्‌ संगीतशाला 
छ. थि विकारनाटयानाम्‌, आवासदरी दोषाशीविषाणाम्‌, उत्सा- 
गह रणवेत्रलता सत्पुरुषव्यवहाराणाम्‌, अकालप्रावृड्‌ गुणकलहंस- 
छ कानाम्‌, विसर्पणभूमिर्लोकांपवादविस्फोटकानास्‌, प्रस्तावना 
दा कपटनाटकस्य,।कदलिका कामकरिणः वध्यशाला साधुभावस्य, 
।राहुजिह वा धमन्दुसण्डलस्य । न हि तं पश्यामि यो हू यपरि- 
त चितयानया न निर्भरमृपगढः, यो वा न विप्रलब्धः । नियतसिय- 
| मालेख्यगतापि चलति, पुस्तमय्यपीन्द्रजालमाचरति, उत्कीर्णापि- 
्रलभते, श्रृताप्यभिसंधत्त, चिन्तितापि वञ्चयति । ` 
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जैसे जैसे यह्‌ चपला (लक्ष्मी) चमकती है, वसे ही बसे दीप. 
के समान काजल-जैसे मैले कर्मों को ही उगलती है। देखिये... र 
तृष्णा-रू्पी जहरीली बेलों को पनपाने वाली जल की घात प 
इन्द्रियरूपी मुगों को वश में करने के लिए व्याथों का गीत है। | र्द 
आचरण-रूपी चित्रों को मिटाने वाळी धु की पंक्ति है। मोह प 
नींद की विलासशय्या है । घनजन्य अहकाररूपी राक्षसियों ह 
लिए पुराना घर है । शास्त्ररूपी नेत्रों के लिए तिमिर (नेत्र रोग 
उत्पत्ति है। सारे दुराचारों की सबसे आगे चलने वाली पताका | 
है । क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छो को जन्म देने वाली नदी है। ह 
रूपी मदों की मधुशाला (मदिरा पीने का स्थान) हे । अू-विकार 
तरेरना) रूपी अभिनयों की रङ्गशाला है । दोषरूपी सपाँ के निक 
लिए गुफा है । शिष्ट व्यक्तियों के दया आदि आचरणों को ह्ला दे 
वाली बेंत की छड़ी है । गुण (दया-दाक्षिण्य आदि) रूपी कलक! 
(उड़ा देने वाली) असामयिक वर्षा है । लोकनिन्दा-रूपी विख 
(फोड़ों) के फैलने का स्थान है । छलकपटरूपी नाटक की प्रस ज 
(प्रारम्भ) है। काम (मदन) रूपी हाथी के लिए केले का व| 
सौजन्य की वध्यशाला (फाँसी का घर) हे । धर्मरूपी चन्द्रमा के मकस 
ग्रसने के लिए राहु नाम के राक्षस की जीभ है। त्र 

निश्चय ही मैं ऐसे (किसी) व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो इस 
के द्वारा कस कर आलिङ्गित न किया गया हो अथवा जो इससे ण “स 
गया हो । निश्चय ही यह चित्र में लिखी होने पर भी वहाँ से चली | [ 
है। पुसूमयी (मिट्टी या काठ की बनी हुई पुतली का रूप पाए 
छेने पर) भी इन्द्रजाल (जादू के खेल) रचती है । पत्थर में होई 
होने पर भी घोखा देती है । श्रुता (दुराचार का निषध करने वाले | 
का ज्ञान रखने वाली) होने पर भी बुरा व्यवहार करती है। ८ 
(व्यापार आदि में लाभ की आशा से भवित के साथ ध्यान में य 
पर) भी देती है। 
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गै ग्रथेति। यथा यथेयं लक्ष्मीशचपला चञ्चला दीप्यते दीप्ता भवति तथा- 
& तभा केवलं दीपशिखेव कज्जलवन्मलिनं कश्मलं कर्मो्रिमत्युदिगरति । 
निलाय कञ्जललक्षणं यन्मलिनं कर्म तदेवोडमति । तदेव इति 
१ तथा हीति । तृष्णा लोभस्तल्लक्षणानां विषवल्लीनां संवर्धन विस्तारण 
| बारिघारा जलश्रेणि:। अत्र श्रीजलधरयोवूं द्विहेतुत्वेन साम्यम्‌ । छद- 
छै. पग्यतया तृष्णावल्ल्योः साम्यम्‌ । व्याधेति । व्याधगीतिमू गवघाजोवि- 
) गानम्‌ । इन्दरिममृगाणाम्‌ अक्षहरिणानाम्‌ । अत्र नाझकत्वसाम्याच्छाीगीत्योः 
हैं साम्यम्‌ । नाश्यत्वसाम्याच्चाक्षमृगयोः साम्यम्‌ । गानलुब्धाञ्च मृगा 
॥ हन्यन्त इति सर्वेप्रसिद्धम्‌ । सच्चरितानि सदाचरणानि तान्व ये चित्राणि 
| नां परामर्श आचमनं तदर्थं या घूमलेखा धूमपडिक्तः। लोकः कफः 
व्यर्थ द्रव्यान्तरस्य धुम्रपान कृत्वा परचात्‌ स एवोदीर्यते तत्स्पर्शा- 
| देवालेल्यं विनश्यतीति भावः । मोह इति। मोहो मौढ्यम्‌, दीर्घनिद्रा 
गे निसीलितानि (?) तासां विस्रमदाय्या विलासशयनम्‌ । धनेति। 
कं घनानि द्रव्याणि, मदो मुन्मोहसंभेदः त एव पिशाचिन्यस्तासां निवासार्थं 
हह जीर्णा प्राचीना वलभी गृहोपरिभागः। तिमिरेति । शास्त्राण्येव दृष्टय- 
ग स्तासां तिमिरस्य नेत्ररोगविजञेषस्योद्गतिः प्रादुर्भावः । पुर इति । 
इ सर्वेषामविनयानां दुर्बुद्धीनां पुरः पताकाप्रे वेजयन्तो उत्पत्तीति । 

'क्रोधस्य कोपस्य य आवेगाः संस्रमास्त एव ग्राहा जलजन्तवस्तेषामुत्पत्ति- 
[नमना तटिनी । आपाने ति । विषया गोचरा एव मधूनि मद्यानि तेषा- 
स.मापानभूमिः पानगोष्ठिकास्थलम्‌ । संगीतेति। स्वा विकारा 
ह 'बकृतयस्त एव नाद्यानि तेषां सद्भीतशाला रङ्गशाला । आवासेति । 
स दोषा एव दुषणान्येव आशीविषा आशी दंष्ट्रा तस्यां विषं येषां. त आशी- 
विषाः सर्पास्तेषामावासार्थं दरी गुहा । उत्सारणे ति । सत्पुरुषाः शिष्टाः 
४४ स्तेषां व्यवहारा आचरणानि तेषामुत्सारणं दुरोकरणं तद्धेतुका वेत्रलता 
ति वेत्रयष्टिः । अकालेति । गुणा एव कलहंसाः कादम्बास्तेषामकालप्रावृड्‌- 
| समयो वर्षाकालः । प्रावृषि हंसा नद्यन्ति । इयं तु सर्वगुणानां विनादा- 
हितुरित्यपकर्षस्तु प्रसिद्धि: । विसपेणे ति। लोकेषु येऽपवादा विरोधोक्त- 
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यस्त एव विस्फोटकाः शिलोन्द्राणि तेषां विसर्पणभ 
प्रस्तावनेति। कपटनाटकस्य कतवनृत्यस्य प्रस्तावना प्रारम्भः फ 
प्रवेशः। कदलिकेति। कामकरिणो मदनगजस्य कदलिका रस्भा। विन 
साधभावस्य शोभनाध्यवसायस्य वध्यशाला सुनतास्थानम । राहुन 
धर्म: सदाचारः निमंलसाम्यात्स एवेन्दुमण्डलं चन्द्रविम्बं तस्य ख्‌ 
संहिकेयरसना । ध्‌ 


शु 


[ 
न हीति । हि निश्चितम्‌ तं पुरुषं न पश्यामि नावलोकयामि। ॥ 

नित्याभिसंबन्धात्‌ 4 यः पुमानपरिचितयासंनिहितया निर्भर ॐ 
नोपगढो नाइिलष्टः। यो वा न विप्रलब्धो न च वित्रतारितः। $ 
निर्चितम्‌ । इयं लक्ष्मोरालेख्यगता चित्रलिखितापि चलति नः 
भवति। अन्येषां चित्तानि चालयतीति वा । पुस्तकेति। 
ज्ञानमय्यपि इन्द्रजालवञ्जालमाचरति । उत्कीर्णंति । उत्तरा दि 
उत्कोरितापि विप्रलभते विप्रतारणां करोति । श्रुतापि 
अभिसंधत्ते संशयं करोति। चिन्तितापि वञ्चयति प वी के 


एवंविधयापि चानया दुराचारया कथमपि देवबशेन श्‌ 
गृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः, सर्वाविनयाधिष्ठानतां रू 
गच्छन्ति। तथा हि । अभिषेकसमय एव चतषां मङ्गलकना 
जलरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यस्‌ । अग्निकार्यधूमनेव द 
क्रिपतं हृदयम्‌, पुरो हितकुञ्ञाग्रसंमार्जनो भिरिवापह्वियत 
उष्णीषपट्ट बन्धेनेवाच्छाद्यते जरागमनस्मरणम्‌, आतपत्रः 
लेनेवापसार्यंते परलोकदर्शनस्‌, चामरपवनरिवापि 
सत्यवादिता, वेत्रदण्डेरिवोत्सायंन्ते गुणा: । जयशब्दकलकर्णकु 
रिव तिरर्त्रियन्ते साधुवादाः, ध्वजपटपहलवैरिव र 
यञः । 
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$$. इस प्रकार के (पूर्वोक्त) बुरे लक्षणों से युक्त इस लक्ष्मी के द्वारा 
| माग्यवश फँसाए हुये राजा व्याकुल हो जाते हैं और सव प्रकार के दुराचारों 
के का घर बन जाते हैं । जैसे--राज्याभिषक के समय में ही इन (राजाओं) 
छै की उदारता माङ्गलिक घड़ों के जल से मानों घो दी जाती है। यज्ञ के 
i धएँ से इनका मन मानों मेला कर दिया जाता है । पुरोहितों की कुशा 
। [पवित्र घास) के अगले भागल्पी झाडओ से मानों क्षमा का भाव (घूल 
की तरह) झाड़ दिया जाता है । पगड़ीरूपी पट्टी के वन्वन से मानों इतका 
केंवढापे के आने का स्मरण ढक दिया जाता है । दूसरे लोक का विचार मानो 
प छत्र-मण्डल (खुले हुए छाते) से रोक दिया जाता है। चामर (चौरी के 
। झलने) की वायु से सत्य-भाषण को मानो (तिनके के समान) उड़ा दिया 
जाता है। बेत की छड़ी से मानो गृणों को दूर कर दिया जाता है । जय- 
जय शब्द की गूंज से मानो सावुवाद (सौजन्य की प्रशंसा के वचन) दबा 
बोदिये जाते हैं। पताकावस्त्रं के प्रान्त भागों से मानो यश पोंछ दिया 
जाता है। 
कों 
| एवंविधयापि पूर्वोक्तलक्षणलक्षितयाप्यनया श्रिया दुराचारया 
र: दुष्टाचरणया कथमपि महता कष्टेन देववशेन भाग्यवशन परिगृहीताः 
ताँ स्वीकृता राजानो विक्लवा विह्वला भवन्ति । सर्वेषानविनयानां दुवुंद्धी- 
कढनामधिष्ठानतामधिकरणतां च गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। चकारः समुच्चयार्यः। 
हितदेव दर्शयति--तथा होति । अभिषेकसमये राज्याभिषेकक्षण एवतेवां 
म सङ्गलकलशजलेरिव कल्याणकुम्भाम्भोभिरिब दाक्षिण्यमनुकूलता 
घावनविषयीक्रियते । अग्नीति । अभिषेक्रानन्तरं होमस्य 
तिसद्भावादरनील्युक्तम्‌ । अग्निकार्यं होमादि तस्य धूमेन हृदयं स्वान्तं 
हि मलिनीक्रियते । राज्ञामिति शेषः । पुरोहितेति। पुरोहितः पुरोधास्तस्य 
कर्हकुझाग्राणि दर्भाग्राण्येव संसाजंन्यो बहुकार्यस्ताभिरिव क्षान्तिः -क्षमा- 
पु्हियते ठूरीक्रियते । उष्णीषेति । उष्णोषो मूर्धवेष्टनं स एव पहु- 
अन्धस्तेनेव जरा विस्रसा तस्याः आगमनमागमस्तस्य स्मरणं स्मृतिरा- 
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च्छाद्यत आव्रियते। आतन्रेति। आतपत्रं छत्रं तस्य ( 
परलोकस्य भवान्तरस्य दर्शनमवलोकनसपसायते डुरीत्रियते । क 


८ 


चामरं वालव्यजनं तस्य पदनर्वीजनरिव सत्यमवितथं ती 
सत्यवादी तस्य भावस्तत्ता सा अर्पा्ियतेऽपहरणविषयीत्रियते 
वेत्रदण्डवेतसयष्टिभिरिव गुणा शौर्यादय उत्सारयन्ते 
जयेति । जयश्चव्दस्य ये कलकलरवाः कोलाहलशव्दास्तेरिद पा, 
ख्यातयस्तिरस्त्रियत्ते न्यक्‍्क्रियन्ते । ध्वजेति । ध्वजा त 
पटा वस्त्राणि तेषां पल्लवः प्रान्तंरिव यशः लोकः परामश्यते फः 
लोपः स क्रियते 


तथा हि । केचिच्छूमवशशिथिलशकुनिगलपुट्चर्त 
खद्योतोन्मेषसुहुत्तमनोहरभिर्मनस्विजनर्गाहताभि 
प्रलोभ्यमाना धनलवलाभापलेपविस्मतजन्मानोऽनेकदोषो 
दोषातूजेव रागावेशेन बाध्यमानाः विविधविषयय्राफ्ता 
पञ्चभिरप्यनेकसहत्रसंस्ये रिवेर्द्रियेरायास्यमानाः,प्रकृतिचिञ 
तया लब्धत्रसरणकेनापि शतसहत्रतामिवोपगतेन मनसा 
क्रियमाणा बिह बलतामुपयास्ति । 


देखिए-कुछ (राजा) तो थकान के कारण ढीली, पक्षियों बी! 

के समान चञ्चल, तथा जुगन्‌ की चमक के समान थोड़ी देर के लिए 7 
लुभाने वाली, ज्ञानी मनुष्यों द्वारा निन्दित, सम्पत्तियों से लुभागे गए 
से घन के लाभ से (उत्पन्न) अभिमान के कारण अपने जन्म को | 
अनेक दोषों (वात पित्तादि) से बढ़े हुए दूषित रक्त के समान, | 
(काम, क्रोधादि) से बढी हुई विषयों को भोगने की लालसा से व्या 
हुए, अनेक प्रकार के विषय (शब्द-स्पश-रस-रूप-गत्घ) रूपी ग्र 
(निगलने के लिए) ललचाई हुई, पाँच होते हुए भी मानो कई ॥ 

बाली. (नेत्रादि) इन्द्रियों से पीडित किये गए, स्वभाव से ही प 
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क कारण, अपना मार्ग बना लेने वाले, (और इसीलिए) एक होने पर भी 
मानो सैकड़ों हजार वने हुए मन के द्वारा परेशान किये हुए, उद्विग्नता 


को प्राप्त होते हैं । 


तदेव दर्शयति--तथा होति । केचिन्मनुष्याः । श्रमेति । श्रमवशन 
प्रयासाधिक्येन शिथिलः इलथो$दृढ: । दाकुनमंय्‌रस्य अन्यस्य वा पक्षि- | 
बिशेषस्य यो गलः कण्ठस्तस्य यत्पुट तद्वच्चपलाभिः। मयूरस्य कण्ठः श्रस- 
बज्न चात्यन्तं चपलः स्यादिति तडुपमातम्‌ । खद्योत इति खद्योतो ज्योति- 
रिङ्गणस्तस्य य उम्मेषोऽवभासस्तहनमुहूतं कप । 
मनस्वीति । मनस्विजनाः पण्डितलोकास्तैगेहितामिनिन्दिताभिरेवंविधामिः 
संपद्भिः समृद्धिभिः प्रलोम्यमाना लोभं प्राप्यमाणाः। धनति । घनस्य 
द्रव्यस्य यो लवो लेशस्तस्य लाभः प्राप्तिस्तस्माद्योश्वलेपोडहंकारस्तेन विस्मृतं 
'बिस्मरणं प्राप्तं जन्म येषां ते तथानेके दोषा दूषणानि तेरुपचितेन व्याप्तेन । 
रागावेशेने ति । राग इच्छारुण्यं च तेषामावेशस्तत्मयीभावस्तेन बाध्य- 
मानाः पीडयमानाः । केनेव । दोबेति। दोषं दुष्टं यदसुग्रक्त तेनेव । 
तत्रापि रागो भवत्येवेति साम्यम्‌ । विविधेति । विविधा येऽनेके विषया 
गोचरास्त एव ग्रासा गुडेरकास्तत्र लालसँलंम्पटेः । पञ्चभिरिति । 
पञ्चभिरपि प्राणप्रमितसंख्यंरपि चक्षुरादिभिरपि शतसहस्नतां लक्षता- 
मुपगतेन प्राप्तेन अनेकसहसंख्येरिरदरियेः करणेरायास्यमानाः परि- 
'क्लिव्यमानाः। प्रकृतीति। प्रकृत्या स्वभावेन चञ्चलश्चपलस्तस्य भावस्तत्ता 
तया लब्धः प्रसरोऽवकाशो येनंवंभूतेनेकेन मनसा चित्तेनाकुलीक्रियमाणा 
'विहवलतामुत्पिञ्जलतामुपयान्ति गच्छन्ति । 


ग्रहेरिव गुहयन्ते, मन्त्ैरिवावेश्यःते, सत्त्वेरिवावष्टभ्यन्त/ 
'वायुनेव विडम्ब्यन्ते पिशाचेरिव ग्रस्यन्त, मदनशरेमंमहिता इव 
मुखभङ्भसह्नाणि कुवंते, धनोष्मणा पच्यमाना इव वि 
गाढप्रहाराहता इवाङ्गानि न धारयन्ति, कुलीरा इव तियक्‌ परि- 
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“मन्ति, अधर्मभग्नगतयः पङ्गव इव परेण सं चार्यन्ते, 
विपाकसंजातमुखरोगा इवातिङृच्छ ण जल्पन्ति, सप्त 
कुसुमरजोविकारेः पाइवंधरतिना शिरःशूलमुत्पादयन्ति 
मृत्यव इव बन्धुजनमपि नाभिजानन्ति, उत्कम्पितलोचना 
तेजस्विनो नेक्षन्ते, कालदष्टा इव महामन्त्रेरपि न प्रति 
जातुषाभरणानीव सोष्माणं न सहन्ते, दुष्टवारणा इव कटे 
सानस्तम्भनिशचलीकृता न गृह णन्त्युपदेशम्‌ । 


ये राजा ऐसे हो गए हैं मानों ग्रहों (शनि, राहु आदि) के 
पकड़ लिये गए हों, भूतों (एक प्रकार की देवथोनि) से भागो 
लिये गए हों, मंत्रों के द्वारा मानो वश में कर लिये गए हों, 
(सिंह आदि हिस्न पशु) के द्वारा मानो वलपूर्वक पकड़ लिये गह! 
वायु के द्वारा मानो विडम्बित किये (अपमान के साथ इधर-उधर 
गए, हों । पिशाचों (राक्षसों) के द्वारा मानो खा लिये गए हो, कामन 
तीरों से कोमल स्थलों पर चोट खाये हुए मानो हजारों तरह से मुह 
हैं । धन की गर्मी से (भाड़ में पड़े धान की तरह) मानो पकाये जाते 
विविध प्रकार की चेष्टाएँ करते हैं । तीब्र प्रहार से घायल हुए मारे 
(अपने) अंगों को स्वयं धारण नहीं करते हैं। केकड़े के समार बि 
चलते हैं (सबके साथ कुटिल व्यवहार करते हैं) । अधमं (पाप) १ 
के कारण (कतंव्य मागं पर) चलने में असमर्थ (ये राजा) साग 
समान दूसरों ,(मंत्रियों आदि) के द्वारा चलाये जाते हैं। असला 
रूपी विष के विकार से होने वाले म्‌ख रोग (मु ह के छाले आदि पड़ 
के रोगियों के समान बड़े कष्ट से बोलते हैं। जंसे सप्तपण नाम के 
(अपने) फूलों की पराग के विकारों से समीप रहने वालों के सिर मे प 
उत्पन्न कर देते हैं वं से ही ये भी अपमानसूचक नेत्रभंगिमा (क्रोध सें 


दिखाना, आंखें तरेरना आदि) रूप रजोगुण के विकारों से .पास रही 
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| लोगों को पीड़ित करते हैं। मरणोन्मुख व्यक्तियों के समान अपने वन्युओं 
` लोमी नहीं पहचानते हैं । जैसे रुग्ण नेत्रों वाले व्यक्ति काल (सूर्य 
३ आदि चमकीले) पदार्थों को (नेत्ररोग के भय से) नहीं देखते हैं, वसे 
i भ ग्रे भी (ईर्ष्या के कारण) प्रतापशाली व्यक्तियों को नहीं देखते हैं। 


बडे प्रमाण वाले आळान-स्तम्भ (हाथी को बांधने का लूटा) से जकड़े हुए 
मदोन्मत्त हाथी की तरह, बढ़े हुए अहंकार से (होने वाली) जड़ता से 
को निश्चल किए गए उपदेश [(१) महावत की वात, (२) भलाई के 
वचन] को ग्रहण नहीं करते । 


) | सोष्माण [(१) आग (२) तेजस्वी पुरुषों] को सहन नहीं कर सकते । 


हो” 

झे) आहेरिति । अहेः शनेस्वरादिभिरिव गृहात ग्रहणविषयोक्तियन्ते । 
देव. भतेः पिशाचरिवाभिभूयन्ते । मन्त्रेरिति । मन्त्रा देवाधिष्ठातुकास्तरिवा- 
| ” के 


वगा वेव्यन्ते मन्त्रेणान्यत्रावेशः क्रियते । यथा भूतसन्यत्र प्रवेश्यते \ सत्रियः 
हू! दुष्टप्राणिभिरिवावष्टभ्यन्ते हुडेन गृह्यन्ते । वायुनेव पवननव विडम्ब्यन्त 
| इतस्ततो विक्षिप्यन्ते । पिशाचेरिव राक्षसेरिव ग्रस्यन्ते भक्षयते \ 
तर मदनेति। मदनशरंः कामबाणमंमंस्थल आहतास्ताडिता इव मुखभङ्ग- 
| ३ सहत्राण्याननविक्ृतिसह्ताणि कुवते घट्यन्ति। धनेति। धनस्य र 
डे ` स्योष्मा तापस्तेन पच्यमाना र इव TE 
आएर विविधां चेष्टा कुर्वन्तीत्यर्थः । गाढेति। गाठस्तीव्रो यः स 
ता] दिना कुल्लण्टनं तेराहता इवाद्धानि हा म नि तु 
इक) शक्नुवन्तीत्यर्थः। कुलीरेति। कुलीरा इव केटा इन किक न, तिरश्चीना 
पी एव परिम्रमन्ति परिस्रमणं कुर्वन्ति । अधर्मेति । पक 
र्यी भग्ना भङ्ग प्राप्ता गतिगेमनं सत्कमंणि वृत्तिश्च ववे हट 
ब, खञ्जा इव परेणान्येन संचार्यन्ते संचरणशीलाः क्रियन्ते। मुषं 

| 
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-मषावादोऽसत्यभाषणं तस्य विपाकः परिणामस्तेन संजात 
सखरोगो येषामेतादश इवातिकृच्छेण अतिकष्टेन जल्पन्ति " 
सप्तेति। सप्च्छदतरव इव विषयच्छदवृक्षा इव कुसुमानि नेत्राणि | 
ये रजोभिर्गणेविकारा विकृतयस्तः । पक्ष कुसुमरजोविकार ए 
बिकृतिभिः। “कुसुमं स्त्रीरजो नत्र’ इत्यनकार्थः। पाइवरवातना 
स्थायिनां शिरःशलं मस्तकव्यथामुत्पादयन्ति जनयन्ति। | 
कुसुमरजसः शिरःशूलोत्पादकत्वं वद्यके प्रसिद्धम्‌ । आसन्नेति। बरै 
समीपवर्ती मृत्युर्येषां त एवंविधा इव बन्धुजनमपि स्वजनमपि छ 
जानन्ति नोपलक्षयन्ति । उदिति । उत्प्राबल्यन कम्पितं धूतं लोचा | 
येषामेवंविधा इव तेजस्विनः प्रतापवतः पुरुषालिस्पृहाशक्षन्ते नाव 
यन्ति। पक्षे तेजस्विनः सूर्यादिकान्‌ । कालदष्ट ति । निषिद्धकाते एक 
दिरूपे दष्टा भक्षिता: । सर्पेणे ति शेषः । एवंविधा इव महामन्र्ाङञ 
प्रभृतिभिः षाड्गुण्यादिभिरपि न प्रतिबुध्यन्ते न प्रबोधं प्राण 
जातुषेति। जातुषाभरणानि लाक्षानिष्पन्तभूषणानीव सोष्माणं तेहन 
पुरुषं न सहन्ते न मृष्यन्ति । दुष्ट ति। दुष्टवारणा इव मदोत्त्ताग्राइ! 
सहानत्युत्कृष्टो यो मानोऽहंकारस्तल्लक्षणो यः स्तम्भः स्थृणा तेन नितं 
'कृताः स्तब्धतां प्रापिताः सन्त उपदेशं शिक्षां न गृहणन्ति नाददते। | 
पक्षे महुन्मानं यस्यंवंविधो यः स्तम्भ आलानस्तम्भस्तेन निश्च 
"नद्धाः सन्त उपदेशं हस्तिपकवाक्यं न गृणन्ति । अवगणयन्तीत्परथः। | 


| 


तृष्णाविषमच्छिताः कनकमयमिव सवे पञ्यन्ति, इषव 
पानवधिततंक्ष्ण्याः परप्रेरिता विनाशयन्ति, दूरस्थितार्या' 
' इण्डविक्षेपेमंहाकुलानि शातयन्ति, अकालकुसुमप्रसवा इव मो 
हराक्ृतयोऽपि लोकविनाशहेतव म इवातिरोद्मूः 
"तमिरिका इवादूरदशिनः, । उपसृष्टा इव 
श्रूयमाणा अपि प्रेतपटहा इवोद्वेजयन्ति, चिन्त्यमातां 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


। 


` बुकनासोपदेशि “2 by Arya Samaj Foundation Chennai and ४2७५५ र्‌. 
है महापातकाध्यवसाया इवोपद्रवमुपजनयन्ति, अनुदिवसमापूर्य 
[३ माणाः पापेनेवाध्मातमूतयो भवन्ति, तदवस्थाइच व्यसनशत-- 
१) संख्यतामुपगता वल्मोकतुणाग्रावस्थिता जलबिम्दव इव पतित-- 
शी मप्यात्मानं नावगच्छन्ति । | 
डर ’ तृष्णा (घन की लालसा) रूपी विष से मोहित हुए सबः 
| पदार्थो को सुवर्णमय (सोना ही होना) ही देखते हैं । जसे सान पर 
ग चढाने से वढी हुई तेज घार वाळे तीर किसी के द्वारा चलाये जाने 
ह पर (दूसरों का ) विनाश करते हैं, वसे ही मद्यपान से वढी हुई क्ररता 
देणे, वाले ये राजा भी दूसरों के द्वारा प्र रित (प्रोत्साहित या वहकाये हुए) हो 
एक) विनाश करते हैं । जैसे लोग डण्डे के प्रहार के द्वारा (वृक्षों पर) दूर लगे 
है हुए फलों को गिरा देते हैं, वसे ही ये भी दण्ड (दण्डनीति के) होकर प्रयोग से 
वेति। इनसे दूर रहने वाले उच्च कुलों को भी नष्ट कर देते हैं । (या पीड़ा पहुंचाते 
ति हैँ ।) जिस प्रकार बेमौसम फूलों का खिलना, आकार में मनोहर होने पर 
ब्रा, भी ससार के विनाश का कारण होता है, इसी प्रकार (ये राजा) चित्ता- 
सक कर्षक आकृति वाळे होने पर भी विनाशक होते हैं। मसान की आग के 
॥क समान इनकी भूति [ (१) ऐश्वर्य, (२) भस्म] अत्यन्त मयूर होती. 
शह हे । जिस प्रकार तिमिर (नेत्ररोग ) के रोगी दुर-स्थित वस्तु को देखने में 
। असमर्थ होते हैं; वेसे ही ये भी दूर (परिणाम) को नहीं देखते हैं। जसे 
$ उपसृष्टा (रतिकर्म में लगी हुई वेश्या) का घर विटों का अड्डा वन जाता 
व}, है, वंसे ही इनके भवन भी नीच व्यक्तियों से भरे रहते हैं । प्रेत-पटहों 
र्यी! (मृत व्यक्ति के दाह के समय वजने वालों ढोल के शब्द) के समान केवल 
| सुने जाने पर (देखने का तो कहना ही क्या?) ही उद्वेग (घवराहट)। 
| उत्पन्न करते हैं । (ब्रह्महत्या आदि ) महापापो के (लिये किए जाने 
भूत बाले) उद्योगों के समान मन की अशान्ति पैदा करते है । प्रतिदिन पाप 
भग से भरे जाते हुए मानो स्थूल शरीर वाले हो जाते हैं। और ऐसी दशा वाळे 
श॑ चे (राजा) सैकड़ों व्यसनों (बुरी आदतों) का शिकार बनकर 
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'वल्मीक (वामी) पर उगे तिनके के अग्र भाग पर अटकी ; पाती 
बूंदों के समान अपने को गिरने पर भी गिरा (धर्म-म्रष्ट) नहीं म 
'पाते हैं । - 9 
तृष्णेति । तृष्णेव विषं गरलं तेन मूच्छिता भान्ता: हे 
'मयमिव सवं पद्यन्ति विलोकयन्ति । इषव इति। पानं मधुपानं बि | 


"घर्षण च ताभ्यां वर्धितं तक्ष्ण्यं मदक्रौयँ प्रहारशक्तिञच नय 
-इब बाणा इव परोऽन्यो मन्त्री च ताभ्यां प्रेरिता नोदिता 
-विनादां जनयन्ति । दण्डो यष्टिर्भागधेयरच तयोविक्षेपा: प्रहाराः ६ 
नानि च तदूरस्थितान्यपि दविष्ठदेशवर्तीन्यपि फलानीव सस्यानीव 
'कुलानि महाभिजनानि झातयन्ति पीडयन्ति पातयन्स्यपि च। अक, ` 
मनोहराश्चित्तहारिण्य आकृतय आकारा येषामेवंविधा अपि राग ' 
“लोकविनादहेतवो भवन्ति । इ १ दहल E 
अकालेऽक्रतो कुसुमप्रसवा इव । णा 
'कुसुमोद्गमः। फळप्रसवयोर्बन्धं महोत्पातं विदुर्बुधाः' । | ¦ 
इति। इमझानं प्रेतवनं तस्याग्नय इवातिरोद्रा अन्येषां भयोतारि 
भूतिः संपद्यषां ते तथा । पक्षेऽतिक्रूरा भूतिर्भस्म येषु। तेमिलित) 
'तिमिरं नेत्ररोगः स सञ्जातो येषां ते तेमरिकास्त ए 
भाविनं दोषं न पञ्यन्तीत्यर्थः। दुर परलोकं न पद्यन्तोत्यर्थो व 
पक्षेऽडुरदशिनः समीषस्थितवस्तुविलोकिनः।  उपसृष्टे ति। उप 
'बहिःकृता इव क्षुद्रेविटरधिष्ठितमाश्रितं भवनं गृहं येषां ते ल 
यमाणा इति । श्रूयमाणा आकण्यंमाना ऱ्य जनपत्ति। । 
इव। प्रतपटहा इव । यथा मृतकवाद्यानि निर्वेदमन्येषां समु 
कस्मिड्चिद्देश मृतकानां पुरस्ताद्वाद्यानि वाद्यन्त इति देशाचा 
चिन्त्येति। चिन्त्यमाना अपि चेतसि स्मर्यमाणा अपि महापातकं स्ह 
'तदघ्यवसाया इव तदभिप्राया इवोपद्रवं वञ्चकादिदुःखमुप 
निष्पादयन्ति । अन्विति । अनुदिवसं प्रतिदिवसं पापेनेतसापूर्यमाणा | 
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प्राणा इवाध्मातमूर्तयः स्थूलदेहा भवन्ति! तदिति। सेवावस्या येषां 
तेतदवस्थाः । च समुच्चयार्थेः। एवंविधा व्यसनानां दूतादीनां श्तं 
तस्य सख्यतां मित्रतामुपगताः प्राप्ताः। 'शस्यताम्‌' इति पाठे तु शस्यं 
लक्ष्य तस्य भावस्तत्त्वमुपगता इत्यर्थेः। वल्मीकेति । वल्मीकमुपदेहिका- 
गुहं तस्य तृणानि नडादीनि तेषामग्राणि प्रान्तानि तेष्ववस्थिता ये जल- 


१७ बिन्दवस्त इव पतितमपि मनुष्यजन्मनः स्रस्तमपि आत्मानं नावगच्छन्ति 


न जानन्ति । 

अपरे तु स्वार्थनिष्पादनपरधनपिशितग्रासग॒ध रास्थान- 
नलिनीबकंद्यं तं विनोद इति, परदाराभिगमनं वंदगध्यमिति, 
मृगयां श्रम इति, पानं दिलास इति, प्रमत्ततां शौयमिति, स्वदार- 
परित्यागमव्यसनितेति, गुरुवचनावधीरणमपरप्रणयत्वसिति, 
अजितभृत्यतां सुखोपसेव्यत्वमिति, नूत्तगीतवाद्ववेश्याभिसक्ति 
रसिकतेति, महापराधावकर्णनं महानुभावतेति, पराभवसहत्वं 
क्षमेति, स्वच्छन्दता प्रभुत्वमिति, देवावमाननं महासत्त्वतेति, 
बन्दिजनख्यातिं यश इति, तरलतामुत्साह इति, अविशेषज्ञताम- 
पक्षपातित्वमिति, दोषानपि गुणपक्षमध्यारोपयद्‌भिरन्तःस्वयः 
मपि विहसद्भिः प्रतारणकुशले धूं तँ रमानुषलोकोचिताभिः 
स्तुतिभिः प्रतार्यमाणा वित्तमदमत्तचित्ता निइचेतनतया तथंव- 
त्यात्मन्यारोपितालीकाभिमाना मत्येधर्माणोऽपि दिव्यांशाव- 


रत रण ७ _ 
| तोणंमिव सदेवतमिवातिमानुषमात्मानमुत््रक्षमाणाः प्रारब्धः 


दिव्योचितचेष्टानुभावाः सर्वजनस्योपहास्यतामुपयान्ति । 
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रंजन का साधन है; पराई स्त्री के साथ सम्भोग करना क है 
खेलना व्यायाम है, मदिरा-पान करना विलास (मोज) है, . 
वीरता है, अपनी विवाहिता स्त्री का परित्याग कर देना अनासक्ति 
के वचनों का निरादर दूसरों के अधीन न रहने का चिह्न है, सेक्ष 
अपने वश में न रखना सुखपूर्वक सेवा करवाना हे । नाच, गाना 
(मृदंग आदि का बजाना ), तथा वेश्याओं में आसक्ति ( रको 
है, बड़े-बड़े अपराधों को न सुनना (अर्थात्‌ उनको उपेक्षा जु ण 
भारी उदारता है, अपमान को सहन कर लेना क्षमा है, मनमाना बाज 
करना प्रभृता का चिह्न है, देवताओं का निरादर करना बड़ा भारी कह 
है, भाट लोगों द्वारा गाई जाने वाली प्रशंसा कीति है, चपलता उता 
(अपराधी तथा अनपराधी के मध्य) सुक्ष्म पर्यालोचन न करना 
है--इस प्रकार दोषों को भी गुणों की श्रेणी में स्थापित करते हुए # र 
स्वयं मन में (राजाओं पर) हसने वाले, दूसरों को ठगने में कुशल घत २ 
द्वारा देवताओं के योग्य स्तुतियों से ठगे जाते हुए, घन के मद सेख : 
मन वाले, ये राजा, अपनी मूर्खता के कारण (जंसा ये घूतं कहते न | + 
बंसा ही है ऐसा अपने में झूठे अभिमान का आरोप करने वाले, मरगी ' 
मनुष्य होने पर भी अपने आपको मानो देवताओं के अंश का अवताएई| । 
देवता से अधिष्ठित अतिमानव (अलौकिक पुरुष) समझते हुए प्रा : 
की गई देवताओं योग्य क्रियाओं से अपनी महिमा दिखाने वाले, सब गे 
की हँसी का पात्र बनते हैं। | 


Ro oS 


A जा है. 11 


सप्याह--अपरे त्विति। इति दोषानपि 
तारकः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणाः सवं पता, 
यान्ति प्राप्नुवन्तीत्यन्वयः । कोददोधर्ते: । स्वेति। स्वस्यात्मनो प 
प्रयोजनं तस्य निष्पादनं करणं तत्र परस्तत्परेः । धनमिति। पत 
तदेव पिशितं मांसं तस्य ग्रासो ग्रहणं तस्मिन्‌। गृध दूरदृग्मियेपात 
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द्रव्याजनपर ररित्यर्थ: । आस्थानेति । आस्थानं नपोपवेशनस्थले तदेव 
कै नलिनी कसलिनी तस्याँ बकंधूतें: । यथा बका नलिनीमाथित्य तदाश्रयः 
र बहेन स्वात्मानमाच्छाद्य येन केन प्रकारेण परान्‌ वञ्चयित्वाकस्मादेव 
| वरान्‌ भक्षयन्ति, तद्वदास्थानबलेन परान्वञ्चयित्वा स्वाति भक्षयन्ति। 
| इतिशब्दार्थमाह--दूतमिति । द्यूतं दुरोदरं विनोदः ऋडामात्रम्‌ । न 
पे) -तद्विहिते किञ्चित्पातकमस्तीति भावः। परेति। परदाराः परस्त्रिय- 
रश त्तेषामभिगमनं संभोगो वैदग्ध्यमिति चातु्यमित्यर्थः । मृगयेति । मुगयां 
क्ष मगव्यां श्रम इति। “अभ्यासः खुरलीति श्रमो योग्याम्यास इति कोशः। 
सहे न तु परप्राणव्यापादनजनितं किमपि पातकमस्तीति ha भावः। पानमिति। 
ह! पानं मद्यादीनां। विलास इति। :। प्रमत्ततामिति। 
प) प्रमत्ततां क्षीबतां शौर्यं सुभटकृत्यमिति । स्वेति। स्वस्य दाराः स्त्री 
दो तस्याः परित्यागं त्यजनमव्यसनितानासक्तिता इति । न तु घर्माधिक्यम्‌ 1 
रश गुरुरिति । गुरहिताहितप्राप्तिपरिहारोपदेष्टा तस्य वचन वचस्तस्या- 
एक बघीरणमुल्लङघनमपरप्रणेयत्वसन्यवद्यत्वस्‌ । 'वश्यः प्रणयः इति कोशः । 
) ह गरुवचनावधीरणेन करोऽ प्रभुरिति भियापरे सामन्तादयो वदयत्व 
ए प्रतिपद्यन्ते इति तेषामाशयः । अजितेति। श्िक्षाथं ताडिता भृत्या यस्य 
र राज्ञः सम्यक्सेवां कुवन्ति स जितभृत्पोऽनयस्त्वजितभूत्यस्तस्य ७0 
आर! ताम्‌ । इदं च नुपतेदूंषणम्‌ । वेगुण्ये भूत्यानामवद्य शिक्षा प्रदातव्य 
शे. राजचिहनम्‌ ।.. तडुक्तमू--'शठदमनमशब्पालनमाशितभरण च रः 
|. चिह्नानि ' इति । तस्मिन्सुखोपसेव्यत्वं सुखेनोपसेबित्‌ Mp 
हि सेव्यस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । सुखोपसेव्योऽ्यं नुप इति 
पात गुण आरोप्यते। नृत्तेति। नृत्य नाट्यम्‌, गीतं गानम्‌, mes 
तीह वेश्या वारवघूः, तास्वभिसक्तिमत्यासक्तचितततां । रसिकता हता 
ताए इति । महेति महापराधातां कौरवयुद्धादीतामवकणत 
के महानुभावता महाघर्मिष्ठता । अदातृत्ववशात्‌ । मागघादिभिविहितस्य 
नु गालिप्रदानादिपराभवस्य तिरस्कृतेः सहत्वं क्षम ति न्तिः । स्वच्छन्दतां 
पन निरवग्रहां प्रभुत्वमश्‍वर्यम्‌ । देवेति । देवा अहेदादयस्तेषामवमानन 


| 
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सबगुणनं महासत्ता सहाधर्यता। बन्दीति । बन्दिजना 
ख्याति प्रसिद्धिस्‌। यशः इलोक इति । एतेन जे टॅ 
झोकजनकनिति भावः । तरलता चपलतामुत्साह: प्रगल्मता ह रा 
अवीति । अविशेषज्ञतां विशेषाविश्षषानभिज्ञतामपक्षपातित्व 
मिति । अत्र 'दयतम्‌' इत्यारभ्य पुर्वपुवंस्योद्श्यतयोत्तरोत्तरसा 
मानतया पुर्वस्सिन्‌ दोष उत्तरस्य गुणस्यारोपः म 
अन्राध्यारोपकलक्षणे रूपकव्यासङ्गजनकत्वं च 
साम्यं स्वयमूहनीयम्‌ । अथ धूर्तान्‌ विश्ञेषयग्नाह-अन्त 
अन्तर्मध्ये स्वयमप्यात्मनापि विहसद्भि्हास्यं कु्वदूभिः । 
प्रतारणानभिन्ञइति हास्यनिबामकम्‌ । प्रतारणा वञ्चना तत्र 
लिन्न: । कि क्रियमाणा धनिनः । अमानुषलोको दे 
योंन्यानिः स्तुतेविशेषणम्‌ । वित्तेति। वित्तस्य द्रव्यस्य 
मत्तं चित्तं येषां ते तया । अत एव निश्चेतनतया निता चेतना 
यस्मात्तस्य भावस्तत्ता तया। तरथेवेति। यथा यथा नत हु 
त्यर्थ:। आत्मन्यारोपितं स्थापितमलीकं मिथ्याभिमान यले ह वः 
सत्दंघर्माणो5पि मर्त्यस्य मतुष्यस्य धर्मा गमनादयो गया 
दिव्येति । दिव्या देवसंबन्थिनो येडा भागास्तरवतीणंमुत्यन्नमिव 
तमिव देवताधिष्ठितमिवातिमानुषं कर्मातिक्रम्य वतं 


क 
माणा मन्यमानाः । प्रारव्धे ति । प्रारब्धा या दिव्योचिता न 
इचेष्टाः क्रियास्ताभिरनुभावो माहात्म्यं येषां ते तथा । अत्वपतु न 
चोक्तः । छ 

हे 


आत्सबिडम्बनाँ चानुजीविना जनेन व 
मनसा देवदाध्यारोपणविश्रतारणादसद्भूतसंभावनोपहताश 
प्रदिष्टापरभुजद्दयमिवात्मबाहुयृगलं संभावयन्ति । ९ 
तृतीयलोचलं स्वलल्ाटमाशडूते । दर्शनप्रदानमप्यनुग्रह 

' दृष्टिपातमप्युपकारपक्षे स्थापयन्ति । संभाषणमपि स 
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ध्ये कुर्वेन्ति । आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यन्ते। स्पशमपि पावनः 
छै नाकलयन्ति । सिथ्यामाहात्म्यगवेनिर्भराइच न प्रणमन्ति 
| ताभ्यः, त पूजयन्ति जातीन्‌, न मानयन्ति मान्यान्‌, नाचे- 
छ ,न्त्यर्दनीयान्‌, नाभिवादयन्त्यभिवादनाहान्‌, नाभ्यृत्तिष्ठन्ति 


| ८ 
त्‌, अनर्थकायासान्तरितोपभोगसुखमित्यपहसन्ति विद्वज्ज- 
hn 


तम्‌, जराचेक्लव्यप्रलपितमिति पर्यन्त वृद्धोपदेशम्‌, आत्म- 
प्रज्मापएरिभव इत्यसूयम्ति सचिवोपदेशाय, कुप्यन्ति हितवादिने । 
क ये राजा अपने ही सेवकों द्वारा की जाती हुई अपनी विडम्बना 
छ (ठाई) का अभिनन्दन करते हैं। अपने ऊपर किसी देवता का 
म्ह आरोप कर लेने के रूप में प्रवञ्चना या मूर्खता से (देवता न होते 
रए भी अपने को देवता मानने की झूठी संभावना के कारण) नष्ट 
त; 0 बृद्धि वाले ये राजा मानों मन में अपनी दोनों बाँहों के भीतर प्रवेश की 
ने हुई अन्य दो भुजाओं की संभावना करते हैं । (अर्थात्‌ धूर्तों के द्वारा वहकाये 
ए अपने को चार भुजा वाले विष्णु का रूप समझते लगतै हैं।) अपने 
मस्तक को ऐसा समझते हैं मानो इसकी त्वचा (चमड़े ) में तीसरा नेत्र 
र क छिपा हो । (अर्थात्‌ अपने को साक्षात्‌ शिव का रूप समझते हैं ।) दूसरों 
गक अपना दर्शन देना भी उन पर अपनी कृपा समझते हैं । आँख से देख 
शमर हने को भी उपकार की श्रेणी में रखते हैं। बातचीत कर लेने भर को 
सु) चनदान के रूप में दिखाते हैं। आज्ञा को भी वर देना मानते हैं। 
„(अपने हाथों से दूसरों के) स्पर्श को भी (गङ्गा आदि नदियों के समान) 
रवि पवित्र करने वाला समझते हैं । झूठी वड़ाई के घमण्ड से भरे हुए ये राजा 
ह देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं, ब्राह्मणों को नहीं पूजते हैं, आदरणीय 
ती व्यक्तियों का आदर नहीं करते हैं, पुजनीय लोगों की पूजा नहीं करते हैं, 
ग करने योग्य व्यक्तियों को प्रणाम नहीं करते, गुरुजनो के आने पर 
ष : (आदर प्रदर्शित करने के लिए) उठते नहीं हैं। व्यथ के परिश्रम ने इन्हें 
 |विषयभोग के सुखों से वञ्चित कर दिया है'--ऐसा कह कर ये विद्वानों की 
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खिल्ली उड़ाते हैं। 'वूढ़ापे की व्याकुलता के कारण यह वकवास 
कह कर वृद्ध पुरुषों के कल्याणकारी वचनों को (निरथंक) 
(यह तो) हमारी बुद्धि का अपमान है--यह समझ कर मंत्रियों 
सलाह से ईर्ष्या करते हैं । भलाई की बात कहने वाले पर क्रोष 


अनजीविना जनेन सेवकजनेन क्रियमाणां 
सदगणारोपलक्षणाम्‌ । अभिनन्दन्ति प्रशंसन्ति । चकारः 
च्चयार्थः। विभूतिमतां राज्ञां पुनर्दोषान्तरमाह--मनसेति 
हरिहरादेरध्यारोपणं आरोपणं तेन विप्रतारणं वञ्चनं तसा 
असदिति । असद्भतासद्ूपा या संभावना देवरूपत्वेन तिवत 
विनष्टबुद्धयः । देवत्वाध्यारोपत्वनिमित्तमूलानि प्रदशेयन्नाह-अन्नाई 
अन्तर्मध्य प्रविष्ठमपरमन्यद्‌ भुजद्वयं यस्मिन्नेवंविधमिवातने 
यगलं स्वकीयं भुजयुगं संभावयन्ति संभावनाविषयीकुर्वलि। 
स्वस्मिक्चतुर्भुजत्व॑ ख्यापितम्‌ । त्रिनेत्रत्वसप्याह--त्वगिति । ॥ 
कृत्तिस्तयान्तहितं पिहितं तृतीयं लोचनं यस्मिन्नतादृशं स्वललाट 
लिकामाशङ्कत आरेकाविषयीकुर्वते । दर्शेति । लोकानां सांक 
स्वात्मप्रकटनमनुग्रहं प्रसादं गणयन्ति मन्यन्ते । दुष्टीति । दृ 
पातमवलोकनं तदप्युपकारपक्ष उपङ्कतिपक्षे स्थापयन्ति 
संभाषेति संभाषणं जल्पनं तदपि संविभागः पारितोषिकं ण 
कुर्वन्ति । पारितोषिकतुल्यं गणयन्तीत्य्थः । आज्ञामिति। 
निदेशमपि वरप्रदानं समीहितप्रदानं मन्यन्ते जानन्ति। स्पशः हक 
स्तदपि पावनं पुतं पवित्रमाकलयन्ति विचारयन्ति । मिथ्येति ४ । 
वथा यो माहात्स्यगर्वो माहात्म्याभिमानस्तेन निर्भरा भूता 
ऽहुद्भ्यो न प्रणमन्ति नमस्कारं न कुर्वेन्ति। द्विजेति। 
त्रयीमुखान्न पूजयन्ति वस्त्रपात्रादिप्रदानन न सत्कुवन्तीत्ययः 
निति। मान्यान्‌ माननीयान्न मानयन्ति न संमानं ददते [र नेति! 
नोयानचंनायोग्याचाचंयन्ति नार्चा कुर्वन्ति। नेति । 
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संग्रहयोग्याझासिवादयन्ति न पादग्रहणं कुर्वेन्ति। नेति। गुरून्‌ हिता- 
प्तिपरिहारोपदेष्ट्‌्न्‌ न अभ्यृत्तिष्ठन्ति नाम्यृत्यानं कुवन्ति । 
| अनर्थकेति । अनर्थको निष्फलो य आयासः प्रयासः श्रौतस्मातंकर्मणि 
है| ,स्तेनान्तरितं व्यवहितमुपभोगोऽङ्गतादिकस्तज्जनितं सुखं सातं 
क यस्येति कृत्वा विद्वज्जनं विबुधजनम्‌ उपहसन्ति उपहासं कुर्वेन्ति । जरेति। 
निक जरा विस्रसा तस्या वेक्लव्यं विकलता तेन प्रलपितं जल्पितमिति कृत्वा 
रहे स्थविराणामुपदेशं शिक्षां पश्यन्ति । जानन्तीत्यर्थः। आत्मति । 
हि आत्मनः स्वस्य या प्रज्ञा बुद्धिस्तस्या परिभवः पराभव इति कृत्वा 
गे) सचिवोपदेशाय प्रधानशिक्षाया असुयन्त्यसूयां कुर्वेन्ति । हितेति । हितवादिने 
यथास्थितवादिने कुप्यन्ति कोपं कुर्वेन्ति। सचिवोपदेशाय हितवादिन 

गो | इति चतुर्थी । द्दयमपि रुध रुह. इत्यादिना संप्रदानसंज्ञायां सत्या ज्ञयम्‌। 


= AN 
se मन की छि 


AE a 


पट 


०००७ 


॥७ , सर्वथा तमभिनन्दन्ति, तमालपन्ति, तं पाइवे कुर्वन्ति 


| तं संवर्धयन्ति, तेन सह सुखमवतिष्ठम्ते, तस्म ददति, 

१७ सित्रतामपजनयन्ति, तं तस्य वचनं शुण्वन्ति, तत्र वर्षन्ति, तं बहु 
गक मन्यन्ते, तमाप्ततामापादयन्ति योऽहनिशमनवरतमुपरचिता- 
बर्ष ञ्जलिरधिदैवतमिव विगतान्यकतंव्यः स्तोति, यो वा साहा- 
नं त्म्पमद्भावयति । कि वा तषां साम्प्रत येषामतिनुशंसप्रमोप- 
बह, पदेशनिघ ण॑ कोटिल्यशास्त्रं प्रमाणम्‌, अभिचारक्रियाः क्रक- 
; तह, प्रकृतयः पुरोधसो गुरवः, पराभिसंधानपरा सत्त्रिण उपदष्टारः, 
। १ नरपतिसहस्रभुक्तोज्झितायां लक्ष्म्यामासक्ति, मारणात्मकर 
Rs शास्त्रेष्वभियोगः, सहजप्रमाद्रेहृदयानुरक्ता भ्रमातर उच्छयाः 


| ये राजा सब तरह से उसका (प्रसन्नता से) अभिनन्दन करते हैं, उसके 
ति | साथ बातचीत करते हैं, उसे ही अपने पास रखते है, उसे ही सहायता देकर 
| ` बढ़ाते हैं, उसके साथ ही सुखपूर्वक बैठते हैं उसे ही (घन आदि) देते हैं, 
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अपना मित्र बनाते हैं, उस की ही वात सुनते हैं, उस पर ही ( 
करते हैं, उसको बहुत मानते हैं, उसे अपना विश्वासपात्र 
दिन निरन्तर अञ्जलि बाँवे हुए, अन्य सव कतंव्यों को छोड़ कर > 
समान इनकी स्तुति करता है । (अथवा जो इनको महिमा का वला 
है) इन राजाओं के लिए क्या उचित और क्या अनुचित जव शि. 
लिए अत्यन्त क्रूरता का प्रायः (अक्सर) उपदेश देने से कठोर क 
द्वारा रचित नीतिशास्त्र ही प्रमाण है, अभिचार (मारण रि $ 
क्रियाओं) को करने वाले, (यज्ञ में पशुवध करने से) मुख्यत: ऋ ; 
वाले पुरोहित ही गुरु हैं, दूसरों को ठगने में (दिनरात) लगे ह 
(जिनके) उपदेशक हैं, हजारों राजाओं द्वारा भोग कर छोड दी गई! 
में जिनकी प्रीति है, मारण, मोहन आदि क्रियाओं के निर्देशक १ ० 
में जिनका अभियोग (प्रवृत्ति) है, स्वाभाविक प्रम से द्रवीभत 
से प्रम करने वाले भाई (जिन के लिए) समूल नष्ट करने योग 


ee अब धर र १२ बटर 


लक २1:41 त 


एतादृशं पुरुषं सर्वेथा स्तुवन्तीत्याशयनाह--तमिति । तं पु , 
स्ंप्रकारेणाभिनन्दन्ति प्रसशंन्ति । तमालपन्ति आलापं त 
पुरुषं पावे समीपे कुर्वन्ति रक्षयन्ति । तं संवर्धयन्ति वाढि पपन 
तेनेति । तेन पुरुषेण सह सुखं यथा स्यात्तथावतिष्ठन्तऽवस्यातं कुक 
तस्मायिति । तस्म पुरुषाय ददति प्रयच्छन्ति । तमिति । तं पुसं 
मित्रतां सुहृद्भावतामुपजनयन्ति निष्पादयन्ति। तस्येति । तस्य 
वचनं वाक्यं श्गृण्वन्ति । तत्रेति । तस्मिन्पुंसि वर्षन्ति पुनः पुतः ऋ 
कुर्वन्ति । तं पुरुषं बहु मन्यन्ते । अत्य॒त्कृष्टतया च 
तं प्रत्याप्ततां शिष्टताम्‌ आपादयन्ति प्रतिपादयन्ति । तच्छब्दत्य 
साक्षपादाह--य इति । यः पुमानहनिशमहोरात्रं अनवरतं 
विगतमन्यकतंव्यं यस्येवंभूत उपरचिताञ्जरि हॅ 
दवतमिवेष्टदेवतामिव स्तौति नवीति। यो वेति। यो माहात्य॑॥ 


उद्भावना विभतिमतां ' 
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i __कि वेति। तेषां विभूतिमतां वाथवा कि साम्प्रतं युक्तं येषां विभूति- 
) | ही अतिनहांसप्रायः अतिनिस्त्रिशवहुल उपदेश: शिक्षा निर्गेता घुणा 
न द्या गस्मादेतादृशं कौटिल्यशास्त्रै यासलादि प्रमाणमिति । अभिचार- 
12 किया । कुत्याप्रतिकृत्यादिरूपक्रिया । क्रेति । करा निस्त्रिशा एका 
5. बढितीया प्रकृतिः स्वभावो येषामेवंविधाः पुरोधसः पुरोहिता गुरवो 
३ ® धर्मोपदेशकाः परेबामितरेषामभिसंबानं निरोधत्तत्र परास्तु 
क मंत्रिणः सचिवा उपदेष्टारः शिक्षादायकाः। नरेति। नरपतीनां यत्सह 
ए» तेन भुक्ता चासावुज्झिता त्यक्ता चेति कमंधारयः। एवंविधायां लक्ष्म्या- 


10 


इछ) मासक्तिः श्रेमाधिक्यम्‌ । मारणे ति । मारणं व्यापादनं तदेवात्मा स्वरूप 


क येषां तयाविधेषु शास्त्रेष्वभियोग उद्यमः। सहेति । सहजं स्वारसिकं 


त हू. तेनाद्र सिविन्नं हृदयं येषामत एवानुरक्ता एतादृशा स्रातरः सहोदराः 
ह। , उच्छेद्यः मूलत उन्मूलनीयाः । ८ 

| तदेवंप्रायातिकुटिलकष्टचेष्टासहल्नदारुणे राज्यतन्त्रेईस्मिन्‌ 

| महामोहकारिणि च यौवने कुमार, तथा प्रयतेथा यथा नोप- | 
| हस्यसे जनैः, न निन्द्यसे साधुभिः, न धिक्क्रियसे गुरुभिः नोपा- 

| लभ्यसे सुहृद्भिः, न शोच्यसे विद्वद्भिः । यथा च न प्रकाश्यस 
विटः, न प्रतार्यंसे कुशलैः, नास्वाद्यसे भुजङ्ग नावलुप्यसे 
यु सेवकव॒केः, न वञ्च्यसे धूर्त; न प्रलोभ्यसे वनिताभिः, न्न 
विडम्ब्यसे लक्ष्म्या, न नत्येसे मदेन, नोन्मत्तीक्रियस मदनेन; 
त. नाक्षिप्यसे विषयेः, नावङृष्यसे रागेण; नापहियसे सुखेत । 
अतः इस प्रकार की अत्यन्त कुटिल तथा कष्टदायक हजारों क्रियाओं 
तिह के कारण भयङ्कर इस राज्य के शासन-व्यापार में, और इस वड हन मोह 
परको (अज्ञान) को उत्पन्न करने वलि यौवन में, (अर्थात्‌ इनके हं पर) ह. 
| कुमार ! इस प्रकार प्रयत्न (कार्य) करना, जिससे लोगों के द्वारा तुम्हा र 
हँसी न उड़ाई जाये, भले लोगों के द्वारा तुम्हारी निन्दा न हो, गुरुओं 
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द्वारा तुम्हें घिक्कारा न जाए, मित्रों के द्वारा तुम्हें उलाहने न 
पण्डित तुम पर शोक न कर, विटो (कामुक व्यक्तियों) द्वारा 
न जाओ (वे तुम्हारे रहस्यों को न खोल द), धूर्तो के द्वारा ठो के 
भुजंगों (वेश्याओं में आसक्त कामुक व्यक्तियों) के द्वारा तुम्हारे ( 
का उपभोग न किया जाय, सेवक-रूपी भेड़ियों के द्वारा लूट न स्ति) ए 
घर्तो के द्वारा ठगे न जाओ, स्त्रियों के द्वारा अपने वश में त ५ | 
जाओ, लक्ष्मी तुम्हे धोखा न दे, मद के द्वारा तुम नचाये न जाबो, म; 
के द्वारा तुम उन्मत्त (पागल) न वना दिये जाओ, विषय तुम्हें इव 
न भटका दे, राग (विषयों के प्रति आसवित) तुम्हें आकृष्ट न करे ३ 
(राज्य-) सुख के कारण तुम अपने आपको भूल न जाओ। 


प्रकृतम्‌ पसंह्रन्नाह--तदेवमिति । तदिति हेत्वर्थं एवंप्राये | ( 
स्वरूपबहुले । अतीति । अतिकुटिला अतिवक्राः न 
कायव्यापारास्तासां सहस्रं तेन दारुणे भीषण । राज्यतन्र शी 
राज्यस्य तन्त्र इतिकतंव्यतायाम्‌ । इतिकतंव्यता तन्त्रे' इत्यनका | ` 
अस्मिन्ननुभूयमान यौवन तारुण्ये च महामोहकारिणि महामे 
कुमारेति संबोधनम्‌ । तथति । तेनव प्रकारेण प्रयतेथाः प्रयलं ह| ` 
यथा येन प्रकारेण जनर्लोकः भवान्‌ त्वं नोपहस्यसे न कह 
क्रियसे । साधुभिः सज्जनेन निन्द्रसे न निन्दाविषयीक्रियसे। फु 
धेर्माचायेने धिक्क्रियसे न धिग्जीवितमित्यादिवाक्य-गोचरीक्रिये 
सुहृद्भिमिंतरर्नोपालभ्यसे नोपालम्भविषयीक्रियसे । विद्वद्भिः पि 
शोच्यसे न शोकविषयीक्रियसे । यथा विटंरसदाचरणकारिभिनं 
न प्रकटीक्रियसे । कुशलेरनाचाराभिज्ञेनं प्रतायंसे न प्रतारणाविषयीतिे 
भुजङ्गेगंणिकापतिभिर्नास्वाद्यसे गणिकार्थ द्रव्यवितरणद्वारा नोप 
सेविकाः सपर्याकारिण एव वका ईहामुगास्तैर्नावलुप्यसे नानिष्टे 
नाकुलीक्रियस इत्यर्थ: । धूर्तेः शरनं वञ्चूयसे न प्रतायंसे। वत 
स्त्रोभिने प्रछो्यसे.त5प्रल्मेभतविपग्र1 फिफ्से।१1. लक्ष्म्या श्रियां नई 
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त विडम्बनायुक्तः क्रियसे । क परित्यज्यस इत्यर्थः । मदेनाधिपत्यजनिताहं- 
च| नरेण न नत्येसे न नृत्यं वळ । मदनेन मनोभवेन न उत्सत्तौक्रियसे न 
ज दत्तविप्लवतामापाद्यसे ॥ न्द्रयाथॅर्नाक्षिप्यसे न प्रेयसे । रागेण 
| हि लेहादिना न विकृष्यसे नाकृष्यसे । सुखेन सातेन नार्पाह्मयसे न 
क) परित्यज्यसे । 

न काम भवान्‌ प्रकृत्येव धोरः पित्रा च समारोपितसंस्कारः, 
र दरलहृदयमप्रतिबुद्धं च भदयन्ति धनानि, तथापि भवद्गुण- 
संतोषो मामेवं मुखरीकृतवान्‌ । इदमेव च पुनःपुनरभिधोयसे । 
-बिह्टांसमणि सचेतनमपि सहासत्त्वमप्यभिजातमपि प्रयत्नवन्त- 
मपि पुरुषभियं दुविनीता खलीकरोति लक्ष्मीरिति । सबंधा 
'कल्याणेः पित्रा क्रियमाणमनुभवतु भवान्नवयोवराज्याभिषेकः 
मङ्भलम्‌ । कुलक्रमागतासुद्वह पूवपुरुषरूढा घु अवनमय 
'हिषतां शिरांसि । उन्नमय स्वबन्धुवगम्‌ । अभिषेकानन्तरं च 
'्रारड्धदिगनिजयः परिभ्रमन्‌ विजितामपि तव पित्रा सप्तद्वीप- 
'भूषणां पुर्नावजयस्व बसुन्धराम्‌ । अयं च ते hes 
| -पयितुम्‌ । आरूढप्रतापो राजा त्रेलोक्यदर्शीव रि भवति 


ग इत्येतावदभिधायोपशशास । 
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रँ यद्यपि आप स्वभाव से ही धीर हो, और (आपके) पिता ने 83 
रं “हृदय में (अच्छे) संस्कारों को डाला है, तथा (यह भी कळ ण क 
ति चञ्चल हृदय वाले, और अज्ञानी व्यक्तिको ही मतवाळा बना हैं, सि 
आपके गणां से उत्पन्न सन्तोष ने मुझे इस प्रकार (तुम्हे उपदेश देते के ल 
की । प्रेरित किया । अब भी आपसे बार-बार यही कहा जाता है कि ह दुष्टा 
चाहे कोई विद्वान्‌ भी हो, सावधान भी हो, अत्यन्त बलशाली कि णी 
हु भी हो, घीर मी हो, उद्योगी भी हो, फिर भी उसे दुर्जन बना देती है ।: 
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द्दा 

अपने पिता के द्वारा कल्याणकारी कार्यों के साथ किये जाते हुए त्या 
के अभिषकरूपी मङ्गल का सव तरह से अनुभव करें । वंशपरम्परा प्रत 
तथा पूर्वजों द्वारा उठाये हुए (राज्य के) भार को उठाओ, शत्रुओं के: कर 
को झुका दो, बन्युओं को उन्नत कर दो, और राज्याभिपेक के वाद र. ९ 
के विजय को प्रारम्भ करके (विश्व भर में) भ्रमण करते हुए, ह कुर 
पिता के द्वारा जीती गई भी (जम्बू आदि) सात द्वीपरूपी भूपणों |] अः 
पृथ्वी पर फिर से विजय प्राप्त करो । तुम्हारे लिए शत्रुओं पर क हट 
प्रताप स्थापित करने का यह समय है क्योंकि वह राजा जिसने अपना र ५ 
स्थापित कर लिया है, तीनों लोकों को देखने वाले (सर्वज्ञ) योगी के इ 2 
सिद्ध आज्ञा वाला हो जाता है (अर्थात्‌ उसकी वात कोई नहीं दाता. 9 
इतना सब कहने के वाद (महामंत्री शुकनास) चुप हो गए। ॥ १ 
काममत्यर्थं सकलशास्त्रवेतृभिः शिक्षिते त्वय्युपदेशो व्यथं 
पुनराह--प्रकृत्ये ति। प्रकृत्या स्वभावेन धीरो धेर्यवान्‌ । यद्यपीतिपुरणीम " 
कीदृक्‌ पित्रा चेति । पित्रा चकारान्मयापि समारोपिता विहिताः संत्रा २ 
जातकर्मादयः। अथ च तत्तद्‌गुणविशेषाइच यस्येवंभूतः। अयव ` 


दप्याह--तरलेति । तरलं चञ्चलं हृदयं चेतो यस्य स तमग्निं 
बोघरहितं च पुरुषं धनानि द्रव्याणि मदयन्ति मदं जनयन्ति। अ 
न तथानुनयामीति । येनोपदेशः सार्थकः स्यादिति तदभिप्रायमाइडुये, | 
्तरमाह--तथापीति । अनुपदेश्यत्वेऽपि भवद्गुणेः शौर्पादि 
संतोषो मनसस्तुष्टिर्मा शुकनासमेवं पूर्वोक्तप्रकारेण मुखरीकता 
तादृग्वाग्व्यापारे प्रवतितवान्‌ । अहार्यविपरीतश ङ्कानिवृत्तयेः 
इत्यत आह--इदमे वेति । इदं पूर्वोक्तं पुनः पुनर्वारंवारमभिधीयसे कण्णो 
अहार्यश ङ्कामुद्घाटयति-विद्वांसमिति । विद्वांसमपि पण्डितमपिं सचेत 
सपि ज्ञानवन्तमपि महासत्त्वमपि महासाहसमप्यभिजातमपिं कुलोत 
धोरमपि धेर्यवन्तमपि घ्रयत्नवन्तमपि उद्योगयुक्तमपि पुरुषं लक्ष्मी 


खलीकरोति अनात्‌ इमु} अल सवंत्रापिशव्दः कृ 
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्रायवरः । अयमप्येवं करोति। अन्यस्य का वातेत्यथं: । तत्र हेतुमाह 
प्रत इयं दुविनीता । अपगतविनयेत्यथः। भवान्‌ त्वं पित्रा जनकेन 
इत्याणेमद्धलं क्रियमाणं विधीयमातं नवयौवनस्य यो राज्याभिषेकस्त- 
ल्लक्षणं यन्मङ्गलं श्रेयोऽनुभवलु अनुभवविषयौकरोतु । पुर्वपुरुषेख्ढाँ 
† परंपरायातां धुरं राज्यभारमुद्ृह उद्वहनं कुर । अवेति । 
रे ४ अवेति । द्विषतां शत्रृणां शिरांसि उत्तमाद्धानि अवनमय नम्राणि कुरु। 
| स्ववन्धुवर्ग स्वजनसम्‌ दायमुन्नमयोष्वीकुर । अभीति। अभिषेकानन्तरं 
ज्याभिषेकादनु । प्रारब्धेति । प्रारब्धः प्रस्तुतो दिग्विजयों येन 
स परिभ्रमन्‌ प्रतिदिशं दिशं दिशं प्रति गच्छन्‌ तव पित्रा च त्वज्जनकेन 
बिजितासपि स्वायत्तीकृतामपि सम्तद्वीपभूषणां सप्तसंख्याका द्वीपा जम्बू- 
| प्रभृतयो भूषणं यस्या एवंविधां बसुन्धरा पुन्वितोयवारं विजयस्व स्वा- 
| यत्तीकुद । यमिति प्रतापं कोशदण्डजं तेज आरोपयितुं लब्घास्पद॑ 
,। कत ते तवायं कालः समयः । समागत इति शेष: । तस्य फलं प्रदशयन्ताह- 
है आख्डेति । आरूढो लब्धास्पदः प्रतापो यस्यैवंभूतो राजा त्रेलोक्यदर्शीव 
1 .नगीब सिद्धो निष्पन्न आदेश आज्ञा यस्य स तथा त्रिकालदव्यंपि सिद्धादेशो 
शा ,वति । यथा बदति तथेव भवतीत्यर्थः इतीति । इति परिसमाप्ता- 
न वेतन्मात्रमभिधायोक्त्वा उपशशास विरतवार्व्यापारो बभूव । 
१ 


हे उपशान्तवचसि शुकनासे चन्द्रापीडस्ताभिरुपदेशवारभि : 
ह) प्रक्षालित इव, उन्मीलित इव, स्वच्छोकुत इव, निमृ ष्ट ड्व, 
रि अभिषिक्त इव, अभिलिप्त इव, अलंकृत इव, पवित्रीकृत इव, 
“| उदभासित इव, प्रीतहृदयो मुहत्त॑ स्थित्वा स्वभवनमाजगास । 
) शुकनास के (उपदेश देने के वाद) चुप हो जाने पर उन उपदेश के 
* बचनों से मानो घुला हुआ, मानो खिला हुआ, माना स्वच्छ किया हुआ, 

मानो माँज कर साफ किया हुआ, मानों नहलाया हुआ, मानों लीपा हुआ, 

मानो सजोया हुआ, मानो पवित्र किया हुआ, मानो चमकाया हुआ-सा वह 


रे दह थोडी देर वहीं आया। 
चन्द्रापीड हदय में प्रसन्न होकर थोड़ी देर वहीं ठहर कर अपने घर चला ज 
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उपेति । उपशान्तवचस्युपरतवार्व्यापारे दि 
चन्द्रापीडस्ताभिः पुर्वोक्ताभिरुपदेशवाग्भिः शिक्षावचने: 
घौत इव, उन्मीलित इव विकसित इव, स्वच्छीकृत इव स्वच्छता 
इव, निमृष्ट इब मसृणीकृत इव, अभिषिक्त इव स्नपित इ, 
लिप्त इव प्रलिप्त इव, अलंकृत इव भूषित इव, पवित्रीकृत इव पाइक 
इव, उद्धासित इवोद्दीपित इव । प्रीतेति । प्रीतं संतुष्ट र 
यस्येवंभूतो मुहूर्त घटिकाद्वयं स्थित्वा अवस्थानं कृत्वा स्वभवनं ६3 
आजगाम आययो । 

इति श्रीमत्तपोगणगगनाद्भःणगगनसणिभट्टारसावंभं 
सेनसूरीशवराणां विजयराज्येपातशाहश्चीअकब्बरप्रदापिते 


शोशत्रुज्जयकरमोचनाद्यनेकस्‌ कृतकारकमहोपाध्यायश्री भानुचन्द्र, 


५ 


“तायां कादस्बरी निरन्तरव्याख्यायाँ शुकनासोपदेशः । 
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महाक वि-श्रोकालिदास-प्रणीतम्‌ 
श्रीरघुवंशःमहाकाव्यम्‌ 
प्रथमः सगः 
सञ्जीविनी 
मातापितुभ्यां जगतो नमो वामार्धजानये। 
सद्यो दक्षिणदृक्पातसंकुचद्वामदुष्टये ॥ 
अन्तरायतिमिरोपशान्तये ान्तपावनमचिन्त्यवेभवम्‌ । 
तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे सन्महे किमपि तुन्दिलं महः ॥ 
शरणं करवाणि शमंदं ते चरणं वाणि चराचरोपजीव्यम्‌ । 
करुणामसृणेः कटाक्षपातेः कुर मामम्ब कृतार्थसार्थवाहम्‌ ॥ 
बाणी काणभुजीमजोगणदवाशासीच्च वेयासिकी- 
सन्तस्तन्त्रमरंस्त पञ्नगगवीगुम्फंषु चाजागरीत्‌। 
वाचामाकलयद्रहस्यमखिलं यश्चाक्षिपादस्फूरां 
लोकेऽभूद्युपज्ञमेब विदुषां सौजन्यजन्यं यश: ॥ 
मल्लिनाथकविः सोऽयं मन्दात्मानुजिघुक्षया । 
व्याचष्टे कालिदासीयं काव्यत्रयमनाकुलम्‌ ॥ 
कालिदासगिरां सारं कालिदासः सरस्वती । 
चतुम्‌ खोऽथवा साक्षाद्विदुर्नान्ये तु मादृशाः ॥ 
तथापि दक्षिणावर्तनायाचयः  क्षुष्णवत्मंसु । 
वयं च कालिदासोक्तिष्ववकाशं लभेमहि ॥ 
भारती कालिदासस्य दुर्व्याल्याविषमूछिंता । 
एषा सञ्जीविनी टीका ताप्तद्योज्जीवयिष्यति ॥ 
इहात्वयमुखेनेव सवं व्याख्याते मया । 
नामूलं लिख्यते किज्चिन्नानप क्षितमुच्यते ॥ 
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इह हि खलू सकलकविज्ञिरोमणिः कालिदासः 'काव्यं 


व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सद्यः परनिव तये कान्तासंमिततयोपदेशको स्‍ 
इत्याद्यालडूगरिकवचनप्रामाण्पात्काव्यस्यानेकश्ेयःसाधनतामू,.. / दत 
लापाँइच वर्जयेत्‌? इत्यस्य निषधक्ास्त्रस्यासत्काव्यविबयतां च पञ्चा ३ कषर 
चंझाख्यं महाकाव्य चिकीषु:, चिकीर्षितार्थाविष्नपरिसमापिसमर सः 
चिञ्छेदलक्षणफलसाघनभूतविशिष्टदेवतानमस्कारस्य शिष्टाचारा ! पव 
त्वात्‌, 'आज्लीनंमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌? इत्याञञी्वादादद बे 
प्रबन्धमुखलक्षणत्वात्काव्यनिर्माणस्य विशिष्टशब्दार्थप्रतिपत्तिम$ भे 


विशिष्टदाव्दार्थयोइच 'शब्दजातमद्षषं तु धत्ते शवेस्य वल्लभा न म 
यदखिलं घत्ते मुग्धन्डुशेखरः ॥' इति वायुपुराणसंहितावचनबलेन पाल 
परमः्वरायत्तत्वदर्शनात्ततिपित्सया तावेवाभिवादयते-- | 
वागर्यादिद संपृकतो वागर्थप्रतियत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरो ॥ १॥ 
अन्वयः--“अहं कालिदासः” वागर्थाविव सम्पृक्तौ, जगतः पि! २५ 
'पार्वेतीपरमेश्वरौ, वागर्थप्रतिपत्तय, वन्दे । 
शब्द और अर्थ के समान (नित्यसम्वद्ध) एकरूप और भै 
माता-पिता पार्वतीजी और शिवजी को, शब्द और अर्थ का ठोकळ ३ 
ज्ञान तथा व्यवहार करने के लिये, में (कालिदास) प्रणाम बह ए 
हूँ॥ १॥ ' क 
वागर्थाविवेत्येकं पदम्‌ । “इवेन सह नित्यसमासो विभक्तयो 7 
पूर्वेपदप्रक्कतिस्वरत्वं चे ति वक्तव्यम्‌” । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ स् 
शब्दार्थाविव संपृक्तौ नित्यसंबद्धावित्यर्थः । नित्यसंबद्धयोरुपमातः 
दानात्‌ । 'नित्यः शब्दार्थसंबन्धः इति मीमांसकाः। जगतो 
पितरौ । माता च पिता च पितरो । “पिता मात्रा” इति इक 
श्यातापितरौ पितरौ मातरपितरौ प्रस्‌ जनयितारौ' इत्यमरः । एतेन शी 
वयो: सर्वजगत न एपदतशातिः परमक 


(0110 000 कह पती 


ction. 


ie 
। पर्वतस्यापत्यं स्त्री पार्वती “तस्यापत्यम्‌” इत्यण्‌ । “िड्ढाणञ्‌ ` 
परयसजुदध्वका,०” दारि । पार्वती च परमश्वरञ्च पावंतो- 
पर्मेखवरी । परमशब्दः सर्वोत्तमत्वद्योतनार्थः । = मातुरभ्यहितत्वादल्पा- 
त्वाच्च पार्वतीशव्दस्य 000. वागर्थप्रतिपत्तय शब्दार्थयोः 
नार्थ वन्देशभिवादये । लकारः सगः एव ता 
ह) पवत: सिद्धेल सिद्नेत संपन्नेन च धर्मतः। साम्यमन्यन वर्ण्यस्य वाच्यं 
कोपला १ इति । प्रायिकइचोपमालङ्कारः कालिदासोक्तकाव्यादौ । 
| सर्वगरोर्मगणस्य प्रयोगाच्छुभलाभः सूच्यते। तढुक्तम्‌-- 
छि भदो मो भूमिमय इति । वकारस्यामृतबोजत्वात्मचयगमनादि- 
| 
| 


गै : hn “ 
यि कविः स्वाहङ्कारं परिहरति 'क्व सूर्य इत्यादिइलो कद यन 
बव सूयप्रभवो वंशः वव चाल्पविषया सतिः। 
तितीर्षुदुस्तरं मोहादुड्पेनास्मि सागरम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय:--सूर्येप्रभवः वंशः वव, अल्पविषया “मे” मतिवच क्व, 
तो) “अहम्‌” मोहाद्‌, दुस्तरं सागरम्‌ उड्पेन तितीषुंः अस्मि । 

। कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ वह तेजस्वी वंश और कहाँ मन्दबुद्धि 
| म ? (अर्थात्‌ इस वात को मैं जानता हूँ कि पराक्रमी प्रभावशाली रघु 
स के वंदा का वर्णन करने में मैं सवया अयोग्य हूँ फिर भी) में उसी तरह इसे 
कछ पार करना चाहता हूँ जैसे कोई छोटी-सी डाँगी से अथाह समुद्र को पार 

करने की इच्छा कर रहा हो॥ २॥ Es 
गक प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्‌ । “ऋदोरप्‌ अकतंरि च कारके 
हि संज्ञायाम्‌” इतिं साधु: । सूर्यप्रभवो वंशः कव । अल्पो विषयो ज्षेयोष्थो 
तो यस्याः सा से मतिः प्रज्ञा च क्व । हौ क्वशब्दौ महदन्तरं सूचयतः । सू 
| वंशमाकलयितु न दाक्नोमौत्यर्थः। तया च हि 
; द्रापास्तमिति भावः। तथा हि । दुस्तर तरितुमक्यम्‌ 3 
| इत्यादिना खत्प्रत्ययः । सागरं मोहादज्ञानादुइपन प्लवेन । उडुप तु प्लवः 
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कोल इत्यमरः । अथवा चर्मावनद्धेन यानपात्रेण । जह 
काष्ठं करण्डवत्‌' इति सज्जनः । तितीषु स्तरितुमिच्छुरस्मि भवा न 
सन्नन्तादुभ्रत्ययः । अल्पसाधनेरधिकारम्भो न सुकर इति भाव: पं 
वंशोत्कर्षकथनं स्वप्रबन्धमहत्त्वार्थमेव । तदुक्तम्‌--'प्रतिपाद्यमहिन 
प्रबन्धो हि महत्तर इति ॥२॥ 
सन्दः कवियशःप्रार्थो गसिष्याम्युपहास्यताम्‌ । 
प्रांशुलभ्ये फले लोभाडुद्बाहुरिव वामनः ॥ ३) स 
अन्वयः--मन्दः, “तथापि” कवियश्ः्रार्थी, “अहं” प्रांगुळ्ये॥ रे 
लोभात्‌, उद्‌बाहुः वामनः इव, उपहास्यतां गमिष्यामि। > 
बड़े-बड़े कवियों के यश को चाहनेवाला मैं मन्दबुद्धि ॥ 
हँसी को प्राप्त होऊँगा, जैसे कि लम्बे मनुष्य के पहुंचने योय फा! 
ओर “फल तोड़ने के लिये' ऊपर हाथ फेलाए बौना ॥ ३॥ 
कि च मन्दो सूढः । 'सूढाल्पापटुनिर्भाग्या मन्दाः स्यु इत 
तथापि कवियद्वाःप्रार्थी । कवीनां यशः काव्यनिर्माणन नै 
शीलोऽहं प्रांशुनोन्नतपुरुषेण लभ्ये प्राप्ये फले फलविषये लोभामू 
फलग्रहणायोच्छ्तहस्तो वामनः खबं इव। खर्वो स्वश्च १ 
इत्यमरः । उपहास्यतामुपहासविषयताम्‌ । “हलोण्यत्‌ ' इति पपत 
गमिष्यामि प्राप्स्यामि ॥ ३ ॥ 
मन्दरच्ताह त्यज्यतामयमुद्योग इत्यत आह-- 
अथवा कृतवाग्द्वारे दंशेऽस्मिन्पुवंसूरिभिः । 
मणो वजसमुत्कोर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः॥ | 
अन्वयः- अथवा, पूर्वसूरिभिः कृतवाग्द्वारे, अस्मिन्‌ वे 
मुत्कोणं मणौ, सूत्रस्य इव, मे गतिः अस्ति । ह 
(किन्तु एक ही मुझे विश्वास है कि वाल्मीकि आदि) प । 


ने सूर्यवंश पर रामायण आदि काव्य लिखकर, वाणी का दी 
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दिया है । इसलिये उसमें प्रवेश कर जाना (सूर्यवंश का पुनः वर्णन 
| करना) मेरे लियें वसे ही सरल है जिस प्रकारं होरे की कनी से विध हुए 
ह) मणिमें डोरा पिरोना ॥ ४॥ 
र अथवा पक्षान्तरे पूर्वेः सरिभिः कविभिर्वाल्मीक्यादिभिः कृतवाग्द्वारे कृतं 
रामायणादिप्रबन्धरूपा या वाक्‌ सव द्वार प्रवेशो यस्य तस्मिन्‌। अस्मिन्‌ 
प्रभवे वंश कुले । अन्मनेकलक्षणः सन्तानो वंशः । बज ण मणिवेधक- 
सचीविशेषेण । 'वज त्वस्त्री कुलिशशस्त्रपोः। मणिवेधे रत्नभेदे' इति 
| क्रेशवः । समुत्कीर्ण विद्धे मणो रत्न सूत्रस्येव न मम गति संचारोऽस्ति । 
॥ वर्णनीये रघुवंश मम वाकप्रसरोऽस्तीत्यर्थः ॥ ४॥ 
| एवं रघुवंशे लव्थप्रवेशस्तदर्णनां प्रतिजानानः “सोऽहम्‌' इत्यादिभिः 
9 घळ्चभिः इलोकेः छुलकेनाह-- 
र सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकमंणाम्‌ । 
आससद्रक्षितीज्ञानामानाकरथवत्मनास्‌ ॥ ५ ॥ 


| अन्वयः--सः, अहम्‌, आजन्मशुद्धानाम्‌, आफलोदयकमणाम्‌, आससुद्र- 
| क्षितीश्ञानपम्‌, आनाकरथवत्मंनां, “रघूणाम्‌ अन्वयं वक्ष्य । 
नन्दमति मैं कालिदास उन प्रतापी सुयवंशियाँ का वणन करूगा, 
। जिनके संस्कार तथा चरित्र जन्म से लेकर अन्त तक शुद्ध रह और जो 
किसी कार्य को प्रारम्भ कर, उसे पूरा करके ही छोड़ते थे । जितका 
साम्राज्य समद्र तक फैला था और जिनके रथ का माग स्वग तक या, 
अर्थात पथिवी से स्वर्गं तक उनके रथ आते-जाते थे ॥ ५ ॥ 
ह सोऽहम । 'रघणासन्वयं वक्ष्ये’ इत्युत्तरेण नवमइलोकस्थन सन्चन्त t 
| किविधानां रघणामित्यत्रोत्तराणि विशेषणानि योज्यानि । आजन्मनः 
| जन्मारभ्येत्यर्थः । "आइङमर्यादाभिविध्योः इत्यव्ययीभावः । शुद्धाताम्‌ । 
है “सह सुपा? इति समासः। एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । आजन्मशुद्धाताम्‌ + 
| निषेकादिसर्वसंस्कारसंपन्नातामित्यर्थः । आफलोदयमाफलसिद्धेः कर्म यषां 
ते तथोक्तास्तेषाम । प्रारम्चान्तगामिनामित्यर्थः । आसमुद्रं क्षितेरोशानास्‌ ॥ 


, CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१३० 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सार्वेभोमाणामित्यथंः। आनाकं रथवत्मं येषां तेषाम्‌ । ज 
मित्यर्थ:। अत्र सवंत्राडो$मिविध्यथंत्वं द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा 
जन्मादिषु शुद्धयभावप्रसङ्गात्‌ ॥ ५ ॥ 
यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचिताथिनाम । 
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम ॥ ६ 
अन्वय:--यथाविधिहुताग्नीनां, यथाकामाचिताथिनाम 
दण्डानां, यथाकालप्रबो विनाम्‌ “रघूणामन्वयं वक्ष्ये ' 
जो शास्त्रविधि के अनुसार ही यज्ञ करते थे, जो माँगने र 
भरपूर दान देते थे, जो दुष्टो को अपराध के अनसार ही दण छे; i 
जो समय पर ही कार्य करते थे॥ ६॥ र य 
विधिमनतिक्रम्य यथाविवि । “अव्ययं विभक्ति” इत्यव्ययोभार 
तथा हुतशब्देन “सह, सुपे” ति समास: । एवं जज ठ 
नामपि द्रष्टव्यम्‌ । यथाविधि हुता अग्नयो यैस्तेषाम्‌ । 
सनतित्रम्याचिताथिनाम्‌ । यथापराधमपराधम्‌ अनतिक्रम्य दष्दे गो! म 
तेषाम्‌ । यथाकालं कालमनतिक्रम्य प्रयोधिनाम्‌ प्रबोधनश्ञीहात/ ` 
चदुभिविशषणंदेवतायजनाथिसत्कारदण्डधरत्वप्रजापालनसमयजागह्कताः 
दीनि विवक्षितानि ॥ ६ ॥ 
त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणास। 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ ७॥ क्‌ 
अन्वयः-त्यागाय सम्भृतार्थानां, सत्याय मितभाषिणां, र॑ 
विजिगीषूणां, प्रजाये गृहमेधिनाम्‌, “रघूणामन्वयं वक्ष्य ।” 
जो कि सत्पात्र में दान देने के लिए ही घन बटोरते थे, सत्य हे 
के लिए ही कम बोलते थे और जो अपनी कीर्ति फैलाने के ह| = 
विजय करते थे, (न कि अन्य का राज्य छीनने के लिए), जो सतार 3 
'लिए ही विवाह करते थे, (न कि भोगविलास के लिए) ॥ ७॥ | £ 
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' _ त्यागाय सत्पात्र विनियोगस्त्यागस्तस्मे। “त्यागो विहापितं दानम्‌! 
द्ममरः । संभृतार्थानां संचितघनानाम्‌ । न तु दु्व्यापाराय । सत्याय मितं 
। आषिणां मितभाषणशीलानाम्‌ । न तु पराभवाय । यशसे कोतंये । “यञः 
कतिः समज्ञा च' इत्यमरः । विजिगीषूणां विजतुमिच्छूनाम्‌। न त्वर्थे 
|| हंग्रहाय । प्रजाये सन्तानाय गृहमंधिनां दारपरिग्रहाणाम्‌ न तु कामोपं- 
रोगाय । अत्र त्यागाय' इत्यादिषु “चतुर्थो तदर्थार्थ” इत्यादिना 
गो _दथ्ये चतुर्थीसमासविधानज्ञापकाच्चतुर्थी गुहुर्दारमेंधन्ते संगच्छात इति 
३ । गृहमेधिनः । 'दारेव्वपि गृहाः पु सि'. इत्यमरः । 'जाया च गृहिणी गृहम्‌’ 
| इति हलायुधः । “मेध्‌ संगमे' इति घातोणिनि: । एभिविशषण; परोपकारित्वं 


५५ 


ही यशःपरत्वं पितृणां शुद्धत्वं च विवक्षितानि ॥७॥ 


| 
1 शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
॥| वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः--शेशवे अभ्यस्तविद्यानां, यौवने विषयेषिणां, वार्धके 
| गे मुनिवृत्तीनाम्‌, अन्ते योगेन तनुत्यजां, “रघूणामन्वयं वक्ष्ये ।” 
| जो बचपन में ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते थे, जो जवानी 
| में गृहस्थाश्रम में रहकर विषयों का उपभोग करते थे और बुढ़ापे में 
। मुनियों के समान वन में रहकर तपस्या करते थे (अर्थात्‌ वानप्रस्थाश्रम 
| 'का पालन करते थे), जो अन्त समय परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर 
॥ ;का त्याग करते थे ॥ ८॥ 
गं, (शिोर्भावः दोशवं बाल्यम्‌ । 'प्राणभुज्जातिवयोवचनोद्गात्र०' इत्यः 
| उप्रत्ययः । ‘शिशुत्वं’ शवं बाल्यम्‌ इत्यमरः। तस्मिन्वयस्यम्यस्तविद्याताम्‌ । 
वह एतेन ब्रह्मचर्याश्चमो विवक्षितः । यूनो भावो यौवन तारुण्यम्‌ । युवादित्वा- 
ए रप्रत्ययः । 'तारुण्यं यौवनं समम्‌' इत्यमरः। तस्मित्वयसि विषयेषिणाम्‌। 
|, भोगाभिलाषिणाम्‌ । एतेन गृहस्थाश्रमो विवक्षितः। वृद्धस्य भावो वाकम्‌ 
| यत्वम्‌ । "इन्नो" ति ब्यय) ढक ये 
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वृद्धत्वे वद्धकर्मणि' इति विंइवः। संघातार्थऽत्र “वद्धाच्छः? 
च्यात्सामूहिको बुडा, । तस्मिन्वाद्धेके वयसि मुनीनां वृत्तिर 
तेषाम्‌ । एतेन वानप्रस्थाश्रमो विवक्षितः । अन्ते के अर 
परमात्मध्यानेन । 'योगेन संहननोपायध्यानसंगतियुक्तिष विक दर 
देहं त्यजन्तीति तनुत्यजां देहत्यागिनाम्‌ । 'कायो देह क्लीवे 
मृतस्तनुस्ततूः' इत्यमरः। “अन्येभ्योऽपि दृश्यते” इति बिवप। 
भिक्ष्वाश्रमो विवक्षितः ॥ ८ ॥ 


रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन्‌ | 
तद्गुणेः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥ | 


अन्वय :--“सः अहम्‌” तनुवाग्विभवोऽपि सन्‌, तद्गुणः 
चापलाय प्रचोदितः सन्‌ रघूणाम्‌ अन्वयं वक्ष्ये । (इति 
इलोकेः कुलकम्‌) । 
` - यद्यपि मेरी वाणी की सामर्थ्य अल्प है, फिर भी में ह, 
युक्त रघृवंशियों के कुल का वर्णन करूँगा, (इसलिये कि) उनके! १° 
के पवित्रता आदि गृणों ने मरे कान में आकर प्ररणा को है ॥ ९॥ 


मागत्य चापलाय चापलं चपलकर्माविमृश्यकरणरूपं कतु म्‌ । 
त्क्मण्यण्‌ । “कियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः” इत्यनत चा 
म्रचोदितः प्रे रितः सन्‌ । रघूणामन्वयं तद्विषयप्रबन्धं वक्ष्ये ॥९॥ | र 
संप्रति स्वप्रबन्धपरीक्षार्थ सतः प्रार्थयत-- 
तं सन्तः श्रोतुमहेन्ति सदसद्वयक्तिहेतवः । | 
हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः इयामिकापि वा॥ 
अन्वयः--सदसद्व्यक्तिहेतवः सन्तः, तं श्रोतुम्‌ अहुन्ति। 
विशुद्धिः, इयामिका अपि वा, अग्नौ संलक्ष्यते । 
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अले-बरे की पहचान करने वाले विद्वान्‌ ही इस काव्य को सुनने के | 
हैं, बयोंकि सोने का खोटापन अथवा खरापन अग्नि: में डालने 

जाना जाता है॥ १०॥ . 

रघर्वशाख्यं प्रबन्ध सदसतोगुणदोषयोव्यक्तेहतव: कर्तारः सन्तः 

न्ति । तथा हि। हेम्नो विशुद्धिनिदोषस्वरूपं इयामिकापि लोहान्तर- 

दोषोऽपि वाग्नौ संलक्ष्यते । नान्यत्र । तद्वदत्रापि सन्त एव 

| 


॥! पर ही 


घकारिणो नान्य इति भावः ॥ १० ॥ 

वर्ण्ये वस्तृपक्षिपति-- 0 % 
१॥ बेवस्वतो मनुर्नाम साननीयो मनीषिणास्‌ । र ६ 
ही आसीन्महीक्षितामाद्य प्रणवरछन्दसामिव ॥११॥ 
। अत्वयः--मनोषिणां माननीयः, छन्दसां प्रणव; इद, महीक्षिताम्‌ 
आद्यः, वेवस्वतः नाम, मनुः आसीत्‌ । > 
। , जिस प्रकार वेदों में सर्वप्रथम अकार है, उसी प्रकार राजाओं में 
| सर्वप्रथम विद्वानों के पुज्य, सूय-पुत्र ववस्वत नाम के मनु हुए ॥ ११ ॥ 
॥ मनसा ईषिणो मनीषिणो धीराः विद्वांस इति यावत्‌। पुषोदरा- 
१ दित्वात्साधः । तेषां माननीयः पूज्यः । छन्दसां वेदानाम्‌ । 'छन्दः पद्य च वेदे 
क 


च' इति विश्वः । प्रणव ओंकार इव । मही क्षियन्तीत इति महीक्षितः 
® क्षितीव्वरा: । क्षिधातोरंइवर्यार्थात्क्विप्‌ तुगागमइच । तेषामाद्य आदिभूतः । 
चा. विवस्वतः सूर्यस्यापत्यं पुमान्वेवस्वतो नाम वव्स्त इति प्रसिद्धो मतु 
रासीत्‌ ॥ ११ ॥ $ 

तदन्वये शद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः । 

दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव ॥१२॥ 
अन्वयः-दाद्धिसति तदन्वये, शुद्विमत्तरः, दिलीपः इति. राजेन्दुः, 
क्षोरनिधौ इन्दुः इव, प्रसूतः । 


उन्हीं सूर्यपुत्र मन्‌, के उज्ज्वल.वश में अत्यन्त पवित्र चरित्र वाळे, 
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राजाओं में श्रेष्ठ, राजा दिलीप वसे ही पैदा हुए जैसे 
चन्द्रमा ॥ १२॥ क्र समाने "शितल स्व॒च्यावा वाले 
शुद्धिरस्यातीति शुद्धिमान्‌ । तस्मिञ्शुद्धिमति । तदन्वये 1 
रन्वये वंशे । 'अन्ववायो$न्वयो वंशो गोत्रं चाभिजनं कुलम्‌' इ 
युधः । अतिशयन शुद्धिमाञ्शुद्धिमत्तरः । “द्विवचनविभज्योप०" 
समासः । क्षीरनिधाविन्दुरिव प्रसूतो जातः ॥ १२॥ 
'व्यूढ'-इत्यादित्रिभिः इलोके दिलीपं विशिनष्टि 
व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुमेहाभुजः ] 
आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्मं इवाश्रितः ॥१३। 
अन्वयः--व्यूढोरस्कः, वृषस्कन्धः, शालग्रांशुः, महाभुजः, आलन्न 
देहम्‌, आश्रितः, क्षात्रः धर्म: इव, स्थितः । । 
7 ` चौड़ी छाती वाले, वेल के समान ऊँचे भारी कन्धों वाले, ं 
समान उन्नत (ऊंचे) और दीघं भुजा वाळे, अपने कार्य करने में 
शरीर को धारण किए, राजा दिलीप एसे जान पड़ते थे, मानो गरी 
क्षत्रियों का वीरतारूपी धर्म हो ॥ १३ ॥ ५०१४ “रुष रश 
व्यूढं विपुलमुरो यस्य स व्यूढोरस्कः । “उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌" 
कपूप्रत्ययः । 'व्यूढ विपुलं भद्रं स्फारं समं वरिष्ठं च' इति 
बृषस्य स्कन्ध इव स्कन्थो यस्य स तथा । 'सप्तम्युपमान०' 
्तरपदलोपी बहुब्रीहिः । शालो वृक्ष इव प्रांशुरुन्ततः श्ञालग्रांशुः। 
वृक्षयोः शाल: शालः सर्जतरुः स्मृतः’ इति यादवः । 'उच्चपराूलो/ | 
ग्रोच्छितास्तुङ्ग' इत्यमरः । महाभुजो महाबाहुः । आत्मकर्मक्षमं र | 
पारानुरूपं देहमाश्रितः प्राप्तः क्षात्रः क्षत्रसंबंधी धर्म इव स्थितः। | 
भान्पराक्रम इव स्थित इत्युतप्रक्षा ॥ १३ ॥ 
सर्वातिरिक्तसारेण सरवंतेजोभिभाविता। 
स्थितः सर्वोन्ततेनोवीं क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना ॥१४ 
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अन्वयः-सर्वातिरिक्तसारेण, ` सवतेजोभिभाविना, ` सर्वोन्नतेन 
आत्मना, मेरुः इव, उर्वी ऋन्त्वा स्थित: “एवंभतो दिलीपः? । १ 
जिस प्रकार सुमेरु पवत ने अपनी दृढ़ता से, अपनी कान्ति से तथा 
दवाई से सभी दृढ़ कान्ति वाले तथा ऊँचे पदार्थों को दवा कर अपने 
| से सारी पृथिवी को व्याप्त कर रखा है, वैसे ही राजा दिलीप 
\ ने अपने पराक्रम, तेज और लम्बे-चौड़े शरीर से सब को नीचा दिखाकर 
है नमस्त पृथिवी-मण्डल को अपने अधीन कर लिया था ॥ १४॥ 
सर्वातिरिक्तसारेण सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽधिकबलेन । “सारो बले स्थिरांशे 
ब इत्यमरः । सर्वाणि भूतानि तेजसाभिभवतीति सर्वतेजोभिभावी तेन । 
॥ | रबम्य उन्नतेनात्मना शरीरेण आत्मा देहे घुतौ जीवे स्वभावे परमात्मनि! 
इति विश्वः । मेरुरिव। उवी ऋग्त्वाक्रम्य स्थितः । मेरावपि विशेषणानि 
| तुल्यानि। 'अष्टाभिइच सुरेन्द्राणां भात्राभिनिमितो नुपः । तस्मादभिभवत्येष 
ष सर्वभूतानि तेजसा ॥' इति मनुवचनाद्राज्ञः सवंतेजोभिमावित्वं 
$ ज्ञेयम्‌ ॥ १४॥ 
क आकारसदुराप्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः । 
आगमैः सदुझारम्भ आरम्भसदुशोदयः ॥१५॥ 
अन्वयः---आतकारसदुदाप्रज्ञ; प्रज्ञया सदृशागमः, आगमेः सदृशारम्भः, 
आरम्भसदृशोदयः, 'स दिलीप आसीत्‌ । 
राजा दिलीप जैसे सुन्दर और विशालकाय थे, वसे ही उनकी कुशाग्र 
लर? बृद्धि थी । जेसी तीक्ष्ण बुद्धि थी वैसे ही वे शास्त्राम्यासी थे, इसलिये 
क शास्त्रानुकूळ ही कार्य करते थे और वैसी ही पूर्ण सफलता भी उतको 
मिलती थी ॥ १५॥ र 
आकारेण मूर्त्या सदृशी प्रज्ञा यस्य सः। प्रज्ञया सङ्गम क 
प्रज्ञानुरूपक्षास्त्रपरिश्रमः । आगमेः सदृश आरम्भः कर्स यस्य स तथोवतः । 
आरभ्यत -इत्यारम्भः कमं । तत्सदृश उदयः फलसिद्धि्यस्य स. 
तथोक्तः ॥. १५. 4000 क 


॥। ¢ 
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भोसकान्तेन पगुणेः स बभूवोपजीविनाम्‌ । 
अधष्यईचासिंगस्यदचः थादोरत्तेरिवाणवं | 


-ईषद 
आब्द 
यः 


अन्वयः--भीमकान्तेः नुपगुणः, सः उपजीविनां, यारोरल; 
इव, अघृष्यइच, अभिगस्यईच, वभूव । 

तेज-प्रताप आदि डरावने तथा दया-दाक्षिण्य आदि सुन्दर ग 
कारण राजा दिलीप का उनके आश्रित जन वसे ही तिरस्कार + $ 
थे तथा सेवा करते थे, जसे कि मकर-मच्छों तथा रत्नों के काख़+ 
का । (अर्थात्‌ मकरादि से डरकर लोग समुद्र से दूर भी भागते 
रत्नों को लेने के लिये उसमें घुसते भी हैं) ॥ १६॥ 

भीमश्च कान्तश्च नृपगुण राजगृणस्तेजःप्रतापादिभिः कृतकः 
दाक्षिण्यादिभिइच स दिलीप उपजीविनामाश्रितानाम्‌ यारोगिरंक | गर्न 
यादांसि जलजन्तव:” इत्यमरः । रत्नशचाणव इव । अधु | का 


र्यी 


सह 


आश्रयणीयइच बभूव ॥ १६॥ थे 
रेखामात्रमपि क्षुण्णादासनोदेत्मनः परम्‌ क 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुने सिवृत्तयः ॥१७ ता 
अन्वयः--नियन्तुः तस्य, नेसिवृत्तयः प्रजाः, आमनो; बु रा 
वर्त्मनः परं, रेखामात्रमपि, न व्यतीयुः । दा 
* जिस प्रकार चतुर सारथि से चलाये गए रथ के पहिम छा 


लीक से इधर-उघर नहीं हो पाते, वसे ही सुयोग्य शासक लि) १ 


से शासित प्रजा किचिन्मात्र भी भगवान्‌ मनु के नियमों का 
नहीं करती थी ॥ १७ ॥ | 
नियन्तुः शिक्षकस्य सारथेइच तस्य दिलोपस्य सम्बन्धि 
चक्रवाराणां वत्तिरिव वत्तिर्व्यापारो यासां ताः । 'चक्रघारा प्रमि 
यादव: । 'चक्रं रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्त्री स्यात्मधिः पुमात्‌ ! 
अजाः आ सळो? फाति हद, चेतत्‌ । समास 


~ 
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तत्वात्‌ |] क्षण्णादम्यस्तात्प्रहताच्च बुत्मेन आचारपढतेरध्वनश्च परम? 

कम्‌ । इतस्तत इत्यथः, रेखा प्रमणिभिँचयिति रेखामात्रं रेखाप्रमाणं । | |; 

4 ईषदपीत्यथे । 'प्रमाण दृयसज्दघ्नञ्मात्रचः' इत्यनेन मात्रच्प्रत्ययः । पर: र्क क \ 

ज्ब्दबिशेषणं चेतत्‌ । न व्यतोयूर्नातिक्रान्तवत्यः कुदालसारयिप्रे षिता ° pS 

| रथनेमय इव तस्य प्रजाः पूर्वेक्षण्णमाग न जहुरिति भाव: ॥ १७॥ nt 

| प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 

सहस्रगुणसुत्लष्टुमादत्त हि रसं रविः ॥१८॥ 

| अल्वयः---सः प्रजानां भूत्यर्थम्‌ एव ताम्यः बलिम्‌ मम्रहीत्‌, हि रविः 
सहस्रगुणम्‌ उत्लष्टु रसम्‌ आदत्त । 

३ जैसे सूर्थ अपनी किरणों के द्वारा पृथिवी से जल सोख़कर हजार- 

है गुनी वर्षा करता हैं वैसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से जो आय 

| का छठा भाग कर रूप में लेते थे, उसे प्रजा के कल्याण में ही लगा देते 

थे॥ १८॥ 

। सराजाप्रजावां भूत्या अर्थात्‌ भूत्यर्थं वृद्धयर्थमेव । 'अर्थेन सह्‌ 
| नत्यसमासः सर्वलिङ्गता च वक्तव्या । ग्रहणक्रियाविशेषणं चेतत्‌ । 
| | -ताभ्यः प्रजाभ्यो बाल करम्‌, 'भागधेयः करो बलि: इत्यमरः । तथाहि । 
बा रविः सहनं गुणा यस्मिन्कर्मणि तद्यया तथा सह्रगुणं सहन्धोत्सष्टुं 

| -दातुम्‌ । उत्सर्जनक्रियाबिशेषणं चेतत्‌ । रसमम्ब्वादत्े गृह णाति। 'रसो गन्षे 
गई रसे स्वादे तिक्तादौ विषरोगयोः। श्युज्भारादो द्रवे वीये देहघात्वम्बुपारदे" 
त? ॥ इति विश्वः ॥ १८ ॥ 
| सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनस्‌ । 
| शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिमौ वीं घनुषि चातता ॥१९॥ 
'बभूव', अर्थसाधन दृयमव, शास्त्रेषु 


र 


है ५ अन्वय:--तस्य सेना परिच्छदः 
: | अकुण्ठिता बुद्धिः, घनुषि आतता सवो च। 
(शोभा) मात्र थीं, | 


तिः केवल उपकरण 
राजा दिलीप की छ सेना तो केवळ Collection. 
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उसके प्रयोजन तो इन दो वातों खान नि का : र्‌ बु 
न नी वृद्धि और दूसरी धनष पर चढी डोरी। १९ गा ०४ 
१ 2 ० रद्धबलम्‌ रच्छाद्यते ७७ ल 
ळी १०४७ तस्य राज्ञः सेना चतुरद्भवलम्‌ । परिच्छदयतेऽनेनेि i 
2460” उपकरणं बभूव । छत्रचामरादितुल्यमभूदित्य्थः । भृत सं 


श्रायेण' इति घप्रत्ययः । “छादेधेंडद्वयुपसर्गस्या इत्युपघाहुस्व । 
प्रयोजनस्य तु साधनं द्वयमेव । शास्त्रेष्वकुण्ठि ताध्व्याहता बुद्धि ^ भें 
इत्यपि पाठः । धनुष्यातताऽऽरोपिता मोर्वो ज्या च । क 


शिजनी गुणः' इत्यमरः । नीतिपुरःसरमेव तस्य शोर्यमभ दित्यथ: ॥ कै 

राज्यमूलं मन्त्रसंरक्षणं तस्यासी दित्याहु-- ( 
तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च । 

~ ७ प 

फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव ॥२॥ | ८ 

अन्वयः--संवृतमन्त्रस्य गृढाकार ड्रितस्य च तस्य प्रारम्भाः | र्‌ 

संस्काराः इव फलानुमया 'आसन्‌' इति शषः । : 

सवे प्रकार से मंत्रणा को गुप्त रखने वाले तथा च व 


सुख-दुःख से चिन्हों को भी छिपाने वाले राजा दिलीप के समत्त क॑ 
पूर्वजन्म के संस्कारों के समान, फल से ही जाने जाते ॥ २०॥ ` | 

संवृतन्त्रस्य गुप्तविचारस्य। 'वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्र इत्यः 
शोकहर्षादिसुचको चुकुटीमुखरागादिराकारः इङ्गितं चेष्टितं | 
वा। “इज्धितं हृद्गतो भावो बहिराकार आकृति इति सज्जन १ 
आकार ङ्किते यस्य । स्वभावचापलाद्‌ श्रमपरम्परया मुखरागाि 
ततीयगामिमन्त्रस्य तस्य । प्रारभ्यन्त इति प्रारम्भाः न क्यु 
प्रागित्यव्ययन पूर्वजन्मोच्यते तत्र भवाः प्राक्तना:। सापंचिरप्रा हरे 
म्यष्ट्युट्युली तुट्‌ च' इत्यनेन ट्युल्प्रत्ययः । संस्काराः पूर्वकर्मवासना ई 
फलेन कार्येणानुमेया अनुमातु' योग्या आसन्‌ । अत्र याज्ञवल्कयः) 
यतो राज्यमतो मन्त्रं सुरक्षितम्‌ । कुर्याद्यथा तन्न विदुः कमं 
दयात्‌'। ॥ इति ॥ २० ॥ 
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रु 
प्रति सामाद्युपायान्विनेवात्मरक्षादिकं कृतवानित्याह-- 
जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
अगध्नुराददे सोष्येमसक्‍्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥२१॥ 
| अन्वयः--सः अत्रस्तः 'सन्‌' आत्मानं जुगोप, अनातुरः सन्‌! घमं 
| अज, अगुध्नुः 'सन्‌' अर्थम्‌ आददे, असक्तः 'सत्‌' सुखम्‌ अन्वभूत्‌ । 
राजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, नीरोग होकर घमं 
| की सेवा कुरते थे एवं लोभ छोड़कर घन का संग्रह करते थे, तथा आसक्ति 
। (मोह) को त्याग कर सांसारिक सुख का अनुभव करते थे ॥ २१॥ 
। उअत्रस्तोऽभीतः सन्‌ । त्रस्तो भीरभीरकभीलुकाः' इत्यमरः । त्रासो- 
J 


१. 


। पाधिमन्तरेणेव त्रिवर्गसिद्धे: प्रथमसाधनत्वादेंवात्मान शरीरं जुगोप रक्षित- 

| वान्‌ अनातुरो$रुग्ण एव धमं सुकृतं भेजे। अ्जितवानित्यर्थः। अगृध्नु- 

रगर्घनशील एवार्थमाददे स्वीकृतवान्‌ । 'गृणनुस्तु गर्धनः । लुब्धो$मिलाषु- 

1 कस्तृष्णक्समो लोलूपलोलुभौ' इत्यमरः । “त्रसिगृधिधृषिक्षिप कुः इति 
१! क्न्‌ प्रत्यय: । असक्त आसक्तिरहित एव सुखमन्वभूत्‌ ॥ २१ ॥ 
। परस्परविरुद्धानामपि गुणानां तत्र साहचर्यमासीदित्याह-- 
मः) ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे इलाघाविपरयेयः । 


|| गुणा गुणानुबन्धित्वात्तस्य सम्रसवा इद ॥२२॥ 
i. : Fa 
अन्वयः- ज्ञाने मौनं, शक्तो क्षमा, त्याग :, इत्यं 


तस्य गुणाः, गुणानुबन्धित्वात्‌, सप्रसवाः इव, 'अभूवन्‌' । 


गः} द 
ब्रा . दूसरों को वात जानकर भी चुप रहना, शत्रु से बदला लेने की 
सममथ्यं रहते. भी क्षमा करना, तथा दान देकर आत्मःप्रशंसा न करना, 


इस प्रकार दिलीप के ज्ञानादि गुण, मौनादि विरुद्ध गुणों के साथ रहने के 
कारण सगे भाई-जँसे जान पड़ते थे। (अर्थात्‌ दिलीप में, परस्परविरोधी . 


गुण बिना विरोध के रहते थे) ॥ २२ ॥ 


८७८30. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


३४० ` डे ह, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ज्ञाने परवृत्तान्तज्ञाने सत्यपि सौतं वाङनियमनम्‌ । यथाह 
'नान्योपतापि वचनं मौन ब्रतचरिष्णुता' इति। शक्तौ प्रतीक 
क्षमापकारसहनम्‌ । अत्र चाणक्यः “शक्तानां भूषणं क्षमा’ इति। 
वितरण सत्यपि इलाघाया विकत्थनस्य विपर्ययोऽभावः । अत्रा 
“न दत्वा परिकोतंयेत्‌' इति । इत्यं तस्य गुणा ज्ञानादयो गुणकरः 
दिभिरनुबन्धित्वात्सहचारित्वात्‌ । सह प्रसवो जन्म येषां ते 
सोदरा इवाभूवन्‌। विरुद्धा अपि गुणास्तस्मिन्तविरोधेनंव स्थिता | 
॥ २२॥ 


द्विविधं वृद्धत्वं ज्ञानेन वयसा च । तत्र तस्य ज्ञानेन वृद्धत्वमाह- 
अनाक्कष्टस्य विषयेविद्यानां पारदृइवन: । 
तस्य धर्मरतेरासीद्‌ वृद्धत्वं जरसा दिना ॥२३॥ | 


अन्वयः--विषयंः अनाकृष्टस्य, विद्यानां पारदृश्वनः, घमंरते; क 
'जरसा, विना, वृद्धत्वम्‌, आसीत्‌। 
सांसारिक भोगों से दूर रहने वाले वेद-वेदांग आदि के 
धर्मानुरागी राजा दिलीप जवानी में ही इतने ज्ञान-सम्पन्न हो गे 
वृद्धावस्था के विना भी उनमें बुढ़ापा जान पड़ने लगा (अर्थात्‌ बहक 
से बड़ बूढ़े जान पड़ते थे) ॥ २३॥ 
विषयेः शब्दादिभिः “रूपं शाब्दो गन्धरसस्पर्शाइच विषया आं 
इत्यमरः। अनाङ्ृष्टस्यावशीकृतस्य विद्यानां वेदवेदाड्भादीनां पारद , 
पारमन्तं दृष्टवतः। दूशः क्वनिप्‌ । धर्म रतियंस्य तस्य ३ ष्ण 
.,_ विना । 'विस्रसा जरा! इंत्यमरः। “बिद्धिदादिम्योण्ड' इ 
८४... “जराया जरसन्यतरस्याम्‌’ इति जरसादेशः । वद्धत्व वाद्धंकमासीत्‌। र 
a ' नोऽपि विषयवैराग्यादिज्ञानगुणसंपत्त्या ज्ञानतो वद्धत्वमासीदिफः 
नाथस्तु चतुविधं वद्धत्वमिति ज्ञात्वा 'अनाक्कृष्टस्य' इत्यादिना विशेषण 
वेराग्यज्ञानशीलवृदत्वान्युक्तानीत्यवोचत्‌ ॥ २३ ॥ | 
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प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्धरणादपि । 

(0: स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥२४। 

अन्वयः- जाना विनयाधानात्‌, रक्षणात्‌, अपि सः पिता “अभूत्‌” 
तासां. पितरः 'त्‌' केवलं जन्महेतव “अभूवन्‌ । 

अपनी प्रजा को नम्रता (सदाचार) की शिक्षा देने से और उसकी 
आपत्तियों से रक्षा करने से, एवं अन्न-जल की व्यवस्था करके पालन करने 
जे राजा दिलीप ही वास्तव में प्रजा के पिता थे; पिता कहलाने वाळे 
और सव तो केवल जन्म देकर नाममात्र के ही पिता थे ॥ २४॥ 

प्रजायन्त इति प्रजा जनाः उपसगे च संज्ञायाम्‌’ इति उप्रत्ययः । 
ग्रजा स्यात्संततौ जने! इत्यमरः। तासां विनयस्य शिक्षाया आधानात्कर- 
णात्‌ सन्सांप्रवर्तनादिति यावत्‌। रक्षणाद्भयहेतुभ्यस्त्राणात्‌ आपन्निवारणा- 5 
दिति यावत्‌ । भरणादन्नपानादिभिः पोबणादपि । अपिः समुच्चयं । सः 
राजा पिताऽभूत्‌ तासां पितरस्तु जन्महेतवो जन्मात्रकर्तारः । केवलः 
मुत्पादका एवाभूवन्‌ । जननमात्र एव पितृणां व्यापारः । सदा शिक्षारक्षणा- 


| 
| 
| 


| दिकं तुस एव करोतीति तस्मिन्पितृत्वव्यपदेशः । आहुश्च-'स पिताः 
i यस्तु पोषकः' इति ॥ २४ ॥ 

ग स्थित्ये दण्डयतो दण्डयान्परिणेतुः प्रसूतये । 

| अप्यर्थकामो तस्यास्तां धमे एवं मनोषिणः ॥२५॥ 

यो 

ह, अन्वयः-- दण्ड्यान्‌ एव स्थित्ये दण्डयतः, ्रसूतये परिणेतुः, सतीषिणः 
टू | तस्य अर्थकामौ अपि, धर्म: एव आस्ताम्‌ । 
य लोक-मर्यादा की रक्षा के लिये अपराधियों को अपराब के अनुकूल 
दण्ड देने वाळे और. केवल पुत्र के लिये विवाह करने वाळे विद्वान्‌ राजा 


दिलीप का अर्थ और काम भी धर्म ही था ॥ २५॥ 
दण्डमहेन्तीति दण्डयाः 'दण्डादिम्यो यः इति यप्रत्ययः। 'अदण्ड्यान्‌ 
दण्डयन्‌ राजा दण्ड्याँइचेवाप्यदण्डयन्‌ । अयशो महदाप्नोति नरक चेद ७ 
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गच्छति ।” इति शास्त्रवचनात्‌ । तान्‌ दण्ड्यानव स्थित्ये 
दण्डयतः शिक्षयतः । प्रसूतये सन्तानायेव परिणेतुर्वारान्परिगृह्वत, 
'षिणो विदुषः दोषज्ञस्थेति यावत्‌ । विद्वान्विपड्चिद्दोषज्ञः सुध 
बुधः । घीरो मनीषी' इत्यमरः । तस्य दिलीपस्यार्थकामावपि घन 
'जातौ । अस्तेलंड । अर्थकामसाधनयोदेण्डविवाहृये 
-ूपधर्मा्थेत्वेनानुष्ठानादर्थकामावपि धर्मंशषतामापादयन्स राजा क 
भूदित्यर्थः । आह च गौतसः- “न पूर्वा हुमध्यदिनापरा 
अथाशक्ति घर्मार्थकामेभ्यस्तेषु धर्मोत्तरः स्यात्‌' इति ॥ २५ ॥ 


दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्‌ । 
रंपद्विनिमयेनोभौ दधतुभु वनद्वयम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय-सः यज्ञाय गां दुदोह; मघवा सस्याय दिवं श नय 
उभौ सम्पद्विनिमयेन भुवनद्दयं दधतुः । २ 
राजा दिलीप, यज्ञ करने के लिये पृथिवी को दृहता था, (ब्वा) 
से कर लेकर यज्ञ करता था) और इन्द्र अन्न के लिये स्वर्ग को 
(अर्थात्‌ वर्षा करके अन्न को बढ़ाता था) । इस प्रकार इन्द्र और छि 
आपस में अपनी अपनी सम्पत्ति का आदान-प्रदान करके दोनों भाई 


` रक्षा करते थे ॥ २६॥ 


स राजा यज्ञाय यज्ञं कतु गां भुवं दुदोह । करग्रहणन रिक्ता चरो: 
त्यर्थः । मघवा देवेन्द्रः सस्याय सस्यं वर्धयितु द स्वग दु 
द्युलोकान्महीलोके वृष्टिमुत्पादयामासेत्यर्थः । 'क्रियार्थोपपदस्य०' इत्य) 
यज्ञसस्याभ्यां चतुर्थो । एवमुभौ संपदो विनिमयेन परस्परं आदा 
दानाभ्यां भुवनद्वयं दधतुः पुपुषतुः। राजा यज्ञेरिः | 
भूलोकं पुपोषत्य्थः । उक्तं च दण्डनीतौ--“राजा त्वर्थान्समाहृत्य गर्ग | 
महोत्सवम्‌ । प्रीणितो मेधवाहस्तु सहतीं वृष्टिमावहेत्‌ ॥' इति ॥ ९ 
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न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्षितुयंदाः । 
व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतो तस्करता स्थिता ॥२७॥ 
अन्वयः--राजानः रक्षितुः तस्य यशः न अनुययुः किल, यत्‌, 
तस्करता परस्वेभ्यः व्यावृत्ता 'सतो' श्रुती स्थिता। 
(भय के कारणों से) उस रक्षक दिलीप के यश को कोई भी राजा न 
॥| था सका । क्योंकि उसके राज्य में 'चोरी' यह शब्द केवल सुनने में ही आता 
था, (अर्थात्‌ दिलीप के राज्य में कोई किसी के घन का अपहरण नहीं 
'करता था, इसलिए उसके यश की भी चोरी न हुई) ॥ २७॥ 


ण 
क 


| 
| राजानोऽन्ये नृपा रक्षितुभय भ्यस्त्रातुस्तस्य राज्ञो यशो नानुययुः किल 
| नानुचकरः खलु । कुंतः ? यदयस्मात्कारणात्तस्करता चौयं परस्वेभ्यः 
रौ यरघनेम्यः स्वविषयभूतेभ्यो व्यावृत्ता सती श्रुती वाचकदाव्दे स्थिता प्रवृत्ता । 
| अपहार्याम्तराभावात्तस्करशब्द एवापहूत इत्यर्थः । अथवा “अत्यन्तासत्यपि 
| यर्थ ज्ञानं शाब्दः करोति, हि इति न्यायेन शब्दे स्थिता स्फुरिता न तु 
| सवरूपतोऽस्तीत्यर्थः ॥ २७ ॥ 


[१ 
टे हेष्यो$पि संमतः शिष्टस्तस्यातस्य यथोषधम्‌ । 
i त्याज्यो दुष्ट: प्रियोऽप्यासीदङगुलीवोरगक्षता॥२८॥ 


ह, सज्जन पुरुष, शत्रु होते हुए भी दिलीप का वसे ही प्रिय था जैसे रोगी 
0 को कडवी औषधि; और दुष्ट मनुष्य प्रिय होते हुए भी से ही 
के. त्याज्य था जैसे साँप से उसी अंगुली ॥ २८ ॥ प्र 

लि शिष्टो जनो ह्वेष्यः शत्रुरपि । आतंस्य रोगिण औषधं यथौषधमिव। 


1 सस्य संमतोऽनुगत आसीत । दुष्टो जनः प्रियोऽपि ्रेमास्पदीभूतोऽपि । 
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उरगक्षता सर्पदष्टांगुलीव । 'छिन्द्याद्‌ बाहुमपि दुष्टमात्मनः' | 
त्याज्य आसीत्‌ । तस्य शिष्ट एव बन्धू ष्ट एव शतरि ॥ 
तस्य परोपकारित्वमाह-- 
जं वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना । 
तथा हि सर्वे तस्यासन्यराथं कफला गुणाः ॥२९॥ 


॥ ५ कन न र 


अन्वयः--वेधाः तं महाभूतसमाधिना विदधे, नूनं, तया |, 
सर्वे गुणा: पराथॅकफलाः आसन्‌ । 

ब्रह्माजी ने जिस कारण-सामग्री से पृथिवी जल अलि वायु क्र 
इन पच महाभूतों को वनाया, उसी कारण-सामग्री से महारा 
को भी बनाया, यह निश्चित है, इसीलिये जसे पंचंभूतो के गुण ॒ 
लिये ही हैं वैसे ही राजा दिलीप के सभी गुण भी दूसरों के ही हि 
॥ २९॥ 

बेधाः स्रष्टा । “स्रष्टा प्रजापतिवंधा' इत्यमरः । तं दिलोपम्‌। १ 
घोयते$नेने ति समाधिः कारणसामग्री । महाभूतानां यः समाधिस्तेन 
भतसमाधिना विदघे ससर्ज । नूनं धवम्‌ । इत्युत्मक्षा । तथा हि। 
राज्ञः सर्वे गणा रूपरसादिमहाभूतगूणवदेव परार्थः परप्रयोजतमका 
फलं येषां ते तथोक्ता आसन्‌ । महाभूतगणोपमानेन कारणगुणाः का 
सन्तीति न्यायः सूचितः ॥ २९ ॥ 


स चेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम्‌ न / > 


बे 


अनन्पशासनासर्वी शशासेकपुरीमिव ॥३० 


अन्वयः--सः वेलावप्रवलयाम्‌, परिखीकृतसागराम्‌ 
उर्वीस्‌, एकपुरीम्‌, इव, शशास । छ । 
ला ने तगर के तवसा 
उस दिलीप ने समद्र के तट 
“नारों तरफ की खाई वाली, दूसरे राजा के शासन “रहित 
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का शासन बिना परिश्रम, इस प्रकार किया, जसे कोई एक नगरी का 
| श्ञासन करता है ॥२०॥ 


| स दिलीपः । वेलाः समुद्रकूलानि । 'वेला कूलेऽपि वारिधेः इति 
| विश्व: । ता एव वग्रवलयाः प्राकारवेष्टनानि यस्यास्ताम्‌ । 'स्याच्चयो 
| वप्रमस्त्रियाम्‌ । प्राकारो वरणः सालः प्राचौरं प्रान्ततो वृतिः इत्यमरः। 
| ३ परितः खातं परिखा दुर्गवेष्टनम्‌ । 'खातं खेयं तु परिखा' इत्यमरः। 'अन्ये- 
१ पि दुइयते' इत्यत्रापिजब्दात्खने डप्रत्ययः । अपरिखाः परिखाः संपद्यमानाः 
| ताः परिखीकृताः सागरा यस्यास्ताम्‌ । अभूतत-द्भावे च्विः । अविद्यमान- 
® भन्यस्य राज्ञः शासन यस्यास्तामनन्यशासनामुर्वामेकपुरीमिव शशास । 


॥ अनायासेन झासितवानित्यर्थः ॥ ३० ॥ 


म्‌ 


1 


! 
झि 
| 


तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंगजा । 
पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येंव दक्षिणा ॥३१॥ 


8 अन्वयः--तस्य मगधवंशजा, दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना अध्वरस्य दक्षिणा, 
|| 
| ¦ त्नी, इव, सुदक्षिणा इति, 'पत्ती' आसीत्‌ । 


॥ राजा दिलीप की मगघ कुल में उसन्त तथा राजा के चित्त का: 
अनुसरण करने वाली सुदक्षिणा नाम से प्रसिद्ध पटरानी बैसी ही थी जंसी 
| यज्ञ की पत्नी दक्षिणा॥ ३१॥ 

४ तस्य राज्ञो मगधवंश जाता मगधवंशजा । सप्तम्यां जनेडः इति 
इप्रत्ययः । एतेनाभिजात्यमुक्तम्‌ । दाक्षिष्यं परच्छन्दानुव्ततम्‌ । 
दक्षिण: सरलोदारपरच्छन्दानुर्वातिष' इति ज्ञाइवतः । तेत रूढं प्रसिद्धम्‌ । 

रे तेन नाम्ना 1 अध्वरस्य यज्ञस्य दक्षिणा दक्षिणाल्या पत्तीव सुदक्षिणेति 

21 प्रसिद्धा पल्यासीत्‌ । अत्र.. श्रुतिः---यज्ञो गन्धवस्तस्य गस 
| इति । दक्षिणाया दाक्षिण्यं नामत्विजो दक्षिणत्वप्रापकत्वम्‌ । दक्षन्ते द 

१ प्रतिगृह्य’ इति च ॥ ३१ 0 
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कलत्रवन्तमात्मानमदरोघे महत्यपि । 

तया मेने मनस्दिन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः न |. 
अन्वयः--वसुधाधिपः, अवरोध महति अपि, मनि 
लक्ष्म्या च, आत्मानं कलत्रवन्तं, मेने । 
चक्रवर्ती राजा दिलीप, अनेक रानियों के होते हुए भी, पी 
इच्छा का अनुसरण करने वाली सुदक्षिणा और राज्यलक्ष्मी से ® १५ 
को स्त्री वाला मानते थे ॥ ३२॥ 5 


aX 


वसुवाधिपः । अवरोघःन्तःपुरवर्गे महति सत्यपि मनस्विन्य 
त्तया । परिचित्तानुवृत्त्यादिनिर्वन्धक्षमयत्यर्थः । तया सुदक्षिणया 
चात्मानं कलत्रवन्तं भार्यावन्तं मेने । 'कलत्रं ्रोणिभार्ययोः' इत्यमर: ३ 
थाधिप इत्यनेन वसुधया चेति गम्यते ॥ ३२॥ 
तस्यासात्मानुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुकः । |` 
विलम्बितफलंः कालं स॒ निनाय मनोरथैः ॥३३॥ | म 
अन्वयः--सः आत्मानुरूपायां तस्याम्‌, आत्मजन्मसमुत्सक; | र 
विलम्वितफलंः मनोरथः कालं निनाय । 
राजा दिलीप ने, अपने मनोनुकूल सुदक्षिणा में ड डे 
अभिलाषा से प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय बिताया ॥ ३३॥ 


स राजा । आत्मानुरूपायां तस्याम्‌ । आत्मनो जन्म 
जन्मा पुत्र: । तस्मिन्समुत्स्‌कः । यहा । आत्मनो जन्मनि १ 
समुत्सुकः सन्‌ आत्मा वै पुत्रनामासि’ इति थुतेः । विलम्बं ` 
ु्रप्राप्तिरूपं येषां तर्मनोरथेः कदा मे पुत्रो भवेदित्याशाभिः कालं 
यापयामास ॥ ३३ ॥ न 

संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता । . 
तेन धुजंगतो गुर्वी सचिवेष निचिक्षिपे ॥३४॥ 
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. अन्वयः-तैन सन्तानार्थाय विघये स्वभुजादवतारिता जगतः गर्वी, 

बुः सचिवेषु निचिक्षिपे । 

पुत्र की प्राप्ति के निमित्त अनुष्ठान करने के लिये राजा दिलीप ने 

॥ अपनी भुजाओं से उतारा हुआ प्रजापालन रूप राज्यभार मंत्रियों के ऊपर 

दिया, (अर्थात्‌ कार्यभार मंत्रियों को सौंप दिया) ॥ ३४॥ 

i तेन दिलीपेन । संतानोऽर्थः प्रयोजनं यस्य तस्मे संतानार्थाय विधय- 

कै .नष्ठानाय । स्वभुजादवतारितावरोपिता जगतो लोकस्य गुर्वो धूर्भारः सचि- 
ब्रेष निचिक्षिपे निहिता ॥ ३४॥ 

कै अथाभ्यच्ये विधातारं प्रयतो पुत्रकाम्यया । 

क्ष तौ दम्पती वसिष्ठस्य ग्रोजग्मतुराश्रमम्‌ ॥३५॥ 

अन्वयः--अथ पुत्रकाम्यया प्रयतौ तौ दम्पती विघातारम्‌ अम्यच्ये, 

गरो: वसिष्ठस्य, आश्रमं जग्मतुः । 

| सन्त्रियों को राज्य का भार सापकर, राजा दिलीप तथा सुदक्षिणा ने 

| | पवित्र होकर पुत्र की कामना से ब्रह्माजी की पूजा करके अपने कुलगुरु 

क्ल वसिष्ठजी के आश्रम की ओर प्रस्थान किया ॥ ३५॥ 


| अथ घुरोष्वतारानन्तरं पुत्रकाम्ययात्मनःपुत्रच्छया । 'काम्यच्च' इति 
| ४ पुत्रशब्दात्काम्यच्प्रत्ययः । 'अप्रत्ययात्‌' इति पुत्रकास्यघातोरकारप्रत्यय' 


ततष्टाप, तया । तौ दंपती जायापती । राजदन्तादिषु जायाशब्दस्य दसिति 


[है लिपातनात्साधुः । प्रयतौ पूतौ विधातारं ब्रह्मणमभ्यच्यं। स लः उत 
स्‌ [यभिरुपास्यते' इति मान्त्रिकाः । गुरोः कुलगुरोवंसिष्ठस्याभम जग्मठुः । 
पुत्रप्राप्त्युपायापक्षयति शषः ॥ ३५ ॥ 


त स्निगधगम्भीरनिर्घोबमेकं स्यम्दनमास्थितो.। , / 
प्रावधेण्यं पयोवाहं विदयुदेरावताविव ॥३६॥ 


| अन्वयः--स्निग्घगम्भीरनिर्घोषम्‌, एकं स्यन्दनं, प्रावृषण्य पयोवाहं 


आलत्यितौ जग्मतुः इति पर्वे संबन्ध) । ` 
विद्युदेरावती ड्‌, हा rof i Vrat अ ) 
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, “मधुर एवं गम्भीर घरघराहट वाले एक रथ पर 
और दिलीप इस प्रकार चले जा रहे थे, जसे वर्षा के वादळ : 
और एरावत (इन्द्र का हाथी) चले जा रहे हों ॥ ३६॥ 


स्निग्घो मधुरो गम्भीरो निर्घोषो यस्य तमेकं स्यन्दनं रयम! 
भवः प्रावृषेण्यः। “प्रावृष एण्यः? इत्येण्यप्रत्ययः। तं प्रावृषं 
सेघं विद्युदेरावताविव । आस्थितावारूढौ । जग्मतुरिति पुर्वण 
इर आप: । 'इरा भूवाक्सुराप्सु स्यात्‌’ इत्यमरः । व त 
एरावतोऽञ्रमातङ्गः । 'एरावतोऽञ्नमातङ्गेरावणा भ्रमुवल्लभाः' 
अञ्रनातङ्कत्वाच्चाञ्रस्थ्पत्वात्‌' इति कीरस्वामी । अत एव मेष, 
विद्युत्साहचर्य च घटते । किञ्च विद्युत ऐरावतसाहचयदिबँरावत ह † 
ऐरावतस्य स्त्र्येरावतीति कीरस्वामो । तस्मात्सुष्ठक्तं विद्य श 
बितीति। एकरथारोहणोकत्या कार्य सिद्धिबीजं ” त्यत्तमोपह़ १ 
च सूचयति ॥ ३६॥ यं 


सा भूदाश्रमपोडेति परिमेबपुरःसरो । 
अनुभावविशेषात्तु सेनापरिवृताविव ॥३७॥ 
,. . अन्वयः--आश्चमपीडा मा भूत्‌, इति, परिमयपुरःसरो, 
विशेषात्‌ तु सेनापरिवृतौ, इव, स्थिती जग्मतुः? । रे 
आश्रम के निवासी जनों के कार्य में वाया न हो, इसि 
दिलीप ने परिमित “तीन-चार' सेवकों को ही साथ लिया, १ द 
प्रताप व तेज से वे एसे जान पड़ते थे, का बड़ी भारी सेना th 
हों ॥ ३७ ॥ | 


पुनः किभूतौ दम्पती ? आश्रमपीडा मा भून्मास्त्विति हेतोः। ! 
लुङ' इत्याशीरथं लड । “न माडयोग' इत्यडागमनिषेधः। 
सरो परिमितपरिचरो । अनुभावविशेषात्तु 
स्थितो ॥ २७ ॥ 
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सेव्यमानौ सुखस्पक्षे : शालनिर्यासगन्धिंभिः । 
पुष्परेणूत्किरेवतिराधूतवनराजिभिः ॥३८॥ 
अल्वयः---सुखस्पद्दों, झालनिर्यासगन्थिभिः, पुष्परेणत्किरं:, आघतवन- 
॥ राजिभिः, वात सेव्यमानौ, 'तौ जग्मतु 
प्रिय स्पर्श वाळे, शाल के गोंद के सुगखयुक्त फूलों के पराग को 


रति बाले और वनवृक्षों की पंक्ति को धीरे-धीरे कॅपाने वाले पवन से 
सेवा किए गये वे दोनों चले जा रहे थे ॥३८ ॥ 


पुन कथंभतौ ? सुखः शीतलत्वात्प्रियः स्पर्शो येषां त: । शाल- 
निर्यासगन्धिभिः सर्जेतरनिस्यन्दगन्धर्वाद्ः । शालः सजतरुः स्मृतः इति 
ह! शाइवतः । उत्किरन्ति विक्षिपन्तीत्य्‌त्किरा: 'इगुपध०” इत्यादिना किरते 
प्रत्ययः ।. पुष्परेणनामुत्किरास्तराधूता मान्दयादीषत्कस्पिता वनराजयों 
यस्तैर्वातः सेव्यमानो ॥ ३८ ॥ 


मनोभिरामाः शुण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखेः । 
षड्जसंवादिनीः केका द्विघा भिन्नाः शिखण्डिमि: ॥३९॥ ` 


ड्‌ 
11९९4 


। 
| 
| अन्वयः--रथनेमिस्वनोन्मुखः शिखण्डिभिः द्विघा, भिन्ताः षड्जसंवाः 
| दिनी मनोभिरामाः, केकाः, शृण्वन्तौ, 'तौ जग्मत्‌ 
र रथ के पहिये की घरघराहट सुनकर 'मेघों के गर्जन की आति सें 
| ऊपर को मुख किए हुए मोरों की, शुद्ध और विकृत भेद से दो प्रकार, 
षड्ज स्वर जैसी, मबुर-मनोहर वाणी को सुनते हुए राजा दिलीप 
और सुदक्षिणा चले ॥ ३९।। 
रयने मिस्वनोन्मुखेः । मंघध्वनिशङ्कयोच्नसितमुखरित्यथः । शिखण्डि- 


भिर्सयरेद्धिधा भिन्ना । शद्धविकृतभेदेनाविष्कृतावस्थायां च्युताच्युतभदन 


त) एवाह--षड्जसंवादिनीरिति । षड्भ्यः स्थानेभ्यो जातः पनः 
| सदुक्तम--- 'बडभ्य संजायः 
5 ` नासाकणळूमुरस्ताहजि हराइत्ताइच hastri Collbction. ~ 
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यस्मात्तस्मात्षड्ज इति स्मृतः ॥ स च तन्त्रीकण्ठजन्मा 
'निषादर्षभगान्यारषड्जमध्यमधेवताः । पञ्चमञ्चत्यमी सप्त 
त्यिताः स्वराः ॥ इत्यमरः। षड्जेन संवादिनी: सदुश्ञीः । र 
ङ्गेन--षड्जं मयूरो वदति' इति । मनोभिरामा भनसः पर 
मूध्नि कायन्ति ध्वनन्तीति केका मयूरवाण्यः । 'केका वाणो 
इंत्यमरः । ताः केकाः श्युण्चन्ती । इति इलोकार्थ: ॥ ३९॥ 


परस्पराक्षिसादुश्यमदूरोज्झितवत्मंसु । 
मुगद्वःद्दषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु ॥४०॥ 


अन्वयः-अदूरोज्झिवत्मंस्‌,, स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु, भुग्न 
क्षिसादृइयं पञ्यन्तौ, 'तो जग्मतुः’ । 


रथ के मार्ग को छोड़कर पास से रथ को एकटक 3 १ 
मगो के जोड़ में, सदक्षिणा-दिलीप एक-दूसरे के नेत्रों की समाक 
देखते हुए, आश्रम को गये ॥४० ॥ 


विश्रम्भाददूरं समीपं यथा भवति तथोज्झितं वत्मं यस्तेषु। 
बद्धदृष्टिषु स्यन्दने रथ आबद्धा सञ्चिता दृष्टिनंत्रं यंस्तेषु। ' 
लोचनचक्षूनंयनाम्बकेक्षणाक्षीण' इति हलायृधः। 
सक्तदृष्टिष्वित्यर्थः । मृग्यशच मृगाइच मृगाः 'पुमान्त्तरिया' 
तेषां इन्द्रेषु मिथुनेष्‌ । “स्त्रीपुं सो मिथुनं हन्द्रम' इत्यमरः । 
सादृश्यं पञ्यन्तौ । हन्द्रशब्दसामर्थ्यान्मृगीषु सुदक्षिणाक्षिसादूधय लि)" 
दिलीपाक्षिसादृइयं च मृगेषु सुदक्षिणत्यंवं विवक्तव्यम्‌ ॥ ४०॥ 


श्रेणीबन्धाद्वितन्वाद्धिरस्तम्भाँ तोरणस्रजम्‌ । 
सारसेः कलनिर्ह्वादेः क्वचिदुन्तमिताननौ 


अन्वयः--श्रेणीबन्धात्‌, अस्तम्भां तोरणत्रजं वितत्वदिभि क 


सारस: क्वचिद्‌, उन्नमिताननो, 'तौ जग्मतुः । 
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किसी स्थान में आकाश में उडते हुए तथा प्रिय बोलने वाल हंसों 

को देखने के लिए ऊपर को मुख उठाये हुए वे चले जा रहे थे। एक पांत 

में उडते हुए हंस ऐसे जान पड़ते थे मानो बिना खम्भ (चोखट) के ही 

बन्दनवार टँगी हो ॥ ४१॥ 
श्रेणीबन्धात्पडिक्तबन्धनाद्धेतोरस्तम्भामाधारस्तम्भरहितां तोरणं 

» बहिर््ारम्‌ । 'तोरणोऽस्त्री बहिर्दारम' इत्यमरः । तत्र या स्रग्विरच्यते तां 

' तोरणस्रजं वितन्वदिभिः । कुर्वेद्भिरिवेत्यर्थ:। उत्प्रक्षाव्यञ्जकेवब्दप्रयोगा- 

| भावे5पि गम्योत्प्रेक्षेयम्‌ । कलनिर्हादिरव्यवतमधुरध्वनिमिः सारसः पक्षि 

| विशेष: करणें: । क्कचिदुन्तमिताननौ। सारसो संथुनो कामी गोनर्दः पुष्क- 

ह राह्वयः इति यादवः ॥ ४१ ॥ | 


। पदनस्पानुक्लत्वात्पाथनासिद्धिशंसिनः । 


| रजोभिस्तुरगोत्कोणे रस्पृष्टालकवेष्टनो ॥४२॥ 

॥ तुरगोत्कीर्ण: 
ह] अन्वयः--प्रार्थनासिद्विशंसिनः पवनस्य अनुकलत्वात्‌, 0 
| रजोभिः अस्पृष्टालकवेष्टनौ, “तौ जग्मतुः । 

। 


ग. मनोरथ की सफलता को सूचित करने वाले वायु के अनुकूल होने 


छि से सामने दिशा में चलने से' घोड़ों के खुरों से उठी घूलि सुदक्षिणा के 
क. केशों और राजा दिलीप की पगड़ी कोन छू सकी ॥ ४२॥ १ 
॥ मरर्थनासिडिदांसिनोब्नुकलत्वादेव मनोरथसिद्धिसूचकस्य पवनस्यानुक्‌ 
लत्वाद्‌ गन्तव्यदिगभिमुखत्वात्‌ । तुरगोत्कीणे रजोभिरस्पृष्टा अलकादेव्या 
हलो; वेष्टनमुष्णीबं च राज्ञो ययोस्तौ तथोक्तौ । 'शिरसा वेष्टनशोभिना सुता. 
इति वक्ष्यति ॥ ४२॥ 
सरसीष्वरविन्दानां वौचिविक्षोभशीतलम्‌ । 
आमोदमुपजिघन्तौ स्वनिःइवासानुकारिणम्‌ ॥४३॥. 
अन्वय:--सरसोषु वीचिविक्षोभशोतलं, स्वनिःइवासानुकारिणम्‌, अरः 
विन्द्रानाम्‌, आमोदम्‌ उपजिघ्यतो तो जग्मतुः । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


शी 


अ 


पि by Arya Samaj Foundation Chennai and sO 
तालाबों की तरंगों में टकराने से शीतल अतएव अपने र 

का अनुकरण करने वाली कमल की सुगन्ध को सूचते हए थे 

रानी जा रहे थे ॥४३॥ 


= 


सरसीषु वी चिक्षोभशीतलमूमिसंघट्टनेन शीतल स्वनि: 
शोलमस्य ति स्वनिःश्वासानुकारिणम्‌ । एतेन तयोरुत्कृष्टस्त्रीपु सजा 
मुक्तम्‌ । अरविन्दानामामोदमुपजिधन्तौ घ्याणन गृहणन्तो ॥ । न 
ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु यूपचिह्वेबु यज्वनाम्‌ । 
अमोघाः प्रतिगृह णन्तावर्ध्यानुपदमाशिषः ॥ ४४| 
अन्वय:--आत्मविसृष्डेषु, यूपचिह्नेषु, ग्रामेषु यज्वनाम का 
आशिषः, अर्ध्यानुपदं, प्रतिगृ हन्तो 'तौ जग्मतुः । 2 


राजा दिलीप से ब्राह्मणों को दान में दिये गए और ख 
स्तम्भ गड़े हुए थे, ऐसे गाँवों में अध्य भेंट करने के पश्चात 
ब्राह्मणों के सफल आशीर्वाद लेते हुए, सुदक्षिणा और दिलीप चले ब 
थे ॥ ४४ ॥ 


आत्मविसृष्टेषु स्वदत्तेषु। यूपो नाम संस्कृतः पशुबन्धाय दारि 
यूपा एव चिह्वानि यां तेषु ग्रामेष्वमोघाः सफला यज्वनां विधिने 
'थज्वा तु विधिनष्टवान्‌' इत्यमरः। 'सुयजोङ्वनिप्‌' इति 
आशिषः आञीर्वादान्‌ । अघंः पुजाविधिः । तदर्थ द्रव्यमर्ध्यम्‌ । पारद . 
च' इति यत्प्रत्ययः । 'घट तु त्रिष्वध्यंमर्घा्े पाद्यं पादाय वारिणि' ५५४1 
अध्यंस्यानुपदमन्वक्‌ । अध्येस्वीकारानन्तरमित्यर्थ: । =. घो 
वेन्तौ । पदस्य पइचादनुपदम्‌ । पञ्चादर्थेऽव्ययीभावः । ' र 
क्लीबमव्ययम्‌' इत्यमर: ॥ ४४ ॥ 


हैयङ्भवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान्‌। _ 


Fe 


नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्‌ ॥४॥ 
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अन्वयः हैयंगवीनम्‌ आदाय उपस्थितान्‌ घोषवद्धान्‌ वन्यानां 
आर्गशालितां नामधेयानि पृच्छन्तौ, 'तो जग्मतुः' । ओल 
अट देने को गौ का ताजा मक्खन लेकर आये हुए गाँव के बढ़ 
अहीरों से जंगली वृक्षो के नाम पूछते हुए, राजा तथा सुदक्षिणा जा रह 


। ह्यस्तनगोदोहोद्भवं घृतं हैयंगवीनम्‌। हः पूर्व्युर्मवम्‌ । 'तत्तु हयंगवीनं 
वद्वयोगोदोहोद्भवं घुतम्‌' इत्यमरः । हियंगवीन संज्ञायाम्‌ इति निपातः । 
तत्सद्योघुतमादायोपस्वितान्घोषवृद्धान 1 घोष आभीरपल्ली स्यात्‌ इत्यमरः 
| | वन्यानां सा्गंशाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ।  इंह्माच-- इत्यादिता 
मे | यच्छतेदिकर्सकत्वम । कुलकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
; काप्यभिख्या तयोरासीद्‌ व्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
| हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राच्रमसोरिव ॥४६॥ 


अन्वयः--व्रजतोः शुद्धवेषयोः तयोः हिमनिमुं क्तयोः चित्राचन्द्रमसोः, 

मार्ग में जाते समय सुदक्षिणा के साथ उज्ज्वल वर्त पहने राजा 

` | दलीप की बंसी ही अपूर्व शोभा हो रही थी जेसी शिशिर ऋतु के 
| पश्चात्‌ चैत्र की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र के साथ निर्मल चन्द्र की हा 
हैं ॥ ४६ ॥ । 
पद व्रजतोर्गच्छतोः शुद्धवेषयोरुज्ज्वलनेपथ्ययोस्तयोः सुदक्षिणादिलीपयोः। 
को हिमनिम'बतयोड्चित्राचन्द्रमसोरिव । योगे सति काप्पनिरवाच्यामिल्या 


छ झोभाळसोत्‌ । 'अभिल्या नामशोभयोः इत्यमर आतइचोपसग 
पर इत्यञ्प्रत्ययः । चित्रानक्षत्रविज्ञेषः । शिशरापगस चन्या चित्रापूर्णचन्द्रस 


सोरिवेत्यरथः ॥ ४६ ॥ 
तत्तद्धमिपतिः पत्त्य दर्शयन्प्रियदशनः । 


अपि लडघितमध्वानं बुबुधे न बुधोपसः 1४00 ` 
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_ अन्वयः-प्रियदर्शनः, बुधोपमः, भूमिपतिः तत्तत ४ 

लडिघतम्‌ अपि अध्वानं न बुबुधे । न 
पण्डितों के समान बुद्धिमान्‌, तथा मनोहर शरीर वाहे े 

दिलीप, अपनी स्त्री को मार्ग के सव दर्शनीय दृश्य दिखाते 

गये कि पीछे छूटे मार्ग को भी न जान सके ॥ ४७॥ `” 


१५ 


+ 


प्रियं दशनं स्वकर्मकं यस्यासौ प्रियदर्शन: । योग्यदर्शनीय 
भूमिपतिः पत्न्य तत्तदद्भुत वस्तु दर्शयंल्लडघितमतिवाहितमप्यचा ल्ल | 
बुबुधे न ज्ञातवान्‌ । बुधः सौम्य उपमोपमानं यस्येति विग्रहः। इद ६: 
तत्तददर्शयन्नित्युपयोगितयेवास्य ज्ञातृत्वसूचनार्थम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सदुष्त्रापयशाः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः । 
सायं संयमिनस्तस्य महर्षमं हिषीसखः ४८ 
अन्वय:--दुष्प्रापयशा:, श्रान्तवाहनः, महिषीसखः, सः साय, ता? 
तस्य महं: आश्रमम्‌ प्रापत्‌ । 
_ ~ अन्य मनुष्यों से, दुर्लभ यश वाले और थके हैं घोड़े जिनके एसे, 
दिलीप अपनी पत्नी के साथ सायंकाल होते-होते संयमी महपि 
के आश्रम में पहुंच गए ॥ ४८ ॥ 
दुष्प्रापयशाः । दुष्प्रापमन्यदुलभं यशो यस्य स तयोक्तः। 
बाहनो दुरोपगमनात्क्लान्तयुग्य: । महिष्याः सखा महिषीसखः । ॥ 
सखिभ्यष्टच्‌' इति टच्प्रत्ययः । सहायान्तरनिरपेक्ष इति भावः। स ग 
सायं सायंकाले संयमिनो नियमवतस्तस्य महुषेवसिष्ठस्याश्रमं प्रात्रा , 
पुषादित्वादड ॥ ४८॥ 


बनान्तराइुपावृत्तः समित्कुशफलाहरेः > 

पुर्येमाणमदृश्यारिनप्रतयुद्यातेस्तपस्विभिः ॥४९॥ 
अन्वय:---वनान्तरात्‌,उपावृत्तः,समित्कुशफलाहर: अ 
_ तपस्विभिः पूर्य॑माणम्‌, आश्रम प्रापत' । 
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दुसरे वन से समिधा, कुशा तथा फलों को लेकर लौटे हुए तप- 
(यो से वसिष्ठाश्रम भरा हुआ था, और उन आनेवारे तुपस्वियों की 
अदृश्य श्रौताग्नि अग॒वानी कर रहा था ॥ ४९ ॥ 
बनान्तरादन्यस्मादवनादुपावृत्तः प्रत्यावृत्त: । समिधश्च कुशांश्च फलानि 
चाहत शील येषामिति समित्कुशफलाहरास्तेः। 'आङि ताच्छील्ये’ इति 
पर्चादच्प्रत्ययः । अदृश्येदेशेनायोग्येरर्निभि्वेतानिकेः प्रत्युद्याताः 


i प्रत्यदगताः तेस्तपस्विभिः पूर्यमाणम्‌। प्रोष्यागच्छतामाहिताग्नीनामग्नयः 


ग प्रत्यद्यान्ति इति श्रुतेः । यथाह- काम पितरं प्रोषितवन्तं पुत्राः 


९, 


कै प्रत्याधावन्ति । एवमेतमग्नयः प्रत्याधावन्ति सशकलान्दारूनिवाहरन्‌' 

| इति ॥ ४९ ॥ 

। आकीणंमबिपत्नीनामुटजहा ररोधिभि 
। ¦ अपत्यैरिव नीवारभागधेयोचितेम्‌ गः ॥५०॥ 
न अन्वयः---नीवारभागघेयोचितेः उटजद्वाररोधिभिः, मृगेः, ऋषि- 

पत्नीनाम अपत्येः इव, आकोणंम्‌ आश्रम भापत्‌ । 

५ ऋषिपत्नियों के बालकों के समान तिन्ती के चावल खाने के भ्यासी, 
है इसीलिए पर्णकुटियों के द्वारो को छेके खड़े हण मृगा से वह आश्रम परि 
य पुर्ण था ॥ ५० ॥ र ५ 
ग नीवाराणां भाग एव भागघयोंऽशः । भागरूपनामम्यो 


इति वक्तव्यसत्रात्स्वाभिधय धयप्रत्ययः । तस्योचितः । अत स 
पर्णशालाना द्वाररोधिभिर्द्वाररोधकंम्‌ ऋषिपत्नीनामपत्येरिव 


| 

[ व्याप्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
| संकान्त सनिकन्याभिस्तत्क्षणोज्झितवृक्षकम्‌ । 
विश्वासाय विहड्भानामालवालास्बुपायिनाम्‌ ॥५१॥ 
सेकान्ते भनिकन्याभि आलवाळाम्बुपायिताम्‌ विहङ्खानाम्‌, 


4 & || 
विश्वासाय, तत्क्षणोज्यितवक्षकम्‌, “भामं प्रापत्‌ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


राग 


१५६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

Se राजा दिलीप, पक्षिगण निर्भय होकर पानी पियें, इस. र 
लाळ. ७० की जडों ~ निवा लिकाएँ न |) द्ष्टि 
र वृक्षों की जड़ों में पानी देकर मुनिवालिकाएँ जहाँ से तुरत ह 

सा ५ उस आश्रम में पहुंचे ॥ ५१ ॥ ` 


£ 


सेकान्ते वृक्षमूलसेचनावसाने। मुनिकन्याभिः सेक्त्रोमि:। 
बालेषु जलावापप्रदेशेषु यदम्बु तत्पायिनाम्‌ । स्यादालवालमावाला 
इत्यमरः । विहङ्गानां पक्षिणां विश्वासाय विश्वम्भाय 'समो 
इत्यमरः । तत्क्षणे सेकक्षणे उज्झिता वृक्षका हस्ववक्षा याक 
'हस्वाथ कप्रत्यय: ॥ ५१ ॥ “ 
आतपात्ययसंक्षिप्तनीवारासु निष्षादिश्चिः । 
मुगेवोतितरोमन्थसुटजाङ्गनभूसिषु ॥५२॥ 
अन्वयः-आतपात्ययसं क्षिप्तनीवारासु, उटजाङ्भन भूमिषु, निषा 
मुगेः, वतितरोमन्थम्‌, 'आश्चमम्‌ प्रापत्‌' । 
राजा दिलीप सायंकाळ के समय मुनि वशिष्ठ के आश्रम में फू 
जहाँ कि पर्णशालाओं के आँगनों में धूप के चले जाने से इकळे न 
नीवार नामक घान्य के ढेरों पर वेठ हुए हरिण रोमन्थ, अर्थात्‌ गा 
कर रहे थे॥ ५२ ॥ 


आतपस्यात्ययेऽपगमे सति संक्षिप्ता राशीक्कता ह 


यासु तासु । 'नीवारास्तृणधान्यानि’ इत्यमरः । उटजानां पर्णश्ञालावामङ्ग 
भूमिषु चत्वरभागषु । 'पर्णशालोटजोऽस्त्रियाम्‌' इति । 'अङ्कनं चत्वरि, 
इति चामरः। निषादिभिरुपविष्टंमृगेवेतितो निष्पादितो रोमन्य्वाश/ 
चर्वणं यस्मिन्नाश्रमे तस्‌ ॥ ५२ ॥ 


अभ्युत्थिताग्निपिशुनेरतिथीनाश्रमोन्माखन्‌। 
पुनानं पवनोद्धूतंध्‌ मेराहुतिगन्धिभिः ॥५३॥ 
अन्वयः- अभ्युत्थिताग्निपिशुनेः पवनोदघूतेः आहुतिगन्धिभिः 


आश्रमोन्मुखान्‌, अतिथीन्‌, पुनानम्‌, 'आश्वमम्‌ प्रापत्‌'। 
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. राजा दिलीप. मुनियों से किए गए हवन की गन्ध से मिश्रित धएँ 


जो किं हवा से आश्रम के इधर-उघर फेला हुआ था, आने वाळे 
अतिथियों को पवित्र करने वाले मुनि वसिष्ठजी के आश्रम में पहुंचे ॥५३॥ 


| 

| अभ्यत्थिता: प्रज्वलिताः । होमयोग्या इत्यर्थः । 'समिद्धेऽगनावाहुतीः 

| ज्ञहोति' इति वचनात्‌ । तेषामग्नीनां पिशुनः सूचकेः पवनोद्धूतेः । आहु- 
तिगन्धो येषामस्तीत्याहुतिगन्धिनः तघू मराश्रमोन्मुखानतिथीम्पुनानं पवि- 

। त्रीकुर्वाणम्‌ । कुलकम्‌ ॥ ५३ ॥ 

का अथ यन्तारमादिश्य धुर्यान्विश्वासयेति सः। 

| तामवारोहयत्पत्ती रथादवततार च ॥५४॥ 


हं अन्वयः--अथ, सः, यन्तारम्‌ धुर्घान्‌,हवृविश्वामय, इति, आदिश्य, ताम्‌ 
पत्नीम, रथात्‌, अवारोहयत्‌, स्वयम्‌ च अवततार । 
| आश्रम में पहुँच कर राजा सारथि को घोड़ों की थकान दुर करने 
ह्न का आदेश देते हुए सुदक्षिणा सहित रथ से उतरे॥ ५४॥ 
पाहे अथाश्रमश्राप्त्यनन्तरं स राजा यन्तारं सार्राथ घुरं वहन्तीति धुर्या 
| ग्रग्या;। 'घरी यडढकौ' इति यतत्यय: । 'धू्वहे घुर्यंघौरेयघुरीण 
| सधुरंघराः' इत्यमरः । धुर्यान्रथाशवान्विश्वासय विनीतश्रमार्न्कावत्यादिश्याः 
| ज्ञाप्य तां पत्नों रथादवारोहयदवतारितवान्स्वय चावततार । विश्रमय' 
| इति हुस्वपाठे 'जनीजुष०' इति मित्त्वे 'मितां हस्व इति ह्वस्वः । दीर्घ- 
पाठे “मितां हुस्वः इति सूत्रे 'वा चित्तविराग इत्यतो इत्यनुवत्य 
॥ | ब्यवस्थितविभाषाशयणत्वादृहस्वाभाव इति वृत्तिकारः ॥ ४५ ॥ 
| 


तस्मै सभ्याः सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेस्द्रियाः । 
अहणामहंते चक्रुर्मुनयो नयचक्षुषे ॥५५॥ 


... अन्वयः-सभ्याः, गुप्ते न्द्रियाः सुनयः, सभार्याय, ग 
Sl अहेते, तस) झुहेंणास चर; Shastri Collection. 


याळ >>. 
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* । 
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वसिष्ठजी की आज्ञा से आश्रम में स्थित जितेन्द्रिय 
शास्त्रज्ञ, पूजा के योग्य एवं रक्षक और सुदक्षिणा-सहित 
पूजा की ॥ ५५॥ 

सभायां साधवः सभ्याः । 'सभायां यः? इति यप्रत्ययः 
सेन्द्रिया अन्यन्तनियमितेर्द्रिया मुनयः सभार्याय गोप्त्रे रक्षकाप 
शास्त्रमेव चक्षुस्तत्त्वावेदकं प्रमाणं यस्य तस्म नयचक्षुषे । अत | 
प्रशस्ताय । पृज्यायेत्यर्थ: । 'अहँ: प्रशंसायाम्‌' इति शतृप्रत्ययः| 
राज्ञेऽहणां पुजां चक्रुः 'पुजा नमस्यापचितिः सपर्याचहिंगा: समा? 
॥ ५५॥ 


विधेः सयन्तनस्यान्ते स ददश तपोनिधिम। 
अन्वासितमरुन्धत्यः स्वाहयेव हविर्भुजम्‌ ॥५६। : 


अभ्वय:- सः सायन्तनस्य वियेः अन्ते अरुन्धत्या अःवासितम 
निधिम्‌, स्वाहया अन्वासितम्‌ हविभु जम्‌ इव ददश 


| 


राजा दिलीप ने, सायंकालिक संध्यावन्दनादि के अनन्तर 1 
अरुन्धती से सेवित वसिष्ठजी को इस प्रकार बठ देखा मानो अपनी छं 
स्वाहादेवी से सेवित साक्षात्‌ अग्निदेव हों ॥५६॥ 


स॒ राजा सायंतनस्य सायंभवस्य । 'सायंचिरम्‌०' 
यत्प्रत्ययः । विधेजपहोमानष्ठानस्यान्तेःवसान$रुन्धत्यान्वासितं 
शनेनोपसेवितम्‌ । कर्मणि क्त: । उपसर्गवशात्सकमकत्वम्‌। " 
इत्यादिवडुपपद्यते । तपोनिधि वसिष्ठम्‌ । स्वाहया स्वाहादेव्या न ( 
स्वाहा च हुतभुविप्रया' इत्यमरः। अन्वासितं हविभु जसिव । ह 
*ससित्पुष्पकुशाग्न्यस्बुमदन्नाक्षतपाणिकः । जपं होमं च कुर्वाणो 
द्विजो भवेत्‌ ॥' इत्यनुष्ठानस्य मध्येऽभिवादननिषेधाद्विधरन्ते ददसत 
अन्वासनं चात्र पतिव्रतधमंत्वेनोक्तं न कर्माङ्गत्वेन । विधेरन्त इति* 


समाप्त्यभिष्नानातू, rh 8, वीमा Shastri Collection 
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| तयोजंगृहतुः पादान्‌ राजा राज्ञी च मागघी । 

१ तौ गुरुगुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः ॥५७ 
अन्वय:--मागघी राज्ञो, राजा, च, तयोः, पादान्‌, जगृहतुः, गुरुपत्नी, 

में गुढ, च, तौ, प्रीत्या, प्रतिननन्दतुः । 

| । सुदक्षिणा और दिलीप ने गुरु वशिष्ठ और गुरुपत्नी को 


तर किया । तब उन्होंने भी दोनों राजा-रानी को प्रेमपूर्वक आशीर्वाद 

| % दिया ॥ ५७ ॥ 

के मागधी मगधराजपुत्री राज्ञो सुदक्षिणा राजा च तयोररुन्धती- 
| बसिष्ठयोः पादाञजगृहतुः । “पाद: पदङध्रिरचरणोऽस्त्रियाम्‌ इत्यमरः । 

| यादग्रहणमभिवादनम्‌ । गुरुपत्नी गुरूच कर्तारो। सा चसच तौ सुद- 

क्षिणादिलीपौ कमंभूतो । प्रीत्या हर्षेण प्रतिननन्दतुः । आशीर्वादादिभिः 


॥ 


संभावयाञ्चक्रतुरित्यर्थः ॥ ५७॥ 
[कै रस 
| तमातिथ्यक्रियाशान्तरथक्षोभपरिश्रमः । 
हर पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रसर्मान मुतिः ॥५८॥ 
ii 


|| 
|| 
} 


न अन्वयः--मुनिः, आतिथ्यत्रियाश्ञान्तरथक्षोभपरिभमम्‌ राज्याश्रममुनिम्‌, 
। तम्‌, राज्ये, कुशलम्‌, प्रपच्छ । 
| वशिष्ठजी ने दिलीप के रथ के हिलने-डुलने से उतन्त खेद को 
। आतिथ्य सत्कार से दूर किया, और राज्य-संबन्धी कुशल पूछा ॥ ५८ ॥ 
छि, मनिः। अतिथ्यर्थमातिथ्यम्‌ । अतिथज्यं: इति ञ्यप्रस्यः । आति- 
प [य क्रिया तया झान्तो रथक्षोभेण यः परिश्रमः स यस्य स तं तयोक्तम्‌ । 
| राज्यमेवाश्नमं तत्र मुनितुल्यमित्यर्थः। तं दिलीपं राज्यं कुशल पड 
) पृच्छतेस्तु दिकर्मत्वमित्यकतम्‌ । यद्यपि राज्यशब्दः पुरोहितादिष्वन्तर्गत- 
| त्वाडाजकर्मवचन:, सप्ताङ्गवचनः । “उपपन्नं नन्‌, शिव सप्तस्वङ्गेषु 
इत्युत्तरविरोधात्‌, तथाह मनुः=स्वाम्यमात्यपुरं राष्ट्र कोशदण्डौ तथा 


0 डू 
सुहूत्‌ । सप्तेतानि समस्ताति. लोकेऽस्मिन्राज्यमुच्यते ॥ इति । तत्र ब्राह्मण 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कुदालं पृच्छेतक्षत्रबन्धुमनामयम्‌ । वेश्यं क्षेमं समागम्य 
च ॥ इति मनुवचने सत्यपि तस्य राज्ञो महानुभावत्वा्‌ 
चितः कुदालप्रदनः एव कृत इत्यनुसघयम्‌ । अत 
श्रममुनिमिति ॥ ५८ ॥ 
अथाथवनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुर: । 
अर्थ्यामिथपतिर्वाचसाददे वदतां वरः । | 


अन्वयः--अथ, विजितारिपुरः ददताम्‌ वरः, अर्थपतिः 
तस्य पुरः, अर्थ्याम्‌, वाचम्‌, आददे । 
बसिष्ठजी के कुशल पूछने पर वावपटु चक्रवर्ती राजा दिलीप # 
प्राय वचन बोले ।। ५९ ॥ 
` अथ प्रइनान्तरं विजितारिपुरो विजिझत्रुनगरो वदतां वतत 
श्रेष्ठ: 'यतञ्च निर्धारणम्‌’ इति षष्ठी । अर्थपती राजायवंवेस्य 
पुरोऽम्र्थ्यामर्थादनपेताम्‌ । 'धर्मपश्चर्थन्यायादनपते' ईति 
बाचमाददे । ववतुमुपक्रान्तवानित्यर्थः । अथवेनिधे रित्यनेन नै 
भिज्ञत्वात्तत्कमनिर्वाहकत्वं मुनेरस्ती ति सूच्यते । यथा कामन्दकः 
दण्डनीत्यां च कुशल: स्यात्पुरोहितः । अथवंविहितं कुर्यात्त 
पौष्टिकम्‌’ इति ॥ ५९ ॥ 
उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वद्धेषु यस्य मं। | 
देवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ / 
अन्वयः--सप्तसु, अंगेषु, मे, शिवम्‌, उपपन्नम्‌, ननु, यस्य, मे, के 
मानुषीणाञ्च, आपदाम्‌, त्वम्‌, प्रतिहर्ता, असि । 


भेरे, स्वामी, अमात्य, सुहृत्‌, कोश, राष्ट्र, दुगं तथा % 0... 
सातों अङ्गो में कुशल ही है, क्योंकि मेरी, दवी तथा मानुषी, i 
की विपत्तियों के दुर करने वाले आप स्वयं विद्यमान हैं ॥६०॥ | 
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हे गुरो ! सप्तस्वङ्गेषु स्वाम्यमात्यादिषु । 'स्वास्यमात्यसुहुत्कोश- 
राष्ट्रदुर्गबलानि च। सप्ताङ्गानि इत्यमरः । शिवं कुशलमुपपन्न नत 
युक्तसेव । नन्ववधारणे । 'प्रदनावधारणानुच्चानुनयामन्त्रण नन्‌' इत्यभरः ॥ 
कथमित्यत्राह-यस्य मे देवीनां देवेभ्य आगतानां दु्िक्षादीनाम्‌ । मानषीणां 
मनुष्येभ्यः आगतानां चौरभयादीनाम्‌ । उभयत्रापि तत आगतः' इत्यण्‌ } 
॥ 'टिड्ढाणडा,० इत्यादिना डीप । आपदां व्यसनानां त्वं प्रतिहर्ता तारा 
है पितासि । अत्राह कामन्दकः-- हुताशनो जलव्याधिदु भिक्षं मरणं तथा । 
ब इति पञ्चविधं देवं मानुषं व्यसनं ततः ॥ आयुकतकेभ्यइचो रेभ्यः परेभ्यो 
| राजवल्लभात्‌ । पृथिवीपतिलोभाच्च नराणां पञ्चधा सतम्‌' ॥ 

इति ॥ ६० ॥ ी 


|| 


ह 


पर 1 १ 
| तव मन्त्रकृतो मन्त्रेदू राठाशमितारिभिः । 
गं | प्रत्यादिशयन्त इव में दृष्टलक्ष्यभिदः शराः ॥६१॥ 
य 9 अन्वयः दूरात्‌, प्रशमितारिभिः मन्त्रकृतः तव, मन्त्रः, दृष्टलक्ष्यमिदः, 
त्र मे, शराः, प्रत्यादिश्यन्ते इव । 
हूः मंत्रों की रचना अथवा प्रयोग करने वाळे आप (वशिष्ठ) के उन 


! जा में छ देते 
अरब मंत्रों के कारण जो परोक्ष में ही (मेरे) शत्रुओं का विनाश कर देते हैं, 
हि. प्रत्यक्ष लक्ष्य को बींघ देने वाले मेरे वाण मानों निरर्थक हो 


| जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
| डूरात्परोक्ष एव प्रशमितारिभिः । मन्त्रान्कृतवान्मन्नक्ृत्‌ । “सुकमंपाप- 
| मन्त्रपुण्येषु कृष्ण: इति क्विप्‌ । तस्य मन्त्रकृतो मन्त्राणां स्रष्टुः 
{| प्रयोक्तुर्वा तव । सन्तः कतृ भिः दृष्ट प्रत्यक्ष यल्लक्ष्यं तन्मात्रं भिन्द 
K 4 न्तीति दुष्टलक्ष्यभिदो से शराः प्रत्यादिश्यन्त इव । वयमेव समर्थाः किमेभिः 
॥^ पिष्टपेषकंरिति निराक्रियन्त इवेत्युत्प्रक्षा । श्रत्यादेशो निराकृतिः इत्यमरः । 


रह त्वन्मन्त्रसामथ्यदिव नः पौरुषं फलतीति भाव: । 


हविरावजितं होतस्त्वया दिधिवदरिनिषु । 


वृष्टिभेवति सस्यानामवग्रहविशोषिणाम्‌ ॥६२॥ ` 
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अन्वयः--हे होतः त्वया, विधिवत्‌, अरिनषु, 
अवग्रहविशोषिणाम्‌, सस्यानाम्‌, वृष्टिः, भवति । 
हवन करने वाले, गुरो ! आप जो विधिपूर्वक न भे 
डालते हैं वह अवग्रह (वर्षा का अभाव) के कारण सुख जाने वाहे 
के लिए वृष्टि-रूप हो जाती है ॥६२॥ 
हे होतः ! त्वया विधिवदग्निष्वावाजितं प्रक्षिप्तं 
कत्‌ । अवग्रहो वर्षप्रतिबन्धः । अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे' 
“वृष्टिवंषं तद्विघातेऽवाग्राहावग्नहौ समौ' इत्यमरः। तेन विशोषिणा दि मा 


र! 


सस्यानां वृष्टिर्भवति । वृष्टिरूपेण सस्यान्युपजीवयतीति भाव: । ब 
'अग्नौ दत्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वष्टि 
ततः प्रजा: ॥' ॥ ६२ ॥ 


पुरुषायुषजीविन्णो निरातङ्का निरीतयः। ह 
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवचंसम्‌ ॥६३॥ | 


अन्वयंः-मदीयाः, प्रजाः, पुरुषायुषजीविन्यः, निरातङ्काः, निरे 
“यत्‌' सन्ति’ तस्य, त्वद्ब्नह्मवर्च॑सम्‌, 'एव', हेतुः । 

मेरा प्रजा-वर्ग, जो सौ वरस तेक जीने वाला तथा निमय है 

अतिवृष्टि आदि उपद्रवों से रहित है, उसमें आपका ब्रत, वेदपाठ र 

ही कारण है ॥ ६३॥ 

आयुर्जीवितकालः । पुरुषस्यायुः पुरुषायुषम्‌ त 
“शतायुर्वे पुरुष: इति श्रुतेः। 'अचतुरविचतुरसुचतुर०' इत्यादिसृत्रणाक| 
यान्तो निपातः । मदीयाः प्रजाः पुरुषायुषं जीवन्तीति पुरुषायुषजीविके) 
निरातङ्का निर्भयाः 'आतङ्को सप्रपाशङ्का' इति हलायुधः । निरीतो/ 
वृष्ट्यादिरहिता इति यत्तस्य सर्वस्य त्वदन्नह्मवर्चेस तव ब्रताध्ययतसं' ! 
- हेतुः । 'ब्रताध्ययनसंपत्तिरित्येतद्ब्रह्मवर्चसम' इति हलायुधः । 16 
वर्चो ब्रह्मवचंसम्‌ । 'ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः! इत्यच्प्रत्ययः । अर्ति 
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| /पिकाः शलभाः शुकाः । अत्यासन्नाश्च राजानः षडेता ईतयः 
है हा ॥१ इति कामन्दकः॥ ६३ ॥ 
ˆ त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना । 
सानुबन्धाः कथं न स्युः संपदो मे निरापदः ॥६४॥ 
अन्वयः--ब्रह्मयोनिना, गुरुणा, त्वया, एवम्‌, चिन्त्यमानस्ये; 'अत एव 
:, से, सम्पदः, सानुबन्धाः, कथं न स्युः। 
| ब्रह्मा से जन्म लेने वाले आप जैसे गुरु द्वारा मेरी इस प्रकार देख 
माळ करने के कारण, (अतएव) विपत्तियों से मुक्त हुए (मुझ दिलीप 
वती) मेरी संपत्तियाँ (सदा) स्थिर क्यों न वनी रहेंगी ॥ ६४॥ 
| ब्रह्मा योनि: कारणं यस्य तेन ब्रह्मपुत्रेण गुरुणा त्वयवमुवतप्रका- 
ु चिन्त्यमानस्यानुध्यायमानस्य । अत एव निरापदो व्यसनहीनस्य मे 
सानबन्धाः सानुस्यूतयः । अविच्छिन्ना इति यावत्‌ । कथं न स्युः । 


| ॥ ६४॥ 
| कितु वध्वां तवतस्वामदृष्टसदृशप्रजस्‌ । 
रोक! न मामवति. सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी ॥६५॥ 


| अन्वयः--कितु. तव, एतस्याम्‌, चध्वाम्‌, अदृष्टसद्शप्रजस्‌, माम्‌, 
हैहसद्वीपा, रत्नस्‌ः, अपि, मेदिनी, न, अवति । 
व| यद्यपि आपकी कृपा से मेरी समस्त सम्पत्तियाँ अविच्छिन्न हैं तथापि 
आपकी इस रिष्य-वघू सुदक्षिणा से स्वसदुश पुत्र न पाकर समस्त रत्नों 
को उत्पन्न करने वाली द्वीपों से युक्त यह पृथ्वी भी मुझे संतुष्ट नहीं 
रती है ॥ ६५॥ ०” 
| किंतु तवेतस्यां वध्वां स्नुषायाँ 'वघूर्जाया स्नुषा चव इत्यमरः। अदृष्टा 
व सद्दयनुरूपा प्रजा येन तं मां सहीपा5पि। रत्नानि सूयत इति रत्नसूरपि । 
१ 'सतसूद्विष०? इत्यादिना क्विप्‌ । मेदिनी नावति न प्रीणाति। अवधातू रक्षः ` 
थेषपदेज्ञादत्र प्रीणने । रत्नस्रपीत्यनेन सर्वरत्नम्यः पुत्ररत्नमव 
सितम्‌ ॥ ६५ ॥ र 
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तदेव प्रतिपादयति-- 
ननं मत्तः परं वश्याः म । 
न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधासंग्रहतत्पराः ॥ 


अन्वय:--मत्तः, परम्‌, पिण्डविच्छेददशिनः, वंश्याः 
'सन्तः', आद्धे, प्रकामभुजः, तूनम्‌, न, 'भवन्ति' । 


मेरे अनन्तर पुत्र के अभाव में पिण्ड के लोप का 
मरे पूर्वज श्राद्ध के अवसर पर स्ववा (पितृभोज्य) के संग्रह कता 
हुए निश्चय ही तृप्त होकर भोजन नही करते होंगे ६६॥ 


मत्तः परं मदनन्तरम्‌ 'पञ्चम्यास्तसिल्‌' । पिण्डविच्छदर्राश 
दानविच्छेदमुत्प्रक्षमाणाः । वंशोऱ्धवा वंद्याः पितरः । स्वेता 
सज्ये वतंते । तस्याः संग्रहे तत्परा आसक्ताः सन्तः श्राद्ध 
“पित दानं निवापः स्याच्छाद्धं तत्कर्म शास्त्रतः इत्यमरः। 
पर्याप्तभोजिनो न भवन्ति नूनं सत्यम्‌ । 'कामं प्रकामं पर्याप्तम इक 
निर्धना ह्यापद्धतं कियदपि संगृह्हृन्तीति भावः ॥ ६६॥ ङक 


पुः 


| 
मत्परं दुर्लभ मत्वा नूनमार्वाजतं मया । | 
पयः पुर्व: स्वनिःइवासँ: कवोष्णमुपभुज्यते Iku 


अन्वयः--मत्परम्‌, दुलभम्‌, मत्वा, 'इदानीम्‌' मया, सन 
ष्यः, पुर्वे:, स्वःनिइवासँ:, कवोष्णम्‌, यथा, उपभुज्यते, नूनम्‌। 
मेरे पश्चात्‌ पुत्र के न होने से दुर्लभ समझकर मेहि 
को मेरे पूबंज अपने दुःख भरे निश्वासों से कुछ गर्म करके पीते है 
कोई सन्देह नहीं है) ॥ ६७ ॥ 
मत्परं मदनन्तरम्‌ । “अन्यारादितरतेंदिक्शब्दाड्चूत्तर 
इत्यनेन पञ्चमी । दुलंभं दुलंभ्यं मत्वा मयाऽवजितं मद्दत 
पितृभिः स्वनिःश्वासंडुंःखजेः कवोष्णमीषदुष्णं यथा 
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मिति तर्के । कवोष्णमिति कुशब्दस्य कवादेश: । 'कोष्णं कवोष्णं मदोष्ण 
कढुष्ण त्रिषु तद्गति! इत्यमरः ॥ ६७ ॥ 

सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः । 

प्रकाइाइचाप्रकाशइच लोकालोक इवाचलः ॥ ६८॥ 
अन्वयः--इज्याविशुद्धात्मा, प्रजालोपनिमीलितः, अहम्‌, लोकालोकः, 
| ` अचलः, इव, प्रकाशः, अप्रकाशः, च, अस्मि । 

यज्ञ आदि से मैं देवऋण से मुक्‍त होने के कारण प्रसन्नचित्त, तथा 
| के अभाव में पितृक्रण से मुक्त न होने के कारण मलिनचित्त हूँ, 
ति अत: मेरी स्थिति लोकालोक पेत के समान है, जिसके एक ओर प्रकाश 
या तया दसरी ओर अँघरा रहता है॥ ६८॥ 
॥॥ इज्या यागः। 'व्रजयजोर्भावे क्यप्‌' इति क्यप्प्रत्ययः । तया 
डतम बिदाद्धचेतनः। प्रजालोपेन संतत्यभावेन निमोलित 

'कृतनिमीलनः सोऽहम्‌ । लोषयत इति लोकः । न लोबयत इत्यलोकः । 

लोकइ्चालोकङ्चात्र स्त इति लोकश्‍्चासावलोकःचेति वा । लोकालोकरचक- 
परालोऽचल इव । 'लोकालोकर्‍्चक्रबालः इत्यमरः । प्रकाशत इति प्रकाशन 


८७ देवर्णविमोचनात्‌ । न प्रकाशत इत्यप्रक्रादइच पितुणामविमोचनात्‌ । 
पचाद्यच्‌ । अस्मीति शेषः । लोकालोकोऽप्यन्त सर्यसंपर्काद्बहिस्त- 


व्याप्त्या च प्रकाशइचाप्रकाशश्चेति मन्तव्यम्‌ ॥ ६८॥ 


न 


ह ) नतु तपोदानादिसंपन्तस्य किमपत्येरित्याह- 
| लोकान्तरसुखं पुष्यं तपोदानसमुःूवम्‌ । 
॥ 
| संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च दमण ॥६९॥ 


र्ग अन्वयः--तपोदानसमुद्भवम्‌, पुण्यम्‌, लोकान्तरसुखस्‌, 'भवति । हि 
पा र दया, सन्ततिः, इह, परत्र, च, शर्मणे, भवति । 


छत जो पुष्य तप अथवा दान से उत्पन्न होता है वह केवल परलोक में 
(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection जे 
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ही सुख देता है, किन्तु शुद्ध वंश में उत्पन्न पुत्र तो इस 
परलोक में भी सुख पहुंचाता है ॥ ६९॥ + 
समुद्भवत्यस्मादिति समुद्भवः कारणम्‌ । तपोदाने गू 
तत्तपोदानसमुद्धवं यतपुण्यं तल्लोकान्तरे परलोके सुखं सुक्क | 
वंश भवा शुद्धवंश्या संततिहि परत्र परलोके, इह च लोके झम 
'र्मेश्ञातसुखानि च' इत्यमरः । भवतीति शेषः॥ ६९॥ - 
तया हीनं विधातर्मां कथं पर्यत्न दूयसे । 
सिवतं स्वयमिव स्नेहाद्वन्ध्यमाश्चसवृक्षकम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः है विधातः, तया, हीनम्‌, माम्‌, स्नेहात्‌, त्या 
सिक्तम्‌, वन्ध्यं, आश्रमवृक्षकम्‌ इव पञ्यन्‌, कथम्‌, न दृयसे। 
हे सृष्टि बनाने वाले, जिस प्रकार स्वयं प्रेमपूवक जल हे $ 
बढ़ाये हुए वृक्ष को फलशून्य देखकर दुःखी होना उचित है, जो 
मुझको भी पुत्र रहित देखते हुए आप क्‍यों दुःखी नहीं होते ? ॥ ७ । 


हे! विधातः ! स्रष्टः ! तया संतत्या म साम्‌। 
स्वयमेव सिक्तं जलसेकेन वधितं वन्ध्यमफलम्‌ । ' 
इत्यमरः । आश्रमस्य वृक्षकं वृक्षपोतमिव भइ्यन्कथं न दूयसे न 
विधातरित्यन न समर्थोऽप्युपेक्षस इति गम्यते ॥ ७०॥ 
असह्यपीडं भगवन्नृणमन्त्यमवेहि मे । 
अरुन्तुदमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः न 
अन्वयः--हे भगवन्‌, मे, अन्त्यम्‌, ऋणम्‌, अनिर्वाणस्य, इति 
न्तुदम्‌, आलानम्‌, इव, असद्यपीडम्‌, अवेहि । 
हे भगवन्‌ ! इस समय मुझे पतृक ऋण इस प्रकार क्ट १ 
है जिस प्रकार कि स्नान-क्रिया न होने से हाथी को उसके 
भम को बींघने वाला सदा|| 9१५०१०१. 
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हे भगवन्‌ ! ममान्त्यमूणं पेतृकमृणम्‌ । अनिर्वाणस्य मज्जनरहितस्य ॥ 
(निर्वाण निवृतौ मोक्षे विनाशे गजमज्जने’ इति यादवः । दन्तिनो गजस्य। 
अरुमर्म तुदतीत्यरुन्तुदं मर्मस्पृक्‌ । 'ब्रणोऽस्त्रियामीर्ममरः' इति, अरुन्तुदः 
स्तु म्मस्पुक्‌' इति चामरः। “विध्वरुषोस्तुदः' इति खरप्रत्ययः । 'अरुद्विषत्‌- 
इत्यादिना मुमागमः । आलानं बन्धनस्तम्भमिव । 'आलानं बन्घनस्तम्भे' 
| इत्यमरः । असह्यया सोढुमशक्या पीडा दु:खं यस्मस्तदवेहि । दुःसहदुःखजनक 
बिद्धीत्यर्थः । 'निर्वाणोत्थानशयनानि त्रीणि गजकर्माणिं इति पालकाप्य । 
«ऋण देवस्य यागेन ऋषीणां दानकर्मणा । संतत्या पितुलोकानां शोधयित्वा 
परिब्रजेत्‌' ॥ ७१ ॥ 
तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथाहेसि । 
इक्ष्वाकूणां दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः ॥७२॥ 
| | अन्वयः--हे तात, तस्मात्‌, यथा, मुच्ये, तथा, संविधातुम्‌, 'त्वम्‌' 
जोग अहंसि, हि इक्ष्वाकूणाम्‌, दुरापे, अर्थे, सिद्धयः त्वदधोनाः, “सन्ति । 
हे गुरो, इसलिए जिससे कि मै पितृक्रण से उन्मुक्त हो सकू ऐसा 
लेक उपाय कीजिये, क्योंकि इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के कठिन कार्यों की सिद्धियाँ 
रें आपके ही आधीन हैं ॥ ७२॥ 


हे तात ! तस्मात्पतकादुणाद्यया मुच्ये मुकतो भवामि। कर्मणि लट्‌। 
तथा संविधातु कतु महे सि। हि यस्मात्कारणादिकवाकूणामिषवाकुवश्यानाम्‌ 


। 
| तद्वाजत्वादबहुष्वणो लुक्‌ । दुरपे दुष्पाप्येष्ये । सिद्धयस्त्वदीनास्त्वदायत्ता: । 
/ इक्ष्वाकूणामिति शेषे षष्ठो । 'न छोक-' इत्यादिना कृद्यो षष्ठीतिषधात्‌ 
0 ७२ ॥ 
इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः । 
क्षणमात्रमृषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हद: ॥७२॥ 
अन्वयः--इति, राज्ञा, विज्ञापितः, ऋषिः घ्यानस्तिमितलोचनः, 'सन्‌ 


क्षणमा . तद: तस्थौ । 
तस्‌, सुप्तूमीन > ल Shastri Collection. 
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दिलीप की प्रार्थना के अनन्तर पूत्रांभाव का कारण ॥ 
मर्हाषिवसिष्ठ, मछलियों के सो जाने से तरङ्गरहित तालाब जे 
निश्चल होकर क्षण-मात्र समाधिस्थ हो गए ॥ ७३॥ 
र इति राज्ञा विज्ञापित ऋषिरध्यानिन स्तिसिते लोचने यस 
स्तिमितलोचनो निश्चलाक्षः सन्क्षणमात्रं सुप्तमीनो हद इव तप्यौ।, 
सोऽपइयत्प्रणिधानेन सन्ततः स्तम्भकारणम। 
भावितात्मा भुवो भतुरथनं प्रत्यबोधयत्‌ ॥७४। |? 
अन्वयः--प्रणिधानेन, भावितात्मा, सः, भुवः अतः सत्त. 
कारणम्‌, अपद्यत्‌, अथ, एनम्‌, प्रत्यबोधयत्‌ । 
महपि वसिष्ठ समाधि द्वारा शुद्ध चित्त होकर पृथ्वी के स्वामी | 
की सन्तान न होने का कारण जान गये और दिलीप सेझ 
लगे ॥ ७४॥ ; 
स मुनिः प्रणिधानेन चित्तेकाग्रयेण भावितात्मा शुद्धान्तःकरणो १ - 
` भतु नृं पस्य संततेः स्तम्भकारणं संतानप्रतिबन्धकारणमपद्यत्‌ । 
सेनं नुपं प्रत्यबोधयत्‌ । स्वदृष्टं ज्ञापितवानित्यर्थः । एनमिति : 
इत्यादिनाणि कतुः कर्मत्वम्‌ ॥ ७४ ॥ 
पुरा शक्रमुपस्थाय तवोवीं प्रति यास्यतः । 
आसीत्कल्पतरुच्छायामाथिता सुरभिः पथि ॥ए५ 
अन्वय--पुरा, शक्रम्‌, उपस्थाय, उर्वोम्‌, प्रति, यास्यतः, तव, ¢, 
` कल्पतरुच्छायाम्‌, आश्रिता, सुरभिः, आसीत्‌ । 


हे राजन्‌, पहले कभी तुम्हारे इन्द्र-भवन से भूलोक आते 

में कल्पवृक्ष की छाया में कामधेनु बैठी हुई थी ॥ ७५॥ 

पुरा पुर्व शक्रमिन्द्रमुपस्थाय संसेव्योवी प्रति भुवमुदित्य 7 

“गमिष्यतस्तव पथि कल्पतरुच्छायामाश्चिता सुरभिः का 
स्थितेत्यथे: ॥ ७५ ॥ 
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धर्मलोपभयाद्वाज्ञीमृठुस्नातामिमाँ स्मरन्‌ । 
प्रदक्षिणक्रिपार्हायाँ तस्यां त्वं साधु नाचरः ॥७६॥ ` 


अन्वयः--ऋतुस्ताताम्‌ इमाम्‌, राज्ञीम्‌ धर्मलोपभयात्‌, स्मरन्‌, प्रदः 
क्षणक्रिया्हायाम्‌ तस्याम्‌, त्वम्‌, साबु, न आचरः। 

ऋतुकाल में अभिगमन न होने से कहीं वर्म लोप न हो जाय, इस भय 
| केवल रानी का ही चिन्तन करने के कारण तुमने मार्ग में वठी हुई 
कामधेनु का प्रदक्षिणादि से सत्कार नहीं किया ॥ ७६ ॥ 

ऋतुः पुष्पम्‌ । रज इति यावत्‌ । “ऋतु: स्त्रोकुसुमेषपि च' इत्यमरः । 
ऋतुना निमित्तेन रनातामिमां राज्ञां सुदक्षिणां घमस्यत्वंभिगमनलक्ष- 
| छि| णस्य लोपाद्‌ भ्रंशाद्यत्‌ भयं तस्मातस्मरर्ध्यायन्‌ । “मुदं गां देवतं विप्रं घृतं 
` मधु चतुष्पथम्‌ । प्रदक्षिणानि कुर्वीत विज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ।' इतिः 

जञसत्रात्रदक्षिणक्रियारहायां प्रदक्षिणकरणयोग्यायां तस्यां घेन्वां त्वं साधु 
| १ प्रदक्षिगादिसत्कारं नाचरो नाचरितवानसि। व्यासक्ता हि विस्मरन्तीति 
यार भाव: । ऋतुकालाभिगमने सनु;--ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः 
र्ग -सदा' इति । अकरणे दोषमाह पराशरः--ऋतुस्तातां तु यो भार्या स्वस्थः 
| :सन्नोपसर्यति । बालगोध्नापराधेन विध्यते नात्र संशयः ॥. इति ॥ ७६॥ 


। अवजानासि माँ यस्मादतस्ते न भविष्यति । 
| मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप सा ॥७७॥ 
शै, अन्वयः यस्मात्‌, त्वम्‌' माम्‌ अवजानासि, अतः, मत्मसूतिम, अना- 
[ -राध्य, ते, प्रजा, न, भवष्यिति, इति, सा, त्वाम्‌, शशाप । 
क्योंकि तुम परिक्रमा आदि न करने से मेरा तिरस्कार कर रहें हो 
अतः मेरी सन्तान की आराधना किये विना तुम्हे सन्तान न होगी, एसा 
"उसने तुम्हें शाप दे दिया ॥ ७७॥ 


यस्मात्कारणान्मामवजानासि तिरस्करोषि अतः कारणात्मत्मर्सात मम 
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सन्ततिमनाराध्यासेवयित्वा ते तव प्रजा न भविष्यतीति सा 
शक्षाप । 'शप आक्रोश ॥ ७७ ॥ 
कथं तदस्माभिर्न श्रुतमित्याह-- 
स ज्ञापो न त्वया राजन्न च सारथिना श्रुत: । 
नदत्याकाशगङ्काया स्रोतस्युद्दामदिग्गजे 


अन्वयः--हे राजन्‌, सः, यापः, त्वया, न, श्रुतः, सारथिना, च, न श 
उददामदिग्गजे, आकाशगङ्गायाः, स्रोतसि, नदति, 'सति' 


हे राजन्‌, कामधेनु का दिया हुआ वह शाप न तो तुमने साः 
तुम्हारे सारथि ने ही सुना, क्योंकि वन्धन-मुक्त (होकर स्नान केष 
आए) दिग्गजों से युक्त आकाशगङ्गा का प्रवाह कोलाहल कर दु 


4 


था॥ ७८ ॥ 

हे राजन्‌ ! स झापस्त्वया न श्रुतः। सारथिना च न श्रुतः। र्न 
हेतुमाह - क्रीडार्थमागता उद्दामानो दाम्न उद्गता दिग्गजा यास्मिसतवोह 
आकाशगङ्काया मन्दाकिन्याः स्रोतसि प्रवाह नदति सति ॥ ७८॥ 


अस्तु, प्रस्तुते किमायातमित्यत्राह-- 
इप्सित तदवज्ञानाद्विद्धि सार्गलमात्मनः । 
प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पुज्यपुजाव्यतिक्रमः ॥७९॥ . 
अन्वयः--तदवज्ञानात्‌, आत्मनः, ईप्सितम्‌, सार्गलम्‌, विद्वि, हि, पूष + 
पूजाव्यतिक्रमः, श्रयः, प्रतिबध्नाति । न 


इसलिए कामधेनु का अनादर करने से अपने मनोरथ को रुका 
समझो, क्योंकि पुज्यो की पुजा के उल्लंघन से कल्याण में वाधार 
जाती है ॥ ७९॥ 


तदवज्ञानात्तस्या धनोरवज्ञानादपमानादात्मनः 
मनोरथम्‌ । आप्नोतेः सन्नन्तात्कतः ईकारञ्च । सार्गलं . सप्रतिबन्धं 
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जनीहिं । तथाहि पृज्यपूजाया व्यतिक्रमोऽतिक्रमणं श्रेय: प्रतिबध्नातिः 


७९ ॥ > प 
ताह गत्वा तामाराधयामि। स्वयं वा कथंचिदागमिष्यतोत्याशा न 


कर्तव्यत्याह ह 
हविषे दोघेसत्रस्य सा चंदानी प्रचेतसः । 
भजङ्गपिहितद्वार पातालमधितिष्ठति ॥८०॥ 


. अत्वयः-“सा, च, इदानीम्‌, दीर्घसत्रस्य, प्रचेतसः, हविषे, भुजड्भ- 
पिहितद्वारम्‌, पातालम्‌ अधितिष्ठति । 
और वह कामघेतु इस समय चिरकाळ साध्य वरुण 805 में 
अवरुद्ध पाताल 
| दही, आदि हविष्य के लिए, सपों से अवरुद्ध दार (दरवाजा) व 4 
4 मेंगई हुई है ॥ ८० ॥ 
ह' | सा च सुरभिरिदानीं दीघसत्र चिरकालसाध्यो यागविशेषों यस्य हि 
है प्रचेतसो हविष दध्याज्यादिहविरथं भुजद्भपिहितद्ार फल क 
७ दुष्पवेशं पातालमधितिष्ठति। पाताले तिष्ठतीत्यथ:। 'अघिशीइस्थासा 
इति कर्मेत्वम्‌ ॥ ८० ॥ 
4 ताहि का गतिरित्यत आहं पी 
सता तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधि शुचिः । : 
आराधय सपत्नीकः घ्रीता कामडुघा हि सा ॥८१ 
ब”: दन्वयः--तदीयासम्‌, सुताम्‌, सुरभेः प्रतिनिधि ह सप 
त्तीकः, 'सन्‌? आराधय, हि, सा प्रीता, 'सती' कामदुधा 
ह इस समय तुम कामघेनु की पुत्री नन्दिनी को ही अळा 
| मानकर शुद्ध होकर भार्या-सहित पूजा करा, क्योंकि प्रस 


ती है॥ ८१॥ 
NOU ह ८ ता सतां सुरभेः प्रतिनिधि, इत्वा शुचिः 
तदोया 
४ नाहि सन । 'नद्युतश्च' इति कप्प्रत्ययः ॥ 
शुद्धः । सह पून्य़ा वतत, दात Vrat Shastri Collection 
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आराधय । हि यस्मात्कारणात्सा प्रीता तुष्टा सती । कामो 
कामदुधा भवति । दुहः कब्धश्च' इति कप्रत्ययः, घादेशञ्च॥ ८१, 
इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम्‌ । 
अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात्‌ ॥८२॥ 
अन्वयः--इति वादिन एव होतुः अस्य आहुतिसाधनम्‌ अनि 
नन्दिनी नाम धेनुः वनात्‌ आववृते । 
वसिष्ठजी के ऐसा कहते हुए ही हवन शील इस (वशिष्ठ) की यज्ञ 
आहुति (दघि, घी आदि) का साधन, कामधेनु की पुत्री नन्दिनी नाम क्‌ 
प्रशंसनीय गाय वन से लौट आई ॥८२॥ 
इति वादिनो वदत एव होतुर्हबनशीलस्य । “तृन्‌” इति तृनः 
अस्य मुनेराहुतीनां साधनं कारणम्‌ । नन्दयतीति व्युत्पत्या नन्दिनी नाग. 
निन्ागर्द्या प्रशस्ता धनुर्वनादाववृते प्रत्यागता । अव्याक्षेपो भविष्यल्या, |` 
कार्षसिद्धहि लक्षणम्‌, इति भावः ॥ ८२ ॥ र 
संप्रति धनु! विशिनष्टि-- 
ललाटोदयमाभुग्नं पल्‍लवःस्निस्थपाटला । 
बिभ्रती इवेतरोमाडु संध्येव शशिनं नवम्‌ ॥८३॥ 
अन्वयः--पल्लव स्निग्धपाट ला, ललाटोदयम्‌, आशभुग्नम्‌, खेतरो- 
माङ्कम्‌, बिश्रती, नवम्‌ शशिनम्‌ “बिश्रती' सन्ध्या, इब "स्थिताः वतात 
'आववृते' । 1 
कोमल किसलय के समान चिकनी तथा पाटल (छाल) रगवाती | 
सन्ध्या के समान वह नन्दिनी कुछ टेढ़े तथा परिचिम-दिशा में उदित होने 
वाले नवीन चन्द्रमा के समान श्वेत वर्ण के रोम-चिक्न को अपने मस्तक 
पर धारण करती हुई (वन से लौटी) ॥ ८३ ॥ । 
पल्लववत्स्ति्था चासौ पाटला च संध्यायामप्येतद्धिशेष 
योज्यम्‌ । ललाट उदयो यस्य स॒ ललाटोदयः तमाभुग्नमीषदरऋम्‌ 
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शिर्विङँ कुटिल भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि! इत्यसर: । “ओदितद्च” इति 
तिष्ठातस्य नत्वम्‌ । इवेतरोमाण्येवाडूस्तं बिभ्रती । नवं शशिन बिभ्रतीः 
संध्येव स्थिता ॥ ८३ ॥ 


भुवं कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावभृथादपि । 
प्रस्नवेणभिवषन्ती वत्सालोकप्रवतिना ॥८४॥ 


अन्वयः--कोष्णेन, अवभूथात्‌, अपि, मेध्येन, वत्सालोकप्रवतिना,. 
्रस्तवेण, भुवम्‌, अभिवर्षन्ती, कुण्डोघ्नी, “वनात्‌, आववृत' । 

कुछ गरम तथा यज्ञान्तस्तानजल से भी पवित्र एवं बछड़े को देख- 
कर स्वयं टपकने वाले दूध से पृथ्वी को सींचती हुई स्थूल थन वाली 
नन्दिनी (वन से लौटी) ॥ ८४ ॥ 

कोष्णेन किचिदृष्णेन । “कवं चोष्णे” इति चकारात्कादेशः। अव- 
अथादप्यवभथस्नानादपि मेध्येन पवित्रेण, 'पुत पवित्रं मध्यं च' इत्यमरः 
वत्सस्यालोकेन प्रदर्शनेन प्रर्वातना प्रवहता प्रस्नवेन क्षीरामिस्यन्दनेन 
भवमभिवर्षन्ती सिञ्चन्ती । कुण्डमिवोध आपीनं यस्याः सा कुण्डोध्नी । 
'ऊधस्त क्लीबमापीनम? इत्यमरः । “ऊधसो$नड इत्यनङादेशः । “बहुत्र 
हेरूघसो डीज्‌” इति डीष्‌ ॥८४॥ 


रजःकणेः खरोदधतेः स्पर्शाद्धिर्णात्रमन्तिकात्‌ । 
तीर्थाभिषेकजां शद्धिमादधाना महीक्षितः ॥८५॥ 
अन्वयः--खरोद्धतंः, अन्तिकात्‌, गात्रम्‌, स्पृशदूभिः रजःकण सही- 


` क्षितः, तीर्थासिषेकजाम, शुद्धिम्‌, आदधाना, वनात्‌ आववते' 


पास से शरीर को स्पर्श करने वाली खुरों से उठाई घलि से पृथ्वीपति 
दिलीप की तीर्थःजळ में स्तात करने से उसन्त शुद्धि को करती हुई 
नन्दिनी (वन से लौटी) ॥ ८५ ॥ मा 

खरोदधतेरन्तिकात्समीपे गात्रं स्पुशद्भिः। . 
ढितीया च” इति चकारात्पञ्चसी । रजसां कणेः । महीं क्षियत ईष्ट इति 
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'महीक्षित्तस्य । तोर्थाभिषकेण जातां तीर्थाभिषकजाम्‌ । शहा 
. द्‌ ह. ८ 
'कुर्वाणा । एतेन वायव्य स्नानमुक्तम्‌ । उक्त जा मनुना--'आाग्नेयं 
स्नानमवगाह्य तु वारुणम्‌। आपोहिष्ठेति च बराह्मं वायव्यं गोरज: सा 


इति ॥ ८५ ॥ 
तां पुण्यदशेनां दृष्ट्वा निसित्तज्ञस्तपोनिषिः । 


` याज्यमाश्ंसितावन्ध्यप्राथेनं पुनरबबीत ॥८६॥ 


सितावन्ध्यप्रार्थनम्‌, याज्यम्‌, पुनः, अन्नवीत्‌ । 
दाकुनशास्त्र के विद्वान्‌ वसिष्ठ मुनि आई हुई पवित्रदर्शना ननन 
को देखकर सफल मनोरथ होने वाले राजा दिलीप से पुनः बोले ॥ ८६॥ 
.निमित्तज्ञः शकुनज्ञस्तपोनिधिवेसिष्ठः पुण्यं दशन यस्यास्तां क्ष /२ 
दृष्ट्वा आशंसितं मनोरथ: । नपुसके भाचे क्तः । तत्रावन्ध्य स ३ 
प्रार्थनं यस्य स तम्‌ । अवन्ध्यमनोरथमित्यर्थः । याजयितु योग्यं याग! 
'पाथिवं पुनरन्नवीत्‌ ॥ ८६ ॥ 
अदूरर्वातनीं सिद्धि राजन्विगणयात्मनः । 
उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कोतित एव यत्‌ ॥८७॥ 


अन्वयः--राजन्‌, आत्मनः, सिद्धिम्‌, अटूरवतिनीम्‌ विगणय, प्‌! - 

इयं, कल्याणी, नाम्नि, कीतिते एव, उपस्थिता । 

हैं राजन्‌, अव आप अपनी मनोरथसिद्धि शीघ्र ही पूर्ण हु 1 
समझें, क्योंकि यह मङ्गलमूति नन्दिनी नाम लेते ही सामने बा 
गयी ॥ ८७ ॥ 

है राजन्‌ ! आत्मनः कार्यस्य सिद्धिमद्रवर्तिनीं शीघ्रभाविनों विग | . 
:विद्धि. । ययस्मात्कारणात्कल्याणी सङ्गलमूतिः । “बह्वादिभ्यश्च” | 
डोष्‌ । इयं घनुर्नास्नि कीतिते सत्येवोपस्थिता ॥ ८७ ॥ 
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i बन्यवृत्तिरिमां शइवदात्मानुगमनेन गाम्‌ । 


र विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमहेसि ॥८८॥ 
अन्बयः-वन्यवृत्तिः सन्‌, इमाम्‌ गाम्‌, झञ्वत्‌, आत्मानुगमनेन, 

अम्यसनेन विद्याम्‌, इव प्रसादयितुम्‌, अहेसि । 

' जैसे कि अम्यास के द्वारा विद्या प्रसन्न हो जाती है उसी प्रकार हे 

हि राजन ! तुम भी निरन्तर कन्द, मूल, फल खाकर मुनियों के समान वृत्ति 
अपना कर इस गाय का सदा अनुसरण करते हुए इसे प्रसन्न करो ॥८८॥ 


चने भवं वन्यं कन्दमूलादिक वृत्तिराहारो यस्य यथाभूतः सन्‌ । इमां 
गां झहवत्सदा । आ प्रसादादविच्छदेनत्यर्थः । आत्मनस्तव कतुः अनु- 
` /गमनेनानुसरणेन । अभ्यसननानुष्ठातुरस्यासेन विद्यासिव । प्रसादयितुं 
फं) असन्नां कतुं महसि ॥ ८८ ॥ 
र | गवानुसरणप्रकारमाह-- 
प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः। 
निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः ॥८९॥ 


| तिष्ठे 
अन्वयः-अस्याम्‌, प्रस्थितायाम्‌, थाः, स्थितायाम्‌, स्थितिम्‌, 


र्‌ आचरेः, निषण्णायाम्‌, निषीद, पीताम्भसि, अपः, पिवेः। 
र भ हे राजन्‌, जव यह चले तब चलना, जव खड़ी हो तो खड़े होना, 
„और बैठे तो बैठना, जव जळ पी चुके तव जल पीना, इस प्रकार छाया के 
आ, समान इसका अनुसरण करना ॥ ८९॥ 
७, तिष्ठे 4, ७ 
अस्यां नन्दिन्यां प्रस्थितायां प्रतिष्ठेयाः, प्रयाहि । “समवप्रविभ्यः 
मं स्थः” इत्यात्मनेपदम्‌ । स्थितायां निवृत्तगतिकायां लतमा स्थित 
कुष। तिष्ठेत्यर्थ:। निषण्णायामुपविष्टायां निषीदोपविश । विष्यं लोद्‌। 


थोताम्भसि सत्यामपः पिबेः पिब ॥ ८९ ॥ 
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वधर्भव्तिमती चैनामचितामा तपोवनात । 
प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्ब्रजेदपि ॥९ | 


अन्बयः- वथः, भक्तिमती, प्रयता, च सती' अचिताम एना | 
आ तपोवनात, अन्वेतु, सायम्‌ अपि, प्रत्युदुन्रजत्‌ । 
बबू सुदक्षिणा भी पवित्र होकर भवितपूवंक इसकी पूजा 
प्रतिदिन प्रातःकाल तपोवन की सीमा तक इसे पहुंचाने ] 4 

सायंकाल के समय भी तपोवन की सीमा पर पहुँचकर इसे स्वार 

आश्रम में लाये ॥ ९०॥ 

चघर्जाया च भक्तिमती प्रयता सती गन्धादिभिरचितामनां गा 
तपोवनात्‌ । आङ मर्यादायाम्‌ । पदद्वयं चतत्‌ । अन्वेत्वनुगच्छतु । 
प्रत्युदत्नजत्‌ प्रत्युद्गच्छत्‌ । विध्यर्थं लिङ्‌ ॥ ९०॥ 4 
इत्या प्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव । | | 

` अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरि पुत्रिणाम्‌ ॥९॥ 


अन्वयः--इति त्वम्‌, आ प्रसादात्‌, अस्याः परिचर्यापरः, | 
अविघ्नम्‌ अस्तु, पिता, इव, पुत्रिणाम्‌, धुरि, स्थेयाः । 

मेरी बतलाई विधि के अनुसार प्रसन्न होने तक तुम इपकीः 
करो । तुम्हारे विघ्न नष्ट हों। अपने पिता के समान तुम भी पुतरव 
में श्रेष्ठ होओ ॥ ९१॥ 3 


८ 


इत्यनन प्रकारेण त्वमा प्रसादात्प्रसादपर्यन्तम । 'आडमर्यादाभि 
इत्यस्य वभाषिकत्वादसमासत्वम्‌ । अस्या थेनोः परिचर्यापरः शश्रषापरो 
ते तवाविष्नं विघ्नस्याभावोःस्तु । “अव्ययं विभक्ति--इ 
भावेष्व्ययीभाव: । पितेव पुत्रिणां सत्युत्रवताम्‌ । प्रश 
धुयग्र स्थयास्तिष्ठ: । आशीरथ लिङ । “*एलिडि इत्याकार 


त्वत्सदृशो भवत्पुत्रोऽस्त्विति भावः ॥ ९१॥ 
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तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्सपरिग्रहः । 
आदेश देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः ॥९२॥ 


अन्वयः--देशकाल्ञः, प्रीतिमान्‌, शिष्यः, सपरिग्रहः, आनतः, 'सन्‌' 
्रासितुः आदेशम्‌, तथा, इति, प्रतिजग्राह । 


| ७८ देश तथा काल के मर्मेज्ञ राजा दिलीप ने प्रसन्न होकर सुदक्षिणा 
| सहित बडी नम्रतापूर्वक गुरु वसिष्ठ के आदेश को स्वीकार किया ॥९२॥ 
| दउेक्वकालजः । देशोऽग्निसंनिधिः । कालोडग्निहोत्रावसानसमय: । विशिष्ट- 
इशकालोत्पन्नमार्ष ज्ञानमव्याहतमिति जानत्‌ । अत एव प्रीतिमाञ्शि- 
व्यो$्तेवासी राजा सपरिग्रहः सपत्नीकः। 'पत्नीपरिजनादानम्‌लञ्ञापाः 
k । परिग्रहाः इत्यमरः। आनतो विनयनञ्चः सन्‌। शासितुगु रोरादेशमाज्ञां तर्थति 
अ्रतिजग्राह स्वीचकार ॥ ९२॥ : 


अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विज्ञांपतिम्‌ । 
॥ सनः सनतवावस्रष्टविससर्जोदितश्चियम्‌ ॥९३॥ 


| अन्वयः--अथ, प्रदोष, दोषज्ञः सुनृतवाक्‌, सरष्टुः, सुनुः, ऊर्जितश्रियम्‌, 
विज्ञामू, पतिम्‌, संवेशाय, विससर्ज । 


तब रात्रि के समय सत्य-प्रियभाषी विद्वान्‌ ब्रह्मा के पुत्र वसिष्ठ ने 
॥' जक्ष्मीसंपन्त राजा दिलीप को सोने के लिए आज्ञा दी॥ ९३ ॥ 
अथ प्रदोष रात्रौ दोषज्ञो विद्वान्‌ । 'विद्यात्विपश्चिद्दोषज्ञः इत्यमरः । 
सूनृतवाबसत्यप्रियवाक्‌ । “प्रियं सत्यं च सूनृतम्‌ इति हलायुघः । सरष्टुः 
सूनुब्रह्मपुत्रो मुनिः । अनेन प्रकृतकायं निर्वाहकत्वं सूचयति । ae 
विक्षार्पात मनजेशवरम। 'द्वौ विशी वेश्यमतुजौ इत्यमरः । = io 
निद्राये । “स्यान्निद्रा शयनं स्वापः स्वप्तः संवेश इत्यपि इत्यमरः । 


र Ca मास > 
जाज्ञापयामास ॥ ९३ ॥ 
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सत्यामपिः तपःसिंद्धौ नियमापेक्षया मुनि: ।. 


कल्पवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम्‌ ई ; 
अन्बयः-कल्पवित्‌, मुनि, तपःसिद्धौ सत्याम्‌ अपि, नियम | 
अस्य, वत्याम्‌, एव, संविधाम्‌, कल्पयामास । 
ब्रत-प्रयोग में कुशल मुनि वसिष्ठ ने तप की सिद्धि से राज्ञो 
योग्य शय्या तैयार कर देने की सामथ्यं होने पर भी दिलीप ह 
नन्दिनी के सेवा-रूप ब्रत का ध्यान रखते हुए कुशाओं के विनै ना 
प्रबन्ध किया ॥ ९४ ॥ | 
कल्पविद्व्रतप्रयोगाभिज्ञो मुनिः तपःसिद्धौ सत्यामपि। तई 
राजयोग्याहारसंपादनसाम्थ्ये सत्यपीत्यर्थः । नियमापेक्षया तदाप, 
ब्रतचर्यापक्षया । अस्य राज्ञो वन्यामेव । संविधीयतेऽनयेति हृता 
कुशादिशयनसामग्रीम्‌ । “आतश्चोपसगें” इति कप्रत्ययः । ] 4 
कारके संज्ञायाम्‌” इति कर्माद्यर्थत्वम्‌ । कल्पयामास सम्पादयामास ॥१ 
निदिष्टां कुलपतिना स पर्णशाला- 
सध्यास्य प्रयतपरिग्रहद्वितीयः । 
तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां 


संविष्टः कुशशयने निञञां निनाय ॥९५॥ 


अन्वयः--प्रयतपरिग्रहद्वितीय:, सः, कुलपतिना, निर्दिष्टाम्‌, पर्णशात 
अध्यास्य, कुशशयने, संविष्टः, “सन्‌! तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसाता) 
निशाम्‌, निनाय । 

राजा दिलीप नियमों का पालन करने वाला सुदक्षिणा 
कुलपति वसिष्ठजी द्वारा बताई हुई पर्णकुटी के कुशासन पर सोगे 
उनके शिष्यों द्वारा किये गए वेदघोष से यह जानकर कि रात बीत 
है, जाग गये ॥ ९५॥ 

स राजा कुलपतिना मुनिकुलेशवरण वसिष्ठेन निर्दिष्टा 


) 
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य तस्यामधिष्ठानं कृत्वेत्यर्थः । “अघिञ्ञीङ्‌” इत्यादिना- 
॥ | त्य कर्मत्वम्‌ । कर्मणि द्वितीया । प्रयतो नियतः परिग्रहः पत्नी द्वितीयो 
छ तेति स तथोबतः। कुशानां शयने संविष्टः सुप्तः सन्‌ । तस्य वसिष्ठस्य 
क्षष्याणामध्ययनेनापररात्रे वेदपाठेन निवेदितमवसानं यस्यास्तां नित्ञां 
क द्वताय गमयामास । अपररात्रेऽध्ययने मनुः-'निक्षान्ते न परिशान्तो बरह्मा 
वत्य पुनः स्वपेत्‌' । “न चापररात्रमधीत्य पुनः स्वपत्‌' इति गौतमश्च । 
भ प्रहरषिणीवृत्तमेतत्‌ तदुवतम्‌--स्रौ जौ गस्त्रिदशयतिः प्रहर्षिणोयम्‌ । 

इति महोपाध्यायकोलाचलमहिलनाथसूरिविरचितया संजीविनी- 
त समाख्यया व्याख्यया भाषानुवादेन च समेतो महाकविश्रीकालिदासङृतौ 
| रघुवंशे महाकाव्ये वसिष्ठाश्रमाभिगमनो नाम प्रथमः सर्ग: । 
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महाक वि-श्रीभारविप्रणीतम्‌ 


'किराताजु नीयम्‌ 
'्ण्डापथ'-भाषानुवाद-स हि तम्‌ 


“अ 


अर्धाज्जीकृतदाम्पत्यमपि गाढानुरागि यत्‌ । 
पितृभ्यां जगतस्तस्मं कस्मेचिन्महसे नम: ॥ 
आलम्बे जगदालम्बे हेरम्बचरणाम्बुजे । 
शुष्यन्ति यद्रजःस्पर्शात्सद्यः प्रत्यूहवार्धयः ॥ 
तहिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे । 
यत्प्रकाशात्प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्छटाः ॥ 
वाणीं काणभुजीमजोगणदवाशासीच्च वेयासकी- 
सन्तस्तन्त्रमरंस्त पन्नगगवीगुम्फेषु चाजागरीत्‌। 
वाचामाकलयद्रहस्यमखिलं य्चाक्षपादस्फुरां 
लोकेऽभूद्यदुपज्ञमव विदुषां सोजन्यजन्यं यश: ॥ 
मल्लिनाथकविः सोऽयं मन्दात्माऽनुजिघुक्षया । 
तत्किरातार्जुनीयाख्यं काव्यं व्याख्यातुमिच्छति॥ 
SE 
१--किरातः-वनेचरो म्लेच्छजातिविज्ञेषः जज तु 
शिवः, अर्जुनश्च तृतीयः पाण्डव: । किरातइच अर्जुनश्च 
(ढृत्ःसमासः), किरातार्जुनौ अघिक्वत्य कृतं काव्यं किरातार्जुतीए 
अघिक्कत्य कृते ग्रन्थे” इत्यनुवतंमाने “शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्जननाति 
इति छ प्रत्ययः, “आयनयी. . . . . ” इति छस्य ईय्‌, किरातार्जु 
संज्ञा । 


( 
{ 
प्रथमः सर्गः | 
(कोलाचल-श्रीमल्लिनाथ-सुरिकृतो घण्टापथः) 
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नारिकेलफलसंमितं वचो भारवेः सपदि तद्विभज्यते । 
स्वादयन्तु रसगर्भेनिर्भरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 
ततातिबरधविषयेकपदेनितानतं साशङ्चडक्रमणखिन्नधियामश्चड्कम्‌ । 
इत प्रवेशमिह भारविकाव्यबन्धे घण्टापथं कमपि नृतनमातनिष्ये ॥ 
३ इहान्वयमुखेनेव सर्व व्याख्यायते मया । 
परे नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते ॥ 
| अथ तत्रभवान्भारविनामा कविः-- 
'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिव्‌ंतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ॥' 
__इत्याद्याल डारिकवचनप्रामाण्यात्काव्यस्यानेकश्रयःसाघनताम्‌, 
। 'काव्यालापाँझ्च वर्जयेत्‌? इति निषेधशासत्रस्याऽसत्काव्यविषयतां च पश्यः 
| न्किरातार्जुनीयाख्यं महाकाव्यं चिकोर्षुश्‍चिकीषितार्थाईविध्नपरिसमाप्ति- 
१ सम्परदायाविच्छेदलक्षणफलसाधनत्वात,  'आश्षीनेमस्क्रिया वस्तुनिदेशो 
बाऽपि तन्मुखम्‌? इत्याद्याशीर्वादाद्यन्यतसस्य प्रबन्धमुखलक्षणत्वाच्च वन- 
चरस्य युधिष्ठिरप्राप्तिरूपं वस्तु निर्दिशन्कथामुपक्षिपति-- 


श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनों प्रजासु वृत्ति यमयुडवत बेदितुम्‌। 
सर्वाणरिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दृतदने वर्नचर:॥६ ॥ 
अन्वयः--कुरूणाम्‌, अधिपस्य, शरियः, पालनों, प्रजासु, क 
$ यम्‌, अयुडवत, वणिलिङ्गी, सः वनेचरः विदितः (सन्‌), इतवत, यु 

' समाययौ । 

भाषार्थ--प्रजा को प्रसन्न रखने से ही राजा की प 
सकती है । इसलिये कुरुवंशी राजा जहाँ राज्य करते हैं र क चह 
| दुर्योधन का प्रजा के प्रति केसा व्यवहार है, यह जानने के लिये यु घष्ठि 


द्वेतवन में युधिष्ठिर से आ मिला ॥१॥ 
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५ । आदितः श्रीशब्दप्रयोगाहर्ण 
घण्टापथः--श्जिय इति गणारिु्, 
जञातीवोपयुज्यते । तदुक्तम्‌ 


५ : दाब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । 
ते सर्वे नैव निन्द्याः स्युलिपितो गणतोऽपि वा॥' इति॥ 


कुरूणां निवास कुरवो जनपदाः। तस्य निवासः’ इत्यप्प्रत्ययः । 
लपू! । तेषाम्‌ [कुरूणां] अधिपस्य [--स्वामिनः] सम्बन्धिनीम्‌ । ४४ 
षष्ठी । श्रियः-राजलक्ष्म्याः। कतृ कर्मणोः कृति इति कर्मणि पष) 
पाल्यते$नयेति पालनी, ताम्‌ (पालनीं ) --प्रतिष्ठापिकामित्ययं: | पर| . 
रागमलत्वात्सम्पद इति भावः। किरणाधिकरणयोश्च' इति करणे त्य . 
“टिडढाणञा '--इत्यादिना डीप्‌ । प्रजासु--जनपु (वषय । प्रजा स्पा. 
न्ततौ जने! इत्यमरः। वृत्ति--व्यवहार । देदितुं--ज्ञातुं । यं-वनेच्। 
अयङ्झदत--नियुक्तवान्‌ । वर्णः--प्रशस्तिरस्यास्तीति वर्णी--बह्मचारे ( 
तद॒क्तम--स्मरणं कोतंनं केलिः प्रक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
सङ्कुल्पोऽध्यवसायशच क्रियानिवृ तिरेव च ॥ 
एतन्मेथुनमष्टाङ्कं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीतं ्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ।।' 


एतदष्टविधमंथुनाऽभावः प्रशस्तिः। 'वर्णाब्रह्मचारिणि' इतीनिप्रतमग। 
तस्य लिद्गं--चिहनमस्यास्तीति--वाणलिङ्भी--ब्रह्मचारिवेषवानित्यषं ॥ 
सः-नियुक्तः । वने चरतीति वनेचरः--किरातः । भेदाः किरातशबर १ 
पुलिन्दा म्लेच्छजातयः' इत्यमरः । 'चरेष्टः' इति उप्रत्ययः । 'तत्युरष 1 
बहुलम्‌' इत्यलुक्‌ । विदितं--वेदनम्‌--अस्यास्तीति विदित:--परवृत्तात 
ज्ञानवानित्यर्थः। ('अर्शआदिम्योडच्‌' इत्यच्प्रत्ययः । अथवा--विदितवृत्ताते 
विदितः) उभयत्रापि 'पीता गावः’, “भुक्ता ब्राह्मणाः’, “विभक्ता आत 
इत्यादिवत्साधुत्वम्‌ । न तु कर्तरि क्तः। सकर्मकेभ्यस्तस्य विधाताऽभावा 
अत एव भाष्यकारः--'अकारो मत्वर्थीयः । विभक्तमे षामस्तोति विगत 
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-बामस्तीति “पीताः इति सर्वेत्र । अथवोत्तरपदलोपोष्त्र द्रष्टव्य/-- 
दवमक्ताः पीता इति! । अत्र लोपशब्दार्थमाह कंयट:--गम्याथंस्याप्रयोग 
= लोपोऽभिमतः । विभक्ता सतरः? इत्यत्र च धनस्य यह्विभकतत्वं तद्‌- 
भातृष्‌पचरितस्‌ । “पीतोदका गावः? इत्यत्राप्युदकस्य पीतत्वं गोष्वारोप्यते' 
इति । तददतरापि वृत्तिगतं विदितत्वं वेदितरि वनचरे उपचयंते । एतेन 
परे) दलाय पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌' “पातं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु 
ह या एवमादयो व्याख्याताः । अथवा विदितः--विदितवान्‌ । सकमंका- 
| दप्यविवक्षिते कर्मणि कर्तरि क्त; । यथा आशितः कर्ता' इत्यादौ । 
ना 'धातोरर्थान्तरे वृत्तर्धात्वर्थेनोपसङग्रहात्‌ । 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कमंणोऽकामका क्रिया ।इति॥ 
।/ हेतवने- हताख्ये तपोबने । यद्वा- दै इते गते यस्मात्तद्ढ्रीतम्‌ होतमेव 
४ | द्वैतम्‌ । तच्च तद्वनञ्च तस्मिन्‌ \ शोकमोहादिर्वाजते इत्यथः । युधि--रण । 
स्थिरं यधिष्ठिर--धर्मेराजम्‌ । 'हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌' इत्यलकू \ 
आवियुधिभ्यां स्थिरः इति षत्वम्‌ । समायो \ अत्र बने 
बनेचरः इति इयोः स्वरव्यञ्जनसमुदाययोरेकदवावृत्त्या वृत्त्यनुप्रासी 


55 आटे नो 
-नामालड्कारः । अस्मिन्सगं बंशस्थवृत्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌ जते तु 


बंश्ञस्थमुदीरितं जरौ' इति ॥ १ ॥ 


सम्प्रति तत्कालोचितत्वमादेशयंस्तस्य तत्‌गुणसम्पन्नत्वमादशयश्चाह 


|. ~ जितां > ।/ 
[ती अन्वयः--कृतप्रणामस्य, सपत्नन) जिता; महीं, सहीभुज pe १ 
क| तस्य, मनः, न विव्यथे, हि, हितैषिणः मृषा, प्रिय, वकत त इच्छन्ति 


जीती हुई 
भाषार्थः-यचिष्ठिर्‌ को प्रणाम करने के वाद, शत्रु हार जीती हु 


ँ ज भन उनके सामने करते हुए 
पृथिवी का (अर्थात्‌ दुर्योधन के उत्कर्ष का) वर्णन उन 
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है  प्रवबतुमिच्छन्ति हितेषिणश।२॥ 
| 'न विव्यथे तस्य सनो न हि प्रियं प्रव मुषा हित 
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उस वनेचर के मन में किसी प्रकार का भय या चंचलता नहीं हुई | 
वास्तव में हित चाहने वाले व्यक्ति मीठी-मीठी झूठी वाते कहकर क्सी 
घोखे में रखना नहीं चाहते ॥ २॥ 


कृतप्रणामस्येति । (कृतः प्रणामो येन स कृतप्रणामः, तस्य) 
मस्य---तत्कालोचितत्वात्कृतनमस्कारस्य । सपत्नन---रिपुणा योक १ \ 
“रिपौ ब॑रिसपत्नारिद्विषद्द्रेषणदुह दः इत्यमरः। जितां. 
महीं-- (पृथ्वीं, महीं भुनक्तीति महीभुक्‌, तस्म) महीभुजे 
क्रियाग्रहणात्सम्प्रदानत्वम्‌ । निवेदयिष्यतः--ज्ञापयिष्यतः । (छूः हू 
इति शतप्रत्ययः । तस्य--वनचरस्य । मनो न विव्यथे कथमीदाि 
राज्ञे विज्ञापयामी' ति मनसि न चचालेत्यर्थः । “व्यथ्‌ भयचलनयोः 
घातोलिट्‌। उक्तमथमर्थान्तरन्यासेन समथयते--न हीति । हि-यस्मा। 
हितमिच्छन्तीति हितेषिण:--स्वामिहिताथिनः पुरुषाः । मृषा--मिवा. 
भूतं । प्रियं- (मधुरं वचः) प्रवक्तुं (--जल्पितुं) नेच्छन्ति । अग 
कार्यविघातकतया स्वामिद्रोहिणः स्वरिति भावः । ५ 
मृषाभाषित्वमभ्यू हकत्वं चेति चारगुणाः' इति नोतिवाक्यामृते' ॥ २॥ 


तथापि भ्रियाहे राज्ञि कटुनिष्ठृरोबितनं युक्तेत्याशङ्कथ स्वाम्यनुज्ञ 
न दुष्यतीत्याशयेनाह-- 


द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भभतः 
स सौष्ठ्वौदायंविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे । 


च 
है 


——— 
“नीतिवाक्यामृत' श्रीसोमदेव सूरि प्रणीत उच्चकोटि का गरन है 

इससे केवळ राजनीति का ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति का पूणं शा 

हो जाता है। श्रीमल्लिनाथ ने इस टीका में स्थान-स्थान पर इसके उदर 

दिये | 
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॥ | अन्वयः--रहसि, स, द्विषां, विघाताय, विधातुम्‌, इच्छतः, भूभृतः; 
है अधिगम्य, सौष्ठवौदार्यविशेषश्ञालिनों, विनिश्चितार्थाम्‌, इति 


वाचम्‌, आददे ॥ 
भाषार्थः--एकात्त में वह वनेचर, शत्रुविनाश के उद्योग की इच्छा करते 
हुए राजा यघिष्ठिर की आज्ञा पाकर ललित, युक्तिपूर्णं तथा निश्चित अर्थ 
' बाली वाणी इस प्रकार कहने लगा ॥ ३॥ 
त | द्विषामिति । रहसि--एकान्ते । सः--वनेचरः । द्विषां 
| 


| श्वत्रणाम्‌॥। कर्मणि षष्ठी । विघाताय--विहन्तुमित्यर्थः । “तुमर्थाच्च भाव- 
ड वचनात्‌’ इति चतुर्थी । “भाववचनाइच' इति तुमर्थे घञ्प्रत्ययः । अत्र 


यद्यपि तादर्थ्यंमपि न दोषः, तथापि प्रयोगवंचित्र्यविश्ञेषस्याप्यलङ्कारत्वादेव 
ण व्याचक्षते । विधातुं--व्यापारं कर्तुमिच्छत॥ समानकत्‌ केषु तुमुन्‌ । 
दविषो विहन्तुमुद्युज्जानस्येत्यथेः । अत एव (भुवं विभतोति भूभृत्‌ तस्य) 
अभतः--युधिष्ठिरस्य । अनुज्ञाम्‌ (--आज्ञाम्‌) अधिगम्य (-आप्य) 
सुष्दु भावः सौष्ठवं--शब्दसामथ्येम्‌ । सुष्टुदाब्दादव्ययादुद्गात्रादित्वा- 
दञ्प्रत्ययः । उदारस्य भाव ओदारयम्‌-अर्थसम्पत्तिः इक सोष्ठ- 
बौदायें । अत्रौदार्यशब्दस्याजाद्यदन्तत्वेशप 'लक्षणहुत्वाः क्रियायाः 


५ 
॥॥| ॥ 


सग. इत्यत्राऽत्पस्वरस्यापि हेतुशब्दस्य पुर्वनिपातं कुवता सूत्रकृतेव पुर्वेनिपात- 


स्याऽनित्यत्वज्ञापनान्न पुर्वेनिपातः । ती च क लो 
लक्षणहेत्वोरिति निदेशः पुर्वेनिपातव्यभिचार चहनर bE 
0 बिज्ञेषः, तयोर्वा विशेषः, तेन शालते (--शोभते) इति द 


॥३ | विशेषज्ञालिनी, ताम्‌ । ताच्छील्ये णिनिः । विनिश्चितार्था--विशेषतः 


प्रमाणतो निर्णीतार्थाम्‌ । इति--वरक्ष्यमाणरूपां वाचम्‌ । आददे 
स्वीकृतवान्‌ । उवाचेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

प्रथमं तावदभ्रियनिवेदकमात्मानं प्रत्यक्षोम॑ याचते Rr 
क्रियास यक्तैन्‌ प ! चारचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः t 
अतोञ्हेसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुलभ वचः nt 
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अन्वयः--नप ! क्रियासु, युक्तेः, अनुजीविभिः, चारचक्षुषः, पर | 
a द अहंसि ४ ५ 
न, वञ्चनीयाः, अतः, असाधु, साधु, वा, क्षन्तुम्‌, अहसि, हित, मनोहारि, ३, 
वचः, दुलंभम्‌ (भवति) । 


भाषार्थ:-हे राजन्‌, किसी भी कार्य म नियुक्त सेवकों दारा स्वामीक् 
नहीं जाने चाहिये, क्योंकि दूत ही राजा के नेत्र हैं (जैसे नेत्र से देखा दै 
प्रमाण होता है वसे ही राजा के ल्यि दुत का कथन भी प्रमाण होता 
अतः अच्छा या बुरा जो कुछ भी मे कहूं उसे क्षमा करें। क्योकि 


'ही बात सुनने में अच्छी भी लगे और हित कर भी हो, ऐसा कठिनता ३ 
मिलता है॥ ४॥ 


क्रियास्विति। हे नृप! कियासु--कृत्यवस्तुषु । युक्‍तः--नियुको। ५ 
(अनु जीवन्तीति अनुजीविनः तेः), अनुजीविभिः-भृत्येः । च 
'दिभिरित्यर्थः। चरन्तीति चराः। पचाद्यच्‌ । त एव चाराः । चरेः पाद, 
जन्तात््रज्ञादित्वादण्प्रत्ययः । ते एव चक्षुयेषां ते चारचक्षुषः । 'स्वपरमाहठे 
कार्याऽकार्यावलोकने चाराइचक्षूंषि क्षितिपतीनाम्‌' इति नीतिवाक्यामते। 
प्रभवः--निग्नहानुग्रहसमर्थाः स्वामिनः । न वञ्चनीयाः--न प्रतारणीयाः 
सत्यमेव वक्तव्या इत्यर्थः । चारापचारे चक्षुरपचारवद्राज्ञां पदे पदे निपात 
इति भावः । अतः--अप्रतार्यत्वाद्धेतोः। असाध्‌--अप्रियं, साधुनि 
वा। 'मदुक्त' मिति शेषः । क्षन्तु--सोढुम्‌ अहंसि । कुतः ? । हितं 
पथ्यं च, मनोहारि-प्रियं च, वचो दुलभम्‌ । अतो मद्वचोऽपि हित्वा ३ 
प्रियमपि क्षन्तव्यमित्यर्थः ॥ ४ ॥ | 


तहि तृष्णीभाव एव वरमित्याहडवयाह--- 
स किसखा साधु न शास्ति योऽधिपं हितान्न यः संशृणुते स किप्रभ। 
सदाध्नुकूलेए हि कुवत राति नुपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः ॥५। 
अन्वयः-थः, अघिपं, साधु, न शास्ति, सः, किसखा; यः, हितात्‌ 
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दगु, स, किपरभुः; हि, नुपेषु, अमात्येषु, च, अनुकूलेषु, सवसम्पद राति, 


) कुर्ते ॥ 


भाषार्थ---जो अपने स्वामी को हित की राय नहीं देता वह मन्त्री, 
अत्र या सेवक दुष्ट है और जो अपने हितेषियों की उचित वात को न सुनकर 


मनमानी करता है वह राजा भी कुराजा ही है । जब राजा और अमात्य 
' मन कु 


आदि परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं तभी सव प्रकार की सम्पदाओं 
का उपभोग करते हैं अर्थात्‌ उन्हीं की राज्यलक्ष्मी सदा स्थिर रहती 
है॥ ५ ॥ 

इति । यः सखा--अमात्यादिः । (अघिपातीत्यघिपः तम्‌) 

अधिपं--स्वामिनं । साघु--हितं । न शास्ति-नोपदिशति । “बुविशार्सि 

'इत्यादिना झालेदुहादिपाठादुद्रिकमंकत्वम्‌ । सः--हितानुपदेष्टा । 

'कुत्सितः सखा किसखा--दुर्मन्तीत्यर्थः । "किम: क्षेपे’ इति समासान्तप्रति- 
येच: । तथा यः --प्रभुः-निग्रहानुग्रहसमथंः स्वाम, हितात्‌-आप्त- 
जनाद्धितोपदेष्टुः सकाशात्‌ । “आख्यातोपयोगे ' इत्यपादानत्वात्पञ्चमी । 
-न संश्डृणुते--न श्टणोति। हित' मिति शेषः । ‘समो गम्यृच्छि इत्या- 
-दिना सम्पूर्वाच्छुणोतेरकर्मकादात्मनेपदम्‌ । अकर्मकत्वं देवक्षिकम्‌ । स-- 
"हितमश्रोता प्रभुः । कक्षिप्रभु:--कुत्सितस्वामी । पू्ववत्समासः। सवंथा 
'सचिवेन वक्तव्यं, श्रोतव्यं च त्वामिना। एवं च राजमन्त्रिणोरेकमत्पं स्या- 
-दित्यर्थः | ऐकमत्यस्य फलमाह--सदेति । हि-यस्मात्‌ । नपषु-राजसु। 
अमा सह भवा अमात्यास्तेषु (अमात्येषु--मंत्रियु) च ‘अव्ययात्त्यप्‌ । अनु 
कूलेषु--परस्परानुरक्तेषु सत्सु । सर्वाइच ताः सम्पदः सर्वसम्पदः-विविषे- 
अव्याः । सदा रतिम्‌--अनुरागं । कुवंते--कुर्वन्ति । न जातु जहतोत्यर्थे: । 
अतो मया वक्तव्यं त्वया च तव्यमिति भावः। अत्रेव t 
-नुपदेशतदश्रवणनिन्दासामध्येसिद्धेरकमत्यलक्षणकारणस्य निदिष्टस्य सर्वेः 
भसम्पत्सिद्धिरूपकार्येण समर्थनात्‌ कार्येण कारणसमर्थख्पोऽर्यान्तरन्यासोऽ 
ङ्कारः तदुक्तम्‌--'सामान्यविशेषकार्यकारणभावाभ्यां निदिंष्टप्रकृत- 
न्समर्थनमर्थान्तरन्यासः॥ ५ ॥ 5 
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सम्प्रति स्वाहड्भारं परिहरति-- | 
निसगंदुर्बोधमबोधविकलवा: वव भूपतीनां चरितं वच जन्तवः | 
तवानभावोऽयमवेदि यन्मया निगूढतत््वं नयचत्म विद्विषाम्‌ षा 
अन्वय:--निसगंदुर्बोधं, भूपतीनां, चरितं, वव, अबोधविक्लवा; जन, | 

ण 


क्व, निगूढतत्त्वं, विहियां, नयवत्त्मं, यत्‌, मया, अवेदि, अयं, तव, अनुभावः। 

आपार्थः--कहाँ तो राजाओं का स्वभाव से ही दुग्रंह व्यवहार बौ |. 
कहाँ मरे जैसे अज्ञानी पामर वनेचर प्राणी । अत्यन्त गुप्त रहस्यों वारे ज्ञ 
शत्रुओं के नीतिमाग को में जो कुछ जान पाया वह आपका ही प्रताप है॥। 

निसर्गेति । (निसर्गाद्‌ दुर्वोधम्‌) निसगंदुर्वोधं--स्वभावदुगरहूम । | 
ईषद्दुःसुषु इत्यादिना खत्प्रत्ययः । (भुवः पतयः भूपतयः) 
भूपतीनां चरितं (--व्यवहारः) क्व ? (अवोधेन विक्ूवाः) अवोष- | 
विक्लवा:--अज्ञानोपहताः । जन्तवः--मादुझा: । पामरजना इत्ययंः। | 
क्व । नोभयं सडघटत इत्यर्थः। तथापि (निइचयेन गूढं ततत्वं बय | 
तत्‌) निगूढतत्त्वं-संवृतयाथार्थ्य । विद्विषां (- शत्रूणां, नयस्य वलं 
नयवत्मं--षाड्गुण्ययोग: । 


'सन्धिविग्रहयानानि संस्थाप्यासनमेब च । 
दवेवोभावरच विज्ञेयाः षड्गुणा नीतिवेदिनाम्‌ ॥' 


इत्यादिरूपः-यन्मयाऽवेदि। ज्ञातमिति यावत्‌ । विदेः कमं णि लुह 
अयम्‌ । इदं वेदनमित्यथः। विधयप्राधान्यात्पुंिङ्कनिरदेशः। तव नै 
सामर्थ्यम्‌ । अनुगतो भावोऽनुभाव इति घञन्तेन प्रादिसमास:। न तूपसृष्यर्‌ | 
घञ्प्रत्ययः । 'श्विणीभुवो$नुपसगे' इत्यनुपसर्गा-ड्ूवतेर्धातोर्घधड्विधानात्‌ । 
अत एव काशिकायाम्‌--'कथं प्रभावो राज्ञां ? । प्रकृष्टो भाव इति प्ररि 
समासः' इति । दोषपरिहारौ सम्यग्ज्ञात्वव विज्ञापयामि, न तु दग. 
कर्णकठोर प्रलपामीत्याशयः ॥ ६ ॥ 
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सम्प्रति यद्वक्तव्यं तदाह-- 
बिशङ्कमानो भवतः पराभवं नुपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः । 
दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतो सुयोधनः ॥७॥ 
॒ अन्वयः--सुयोघनः, नुपासनस्थः, अपि, वनाधिवासिनः, भवतः, पराभवं, 
| बविशङ्कमानः: दुरोदरच्छद्मजितां, जगतीं, नयेन, जेतुं, समीहते ॥ 
ाषार्थः~-सुयोघन यद्यपि राजसिहासनारूढ़ है फिर भी वन में रहने 
वाळे आप से पराजित हो जाने की शंका करता हुआ चूतक्रीडा के बहाने 
जीती हुई पृथ्वी को नीति से वश में करने का प्रयत्न कर रहा है ॥७॥ 
विशद्धूमान इति । सुखेन युध्यते सुयोधनः । 'भाषायां 
आसियधिदृक्षिमूषिभ्यो युज्वाच्यो' । (नृपस्य आसनं नृपासनं, तस्मिन्‌ 
तिष्ठतीति) नुपासनस्थः--सिहोसनस्थोऽपि। वनमधिदसतीति (तस्मात्‌) 
अनाधिवासिनः--वनस्थात्‌ । राज्यभ्रष्टादपीत्यर्थ: । भवत:--त्वत्तः । 
-पराभवं--पराजयं । विशङ्कूमानः-उतपरक्षमाणः सन्‌ । दुष्ठमुदरमस्येति 
'दुरोदर---चूतम्‌ । पृषोदरादित्वात्साधुः । दुरोदरो चूतकारे पण द्यते दुरो: 
दरम! इत्यमरः । तस्य छह्मना--मिषेण । जितां--लव्धां, दुनंयाजिताम्‌ \ 
जगर्ती--महीम्‌ । 'जगती विष्टपे मह्यां वास्तुच्छन्दोविशेषयो इति 
बैजयन्ती । नयेन--तीत्या । जेतुँ--वशीकर्तू । समोहते--व्याप्रियते । 
नतदास्ते इत्यर्थः। बलवत्स्वामिकविशुद्धागमं च धनं भुञ्जानस्य कुतो मनसः 
५ समाधिरिति भावः । अत्र 'इुरोदरच्छद्जिताम्‌' इति विशेषणपदार्थस्य 
। चतुर्थपादार्थ प्रति हेतुत्वेनोपन्यासाद्‌ द्वितीयं काव्यलिङ्गमलङ्कार। 
तदुक्तम्‌-- हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिड्भमुदाहतम्‌' इति ॥ ७ ॥ 
“येन जेतुं जगतीं समीहते' इत्युक्तम्‌ । तठाकारमाह-- हि 
तथापि जिह्याः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्र गुणसम्पदा ह \ 
समुन्नयन्‌ भूतिमनायंसङ्भमाद्वर विरोधोऽपि समं महात्मभिः ॥८॥ 


गणसस्पदा, अ, यदः 
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तनोति, भूति, समुन्नयन्‌, महात्मभिः समं विरोधः, अपि, अनास 


बरम्‌ ॥ 
भाषार्थः--यद्यपि वह दुर्योधन वड़ा कूर और कुटिल है फिर 


आपको जीतने की इच्छा के उद्देश्य से वह (अपने) (दान, दया ब 


गणों की महिमा के द्वारा (अपना) बवल यश फला । ऐस 
बढ़ाता हुआ महात्माओं के साथ विरोध भी नीचों की संगति कष 
अच्छा है ॥| ८ ॥ 


तथापीति । तथापि--साशङ्गोऽपि । जिह्म:--वक्त:। 
इति यावत्‌ । सः-दुर्योधनः-- (भवन्तं जेतुमिच्छा 
तया) भवज्जिगीषया--गुणेमंवन्तसाऋस्तुमिच्छयेत्यर्थ: । हेती! की 
तृतीया। (गुणानां सम्पत्‌, तया) ग्‌णसस्पदा--दानदाहि क्षण्यादिगुणगरिणा 
करणेन। शु्रं यशस्तनोति--स खलो गुणलोभनीयां त्वत्संपदमात्मसाल्कां । 
त्वत्तोऽपि गुणवत्तामात्मनः प्रकटयतीत्यर्थः । नन्वेवं गुणिनः सतो | 
सज्जनविरोधो महानस्त्यस्य दोष इत्याशङ्कच सोऽपि सत्संसर्गाऽलाभे नोद 
सङ्गमाद्वरम्‌, उत्कर्षावहत्त्वादित्याह--समुन्नयन्निति । तथा हित 
(एश्वर्य) समुन्तयन्‌-उत्कर्षमापादयन्‌ । “लट: इतक्ञानचौ'-- 
इत्यादिना झातृप्रत्ययः । पुनलंङग्रहणसामर्थ्यात्प्रथमासामानाधिकरष्य | 
महात्मभिः (सज्जनः) समम्‌ सहेत्यर्थः । “साक सत्रा समं सह, इत्यमरः। 
(न आर्याः अनार्याः; अनार्याणां सङ्गमः, तस्माद्‌) अनायंसङ्गमात्‌- 
डुजनसंसर्गात्‌ । पञ्चमी विभक्ते’ इति पञ्चमी । विरोधोऽपि वरं- | 
मनाविभ्रयः । दिवाद्वते वरः श्रेष्ठे त्रिष क्लीबं सनाकिप्रथे” इत्यमरः। 
अत्र मत्युपक्षया मनाक्प्रियत्वं विरोधस्य । भति समन्नयनः इत्यस्य पुवंवा 
क्यान्वय समाप्तस्य वाक्यार्थस्य उनराानात्समाप्तपुनरात्ताख्यानदोषापततिः क्‍ 
तडुक्तं काव्यप्रकाश (? ) --- समाप्तपुनरादानात्‌समाप्तपुनरात्तकम 
इति । न च वाक्यान्तरमतद्यनोक्तदोषपरिहारः स्यात्‌ । अर्थान्तरत्याता- | 
ऽछङ्कारः। स च भूतिसमुन्नयनस्थ पदार्थविशेबणद्वारा विरोधवत्त्व॑ प्रति | 
इति ॥ ८ ॥ 
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ऽरिषडवर्गजयेन मानवीमगम्यरूपां पदवी प्रपित्सुना । 
बिभज्य नक्तन्दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्‌ ॥९॥ 
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तन कातर्य केवला नीतिः इत्याशङक्य नोतियुवतं पोरुषमस्येत्याह-- 
हरि 
र अत्वय:--कृतारिषड्वर्गजयंन, अगस्यरूपां, मानवीं, पदवी, प्रपित्सुना, 
स्ततन्द्रिणा, तेन, पौरुष, नवतन्दिवं, विभज्य, नयन, वितन्यते ॥ 
शज 

भाषार्थे __ कति कपादि को जीतकर वह अत्यन्त नम्र हो गया है । 
सामान्य जन जिसका अनुसरण नहीं कर सकते उस मनु के उपदिष्ट मार्ग 
का अनुसरण करना चाहता है । आलस्य-रहित होकर उसने कायं का दिन 
और रात के लिये विभाग कर लिया हूँ । इस प्रकार वह नीतिपूर्वक शासन 

गो को बढ़ा रहा हैं ॥ ९॥ 


| कृतेति । षण्णां वर्ग:--समूहः 'षड्वर्गःः । अरीणाम्‌ 
अन्तःशत्रणां कामक्रोधादीनां, षड्वगं --अरिषडवर्गः । शिवभागवत- 
| बत्ससासः। तस्य जयः कृतो येन, तेन तथोक्तेन । विनीतेनत्यर्थः । विनी. 


SD os 


| = 5४ 


ताधिकारं प्रजापालनमिति भावः। (अगम्यं रूपं यस्याः सा, तां) अगम्य- 
रूपां--पुरुषमात्रदुष्प्रापाम्‌ । मनोरिमां--मानवीम्‌-मन्‌पदिष्टसदाचार- 
क्षण्णामित्यर्थः । पदवी--प्रजापालनपर्दात । प्रपित्सुना-अ्रपत्तुमिच्छूना। 
प्रपद्यतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । सनि मीमा इत्यादिनेसादेशः। अत्र “लोपो 
ऽभ्यासस्य’ इत्यभ्यासलोपः । अस्ता तरद्रः-आलस्यं यस्य तेन-अस्ततन्द्रणा- 
; | अनलसेने्यर्थः । तदिः सौत्रो धातुः तस्मात्‌ 'वडक्र्‍यादयइच' इत्यौणादिकः 
कन्प्रत्ययः । 'कृदिकारादकितिनो दा डीष्‌ वक्तव्य इति 'विन्दीघटीतरी- 
त्रीति डीषन्तोऽपिः इति क्षीरस्वामी । तथा रामायणं प्रयोग निस्त- 
द्विरप्रमत्तकच स्वदोषपरदोषवित्‌! इति यावत्‌ । तेत दुर्योषनन। पुरुषस्य 
कमं पौरुषं पुरुषकारः, उद्योग इति यावत्‌। यवादित्वादण्प्रत्ययः । 
“पौरुषं पुरुषस्योकतं भावे कर्मणि तेजसि’ इति विइवः । नक्तं च दिवा च 
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तुङ 


नक्तन्दिवम्‌ अहोरात्रयोरित्यर्थः। अचतुर' इत्यादिना सप्तम्यथं- .. 


| 
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विभज्य--अस्यां 
व॒त्त्योरव्यययोहनदवनिपातेऽच्समासान्तः ।) वाक 
कर्मेति विभागं कृत्वा । नयेन--नीत्या । वितन्यते--विस्तायंते ॥ गी 


सम्प्रति भृत्याद्यतुरागमाहं 
सखीनिव प्रीतियजोऽनुजीविनः समानमानान्सुहृदश्च बन्धुिः। | 
स सन्ततं दशयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्‌॥ i 

अन्वयः--गतस्मयः, सः, सन्ततं, अनुजीविनः, प्रोतियुज:, ङग / 
इव, सुहृदः बन्धभिः, समानमानान्‌, बन्धुतां, कृताधिपत्याम्‌, इव, र 
दर्शयते ॥ 

भापार्थः--अहङ्कार रहित होकर वह दुर्योधन सेवकों के साथ ख| 
प्रेमी मित्रों का-सा व्यवहार करता है और मित्रों को भाइयों की तरह माग 
है, और बन्धुओ के साथ जैसे कि वे राज्याधिकारी हों व्यवहार दिस 
है। ऐसा वह लोक को दिखाता है (अर्थात्‌ लोग एसा समझते र्र 
उत्तम प्रकार से वतंता है) ॥ १०॥ । 


सखीनिति । (गतः स्मयो यस्य सः) गतस्मयः--निरहड़ार 

अत एव सः-दुर्योधनः। सन्ततम्‌--अनारतं । साधु--सम्यक्‌ । अकः 

मित्यर्थः। अनुजीविनः--भृत्यान्‌ । (प्रीति युञ्जन्ति, तान्‌) प्रीतियुज- 

स्निग्धान्‌। सखीनिव-मित्राणीव। दशयते । लोकानिति शेषः । हेतुमा 

च' इति णिच्‌ । 'णिचइच' इत्यात्मनेपदम्‌ । शोभनं हृदयं येषां तामु 
मित्राणि च सुहददुहंदौ मित्राऽमित्रयोः इति निपातः। बुक } 
¬ (समानः मानः यवां ते, तान्‌) भ्ात्रादिभिः। समानमानान्‌- पुल 
सत्कारान्‌ । दशयते । बन्धूनां समूहो बन्धुता, ताम्‌ । “ग्रामजनबन्धुरहाः 
यभ्यस्तल्‌ । कृतमाधिपत्यं-स्वाम्यं यस्यास्तां कृताधिपत्यामिव म 
बन्धूनघिपतीनिव दशयते इत्यर्थः । यथा भृत्यादिष सल्यादिबुदिर्जागे 
लोकस्य तथा तान्सम्भावयतीत्यर्थः । अनुजीव्यादीनां 'कर्तुरीप्तिततं। 
कर्म इति कमंत्वम्‌ । 
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पूर्व त्वस्मिन्तेव पदान्वये वाक्यां मित्थं वर्णयन्ति--'स राजाःनुजीव्या- 

त्‌ सख्यादीनिव दर्शयते । सर्यादय इव ते तु तं पश्यन्ति । सख्यादिभावेन 

` स्तथा दर्शयते । स्वयमेव छन्दानुर्वाततया स्वदशेनं तेभ्यः प्रयच्छ- 
तीत्यर्थः । अर्थात्तस्ये प्सितकमंत्वम्‌ । अणि कर्त्तरनुजीव्यादेः 'अभिवादि- 
| _ज्गोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌’ इति पाक्षिकं कमंत्वम्‌। एवं चात्राण्यग्तकमणो 
| तो ण्यन्ते कतृ त्वेऽपि 'आरोह्यते हस्ती स्वयमव' इत्यादिवदधूयमाण- 
कर्मान्तिरत्वाभावाज्ञायं णेरणादिसुत्रस्य विषय इति मत्वा 'णिचइच' इत्या- 
मनेपदं प्रतिपेदिरे । भाष्ये तु णरणादिसुत्रविषयत्वमप्यस्योक्तम्‌। यथाह 
__'पद्यन्ति भृत्या राजानम्‌'--' दर्शयते भृत्यान्‌ राजा--दशञयते भृत्य 
' राजा! अत्रात्मनेपदं सिद्धं भवति इति । अत्राह कंयटः-ननु कर्मान्तर- 

सद्भावादत्रात्मनेपदेन न भाव्यम्‌ । उच्यते--अस्मादेवोदाहरणा:द्वाष्यकार- 
गे स्यायमेवाभिप्राय ऊह्यते--अण्यन्तावस्थायां ये कत कर्मणी तद्व्यति- 
प्र | रक्तकर्मान्तरसङ्कावादात्मनेपदं न भवति । यथा--स्थलमारोपयति 
र. मनुष्यान्‌’ इति । इह त्वप्यन्तावस्थायां कत्‌'णां भृत्यानां णौ कर्मत्वमिति 
| भवत्येवात्मनेपदमिति ॥१०॥ 

न चायं त्रिवर्गात्प्रमाद्यतीत्याह- 

असक्तमाराधयतो यथायथं विभज्य भवत्या समपक्षपातया । 
 गणान्रागादिव सख्यमीयिवान्न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌ ॥११॥ 
मी म अन्वयः--यथायथं, विभज्य, समपक्षपातया, भक्त्या, असक्तम्‌, आरा- 
ह 


७ 7 न 
घयतः, अस्य, गुणानुरागात्‌, सस्यम्‌, ईयिवान्‌, इव, त्रिगणः, परस्पर 


3 बाधते ॥ ० 
॥ भाषार्थ:--दुर्योधन ने घर्म-अथ-काम का यथोचित विभाग कर दिया 
व नोकर आराधना करता 


है और वह तीनों की समान रूप से आसक्ति-रहित होकर * पता 
है। इसलिये उसके गुणों के प्रति अनुराग के कारण मानो हनक 
| को प्राप्त हुए त्रिगण (धर्म, अर्थ और काम) ,परस्पर एक 
| नहीं पहुँचाते ॥ ११॥ ह. 
र . . टी 
असक्तमिति ।. यथायथं-यथास्वं, विभज्य 
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विविच्येत्यर्थः । यथास्वे यथायथम्‌ इति निपातनाद्‌ हिर्भावो 
त्वञ्च। 'ह्वस्वो नपंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्वस्वत्वम्‌ । पक्षे पात 
पातः--आसक्तिविशेषः समस्तुल्यो यस्यां तया समपक्षपातया । 
अनरागविशषण । पुज्येष्दनुरागो भक्तिरित्यपदेशः । पुज्यश्चायं 
इति। असक्तम्‌--अनासक्तम्‌ । अव्यसनितथेति यावत्‌ । 
सेवमानस्य । अस्य- दुर्योधनस्य । त्रयाणां--धर्मार्थकामानां, 
त्रिगणः-त्रिवर्ग:। 'त्रिवर्गो धर्मकामाद्यरचतुवयः समोक्षकंः' इत्य 
गणानरागात्‌--तदीयगुणष्वनुरागात्‌ । गुणवदाश्रयलोभादित्यर्थः । | 
--मंत्रोम । सख्युय इति यप्रत्ययः। ईयिवान्‌-- 
उपेयिवाननाइवानन्‌ चानइच' इति ववसुप्रत्ययान्तो निपातः। | 
तन्त्रम्‌? इति काशिकाकार आह स्म । परस्परं न बाघते--समर्वातक | . 
दस्य धर्मार्थकामाः परस्परानुपमदंन वद्धन्त इत्यथंः। उक्तञ्च, :. 
कामाः सममव सेव्या यो ह्यकसक्तः स जनो जघन्यः’ इति॥ ११॥ | 


अथ इलोकत्रयेणोपायकौशलं दशंयन्नादो सासदाने दर्शयति 


निरत्ययं साम न दानवजितं न भूरि दानं विरहय्य सत्क्रियाम। 
प्रवतत तस्य विंशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया॥॥ 
अन्वयः--तस्य, निरत्ययं) साम, दानवजितं, न ( प्रवतंते); 


विरहय्य, भूरि दानं न (प्रवर्तंते) ग्‌ णानुरोधेन विना विशेषशालिनी सतिश 
न प्रवतंते ॥ 


भाषाथ:--वह बिना कुछ दिये किसी पर निर्वाध रूप से प्रसन्नता 
नहीं करता, (जिस किसी को संतुष्ट करना होता है अवश्य कुछ व छ 
देता है) । वह जिन्हें बहुत देता है उनका पूर्ण सत्कार भी करता है 
की परीक्षा किये बिना किसी का विशेष रूप से सत्कार नहीं करता ॥(॥ 

निरत्ययमिति। तस्य--ुर्योधनस्य । निरत्ययं--निर्बाधम्‌। अमा्फि 
मित्यर्थः । अन्यथा जनानां ढुग्रेहत्वादिति भावः । साम-सात्स्‌ 
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त्वमु समे? इत्यमरः। (दानेन ्वाजतं ) दानर्वाजतं (--दानरहितं) 
प्रबर्तते । ˆ अन्यथा लुब्धाद्यावर्जेनस्य शुष्कप्रियेर्वाक्यदुष्करत्वादिति 
| प्र र 
आव । उक्त च 
प्लव्धमर्थेन गृर्णीयात्साधुमज्जलिकमंणा । 
मर्ख छन्दानुरोधेन तत्त्वार्थेन च पण्डितम्‌ ॥' इति ॥ 


तथा भूरि--प्रभूतम्‌, न तु कदाचित्स्वल्पमित्यथं: । दानं--धनत्यागः । 
ददत्यादररथऽव्ययम्‌ । 'आदरानादरयोः सदसतो' इति निपातसं्ञास्मर- 
॥ णात । तस्य क्रियां-सत्कियां । विरहूय्य--विहाय \ “ल्यपि लघुपूर्वात्‌' 
| इत्यादेशः । न परवर्तते । अनादरे दातवफल्पारिति भावः। च्व सवंत्र-- 1 
| नाविवेकित्वं, कोशहानिश्च स्यादित्याह-प्रेति । si 
ह } इति) विशेषज्ञालिनी--अतिशययोगिनी । सत्किया । आ a 
॥ | (गुणेषु अनुरोधः गुणातुरोधः, तेन) गुणानुरोधन- गुणातुरागण ना 
न प्रवर्तते । 'पृथग्विना--' इत्यादिना तृतीया । गुणष्वेवादरो भूरि 
दानं चेति नोवतदोषावकाश इत्यथः । अत्रोत्तरोत्तरस्य पूर्वपुर्वेविशषणतया 


| | स्थापनादेकावल्यलद्कारः । 


॥ तदुक्तं काव्यप्रकार 
| 'स्थाप्यतेऽपोह्यते वापि यथापुव पर परम्‌। 
शा विज्षेषणतया वस्तु यत्र सैकावली द्विषा ॥ इति॥ १२ ॥ 


५ अथ दण्डप्रकारमाह-- 
बसनि वाञ्छत्न वशी न मन्युना “स्वधमे इत्येव तिवृत्तकारणः। 
गुरूपदिष्टेन रिपो सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेत स धर्मविप्लवम्‌ १२॥ 
अन्वयः--वञ्ञी, सः, वसूनि, वाञ्छत्‌, न, मन्युताए न, तिवृत्तकारण 
(सन्‌), स्वधर्म, इत्येव, गुरूपदिष्टेन, रिपो, सुते, अपि, वा, घमं विप्लवं 
निहन्ति ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१8६०० by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. आषार्थः--मत और इन्द्रियों को वश में किए हुए वह ब न 


किसी प्रकार के धनादि लोभ से या किसी पर क्रुद्ध हो जाने से उसे दष | 

हं से निवृत्त हुआ वह “राजा El 
दे देता, बल्कि लोभादि कारणों से वत्त ! “राजा काइ 
कि अपराधी को दण्ड दे और निरपराध को छोड़ दे” ऐसा समझकर च 


शत्र हो अथवा अपना पुत्र ही क्यों न हो उसे भी शास्त्रोक्त दछ ९: 
अधर्म को रोकता है॥ १३ ॥ 


वसूनीति । वश्ी--दुर्योधनः, वसूनि--धनानि, वाञ्छ 
लोभान्नेत्यर्थः। “वसु तोये धने मणो' इति वेजयन्ती । निहन्तीति कष 
तथा मन्युना--कोपेन, त च । 'मन्युदेन्य कती ऋुधि' इत्यमरः। प | 
झास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविर्वाजतः' इति स्मरणादित्यर्थः । शि 
(निवृत्तानि कारणानि यस्यासौ) निवृत्तकारणः---निवृत्तलोभादिनिक्त: 1 
सन्‌ । स्वधमं इत्येव--स्वस्य राज्ञः सतो ममाऽयं धर्मो-ममेदं त 
स्मादेव हेतोरित्यर्थः । i 


'अदण्डयान्दण्डयन्‌ राजा दण्डयांश्चेवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति ॥' 


--इति स्मरणादिति भावः । (गुरुभिः उपदिष्टः, तेन) गुरुपदिष्ण- 
प्राइविवाकोपदिष्टन । 


धर्मशास्त्र पुरस्कृत्य प्राडविवाकमते स्थितः। 
समाहितमतिः पइयद्वयवहाराननुक्रमात्‌ ॥' 


इति नारदस्मरणात्‌। दण्डन--दमेन । शिक्षयेत्यर्थः। ह ुतेपिबा 
स्थितमिति शेषः । एतेनास्य समदशित्वमुक्तम्‌ । (धर्मस्य विप्लवः त] 
घर्मविप्लवं-मंव्यतिक्रमम्‌ । अघर्ममिति यावत्‌ । निहन्ति-_ तिवारी 
दुष्ट एवास्य श्रुः, शिष्ट एव बन्धुं तु सम्बधनिबन्धनः 
॥ १३ ॥ 
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सम्प्रति भेदकौशलं दर्शयति-- . 
| धाय रक्षान्परितः परेतरानशङ्किताकारमुपैति शङ्कितः । - 
क्रियापवर्गेष्वनुजी विसाए्कृताः कृतज्ञतामस्य बदन्ति सम्पदः ॥१४॥ 
अन्बयः--सः, शितः (सत्‌) परितः परेतरान्‌, रक्षान्‌, विधाय, 
ङकुताकारम्‌, उपेति, क्रियापवर्गेषु, अनुजीविसात्कृताः, सम्पदः, अस्य 
[, वदन्ति ॥ 
खि भाषार्थः--वह सदा आप से शत रहता हुआ भी चारों ओर से 
|| आत्मीय जनों को रक्षक नियुक्‍त करके निदुशंक जसा वना रहता है। काम 
पं कराने के वाद कर्मचारियों को दी हुई प्रचुर सम्पत्ति से प्रतीत होता है कि 
| वह कितना कृतज्ञ है । १४॥ 
ह]  विधार्येति । शङ्का सब्जाताउ्य शड्धितः--अविश्वस्तः सन्‌, 
ण परितः--सर्वत्र स्वपरमण्डले, (परेभ्य इतरे तान्‌) परेतरान्‌-- 
+ आत्मीयान्‌ । अवञ्चकानिति यावत्‌ । यट्गा--परानितरयन्ति-भेदेनात्म- 
| सात्कुरवेन्तीति (परेतराः तान्‌--)परेतरान्‌ । तत्‌करोतीति प्यग्तात्कमेण्यण- 
प्रत्ययः । रक्षन्तीति (रक्षाः तानू--) रक्षान्‌--रक्षकान्‌ । सन्त्रगुप्ति- 
समर्थानित्यर्थ: । निर्दिग्रहू- इत्यादिना पचाद्यच्‌ । विधाय--छृत्वा 
नियुज्येत्यर्थः । (न शङ्कितः अर्शाङ्कृतः अर्शाङ्कतदचासी आकारः तं) 
अशड्धिताकारणुप ति (--निःशंकवद्व्यवहरति अथवा) स्वयमविइवस्तो- 
ऽपि विश्वस्तवदेव व्यवहरन्परमुखेनेव परान्‌ भिनत्तीत्पर्थः । 
१ न च तानरक्षानुपेक्षते येन तेऽपि विकुर्वीरल्षित्याह 
बु (क्रियाणाम्‌ अपवर्गाः क्रियापवर्गाः, तेषु) क्मसमाप्तिषु अनुजीवि 
-सात्कृताः--भृत्याधीनाः इताः अपरावतितया दत्ता इत्यर्थ: । दिये त्रा 
-च' इति सातिप्रत्ययः। सम्पदः (-सम्पत्तयः ) अस्य--राज्ञंः इतः 
ताम्‌--उपकारित्वं, वदन्ति । प्रीतिदानंरेवास्य कुतजप्व प्रकाइयते न तु 
'वाङमात्रेणेत्यर्थः । कृतज्ञ राजन्यनुजीविनोष्न्रज्यन्तेष्नुरचत 
भाव; ॥ १४ ॥ च्य _ 
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अथोपायप्रयोगस्य फलवत्ता दर्गे यति-- 


अनारतं तेन. पंदेष्‌ लम्भिता विभज्य सम्यग्विनियोगसत्रिय, | । 
फलन्त्यपायाः परिबृ हितायतीरुपेत्य संघर्षसिवार्थसम्पद ir 


अन्वयः--तेन, पदेषु, सम्यक्‌ विभज्य, लम्भिताः 
उपायाः, संघर्षम्‌, उपत्य, इव, परिबृ हितायतीः, अर्थसम्पदः, आह 


फलन्ति ॥ 

क भाषार्थ:--दुर्योधन द्वारा याग्य अधिकारों वाले पदों या व्यक्तियों | 
अच्छी प्रकार विभाजित करके प्रयोग किये हुए और इसी समुचित प्रयोग ;| 
अनग॒हीत हए सामादि उपाय मानो अपनी-अपना ओर से एक-दूसरे की सबन 
करते हुए सुस्थिर बनवाच्यादि सम्पत्ति को निरन्तर उसके लिये उत्पन्न क 
रहे हैं ॥ १५॥ 


तेन--राज्ञा, पदेबु--उपादेथवस्तुषु । पदं -र 
नलक्ष्माइत्रिवस्तुष्‌' इत्यमरः । सम्यक्‌--असङ्कीर्णमव्यस्तं ३, 
विभज्य--विविच्य । विनियोगः (--प्रयोग) एव सत्त्रिथा-अनुगरः 
सत्कार इति यावत्‌। येषां ते। लम्भिताः--स्थानेषु सम्यक्प्रयुक्ता इत्य 
उपाया:--सामादय: । संघर्ष --परस्परस्पर्धामुपत्यवेत्युत्मक्षा । (पर 
बृ हिता आयतिर्यासां ताः) परिब्‌ हितायतीः--प्रचितोत्तरकालाः। स्वि 
इत्यर्थः। (अर्थानां सम्पदः अर्थसम्पदः, ताः) अर्थ-सम्पदः (--धनघात्यारि 
सम्पत्तीः) अनारतम्‌--अजस्रं, फलन्ति--प्रसुवते इत्यर्थः ॥ १५॥ 


है 


अर्थसम्पदमवाह-- | 
अनेकराजन्यरथाशवसङ्क_ल तदीयमास्थाननिकेतनाजिरस्‌। 
नयत्ययुग्मच्छदगन्धिराद्रेतां भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः ॥१६॥ 


अन्वयः--नृपोपायनदन्तिनां, अयुग्मच्छदगन्धिः, मदः, अनेक 


रयाशवस ङ्क. लम्‌, तदीयम्‌, आस्थाननिकेतनाजिरम्‌, भृशम्‌, आदतों, तयं 
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भाषार्थः--दुर्योघन द्वारा जीते हुए राजाओं ने उपहार में इतने हाथी 
दिये हैं कि उनके सप्तपर्ण पुष्प की गन्व जेसे मद-जल से सभा-भवन के 
| आँगन में, जो कि अनेकों राजाओं के रथो से और घोड़ों से भरा है, 
| पिछलन हो गई है ॥१६॥ 
अनेकेति । (अयुग्मानि--विषमानि (सप्त) छदानि यस्य तस्य,) 
तु. य ग्मच्छदस्य--सप्तपणंपुष्पस्य गन्ध इव गन्धो यस्यासौ--अयुग्म- 
च्छदगन्धिः । 'सप्तम्युपमान' इत्यादिना बहुब्रीहिरुत्तरपदलोपइच। ऱ्ड्प- 
| मानाच्च' इति समासान्त इकारः । नुपाणाम्‌--उपायनानि--उपहारभूता 
३| ये दन्तिनः (--गजाः) तेषां मदः। 'उपायनम्‌पग्राह्ममुपहारस्तथोपदा' 
ब्र। इत्यमरः । राज्ञामपत्यानि पुमांसो राजन्याः--क्षत्रियाः। 'राजइवशुराद्यत्‌' 
क ; इति यत्प्रत्ययः । राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणादत्‌ । रथाइचाइ्वाइच रथा- 
( इवम्‌। सेनाङ्घत्वादेकवन्द्रावः । अनेकेषां राजन्यानां रथाइवेन सडू लें-- 
व्याप्तं, तदीयम्‌-- (आतिष्ठन्त्यस्मिन्‌ इति आस्थानं--सदः, तस्य 
निकेतनं--भवनं भण्डपो वा, तस्य अजिरं--प्राङ्गणम्‌, तत्‌) आस्था- 
।| ननिकेतनाजिरं-सभामण्डपप्राङ्गणं, भृशम्‌ अत्यर्थं, आद्रेतां--पड़ि- 
}| नत्वं नयति । एतेन महासमुद्धिरस्योक्ता अत एवोदात्तालद्भारः । तथा 
चालडूरसूत्रम्‌--सम्‌ ढिमहस्तुवर्णनमुदात्तः इति॥ १६ ॥ 
सम्प्रतत जनपदक्षेमकरत्वमाह्‌-- - 
सुखेन लभ्या दघतः कृषीवलेरकृष्टपच्या इ सस्यसंपदः । 
3 वितन्दति क्षेममदेवमातृकारिचिराय तस्मित्कुरवश्‍चकासति ॥१७॥ 
अन्वयः---चिराय, तस्मिन्‌, कषेमं, वितन्वति (सति) अदेवमातुका' 
कुरवः, अकृष्टपच्याः, इव, कृषीवलः, सुखेन, लभ्याः, सस्यसम्पद, दधतः, 
चकासति ॥ 
भापार्थः--बहुत काल से दुर्योधन प्रजा के पालन में तत्पर है। जो 
| कुरुदेश केवल वर्षा के जल के भरोसे रहते थे और जहाँ के किसानों 


ति को अत्यन्त श्रम करना पड़ता था, वहाँ नदी आदि से नहर निकाल कर उसने 
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अमि ऐसी उपजाऊ बना दी है कि कृषकों के किसी श्रम के विना क 
अपने आप उग अन्न से परिपूर्ण वे कुरुदेश शोभित हो रहे हैं॥ १७] 
सुखेनेति । चिराय तस्मिन्‌--दुर्योधन, क्षेमं (ज 
'दितन्वति--क्षेम ड्करे सति । देवः पर्जन्य एव साता यषां त देवमातृक 
बष्टयम्बजीविनो देशाः । ते न भवन्तीति --अदेवमातृकाः। न 
इत्यर्थः । दिशो नद्यम्बव ष्ट॒यम्बुसम्पत्नत्रोहिपालित: । स्याज्ञवीमाकी / 


देवमातृकरच यथाक्रमम्‌’ ।' इत्यमरः | एतेनास्य कुल्यादिपृतंप्रव्तकर, 


~ 


मुक्तम्‌ । कुरूणां निवासाः कुरवो--जनपदविशेषाः। कृष्टे स्वयम 
पच्यन्ते इति कृष्टपच्याः । 'राजसुय'--इत्यादिना कर्मकतंरि ह: 
निपातः । तद्विपरीता अकृष्टपच्या इव । कृषियंषामस्तीति । (कृषीबलः | - 
) _कृषीवलंः--कर्षक रित्यर्थः । 'रजःकृषि-- इत्यादिना वह i 
प्रत्ययः । बले' इति दीर्घ:। सुखेन--अक्लेशन, लभ्याः--लब्ध्‌ जब्या: | 
(सस्यानां सम्पदः, ताः) सम्यसम्पदो दधतः--धारयन्तः । “नाभ 
इति नुमागमप्रतिषेधः। चकासति--सर्वोत्किर्षण वर्तन्ते इत्यर्थः। बह | 
भ्यस्तात्‌' इति झेरदादेशः। “जक्षित्यादयः पट्‌’ इत्यभ्यस्तसंज्ञा । संपन्न | 
जनपदत्वादसन्तापकरत्वाच्च दुःसाध्योऽयमिति भादः ॥ १७ ॥ 


नन्वेवं जनपदानुवतिनः कथमर्थलाभ इत्यत आह-- 
उदारकीर्तरुद्यं दयावतः प्रशान्तबाघं दिशतोऽभिरक्षया। 
स्वयं प्रदुग्धेऽस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी ॥१८॥ ५ र | 

अन्वयः--उदारकीत्तें, दयावतः, अभिरक्षया, प्रशान्तबाधम्‌, उदय 
दिशतः, वसूपमानस्य, अस्य, गुणे:, उपस्नता, मे दिनी, स्वयं, वसुनि, न | 


भापाथ:---प्रचुर यशशाली, दयाल, सव प्रकार के उपद्रवों को शात | 
“करके प्रजा को रक्षा द्वारा वृद्धि करते हुए, कुबेरतुल्य संपत्तिशात | 
इस दुर्योधन के गुणों से द्रवित हुई-सी पृथ्वी उसके लिये स्वयं ही धन हु र 
रही हे ॥१८॥ पर 
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। .(उदारा क्तिः यस्य स उदारकीर्तिः, तस्य) 
महायशसः । उदारो दातुमहतोः, इत्यमरः। दयावतः 
रच्छोः । अत एव प्रशान्तबाधं (प्रशान्ताः बाघाः यस्मिन्‌ 

५१ प्रशामितोयद्रवं यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । उदयविञेषणं 
| ॥ 1 दाल्तशान्त-- इत्यादिना शमिधातोप्य॑न्तान्निष्ठान्तों निपातः । 
हि I रक्षा अभिरक्षा तया) अभिरक्षया--सवतस्त्राणन । उदयं 
बदक । दिज्ञतः--संपादयतः । (वसुः उपमानं पाती, तस्य) वसूप- 
| न कवेरोपसस्थ । “वसुर्सयूखाग्निघनाधिप षु इति विश्वः । 
| हि रस्य । गणः--दयादाक्षिण्यादिभिः । उपस्नुता- द्वाविता || 
हो 1 चसूनि--धनानि। वसु तोये धने मणौ इति वेजयन्ती। 
' .स्वयंप्रदुग्धे--अवलेशन दुह्यते इत्यर्थः । बुहे कर्मेकर्तेरि लट्‌। कट. 
स्ननमां यक्क्रिणो इ।त ग्रवप्रतिषेधः । यथा केनचि्विदग्धन हे 
रक्षिता च गोः स्वय प्रडुग्थ तद्टदिति भावः। माका सा 
ात्रसाम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः इति सर्वस्वक 
-प्रतीयमानया गवा सह प्रङृताङ्कया संदिन्या भ 
वशाहोह्मत्वेनोक्तिरिति संक्षपः ॥ १८॥ 


बीरभटानकल्यसाह-- क 
नसो सानघना घनाचिता घनुभु त संयतिं लब्धकोतयः 
नसंहतास्तस्य न भिन्नवृत्तय प्रियाणि बाञ्छन्त्य 5 

अन्वयः--महौजसः घनाचिता पी ट 
'संहताः, न भिन्नवृत्तयः, धनुभू त: असुभिः, तस्य, तु, हा 

भाषार्थ:---अत्यन्त बलशाली, जिनका मान ही घन क 
अनेक प्रकार से घन द्वारा पुरस्कृत, युद्धो मे विजयी होने र 

अपने स्वार्थ-साधन के लिये संघ न बनाने 
“मत न रखने वाले योद्धा अपने प्राण देकर 
"को तत्पर रहते हैं॥१९॥ 
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महीजल इति । (महत्‌ ओजो येषां ते) || भह | 
सहाबलाः । अन्यथा दुर्बलानामनुपकारित्वादिति भावः । मान, ` 
शोलाद्यभिमान एव--धनं येषां ते मानधनाः । अन्यथा 
दर्पाद्विकुर्वोरत्षिति भावः। घनाचिताः--धनेरचिताः, सत्कृताः । ; मे 
दारिद्रचादेनं जह्य.रिति भावः । संयति--संग्रामे । (लब्धा कोहिको 
लब्धकोर्तयः बहुयशस इत्यर्थः। अन्यथा कदचिन्म्‌ह्ययुरिति 
संहताः--मिथःसङ्गताः । स्वार्थनिष्ठा न भवन्तीति--न 
नञर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः। (भिन्ना वृत्तियंषा ते) | 
वृत्तयो--मियो विरोधात्स्वामिकार्यकरा--न भवन्तीति नभिन्नवृत्त | 
पुवंवत्समासः। अन्यथा स्वामिकार्यविघातकतया स्वामिद्रोहिण: सयत | 
भयत्रापि तात्पर्याथ:। (धनू षि बिभ्रति इति) धनुभूतः--बानणा। 
'आयुघीयमात्रोपलक्षणमतत्‌ । प्राधान्याद्धनुग्रेहणम्‌ । तस्य-दुयोषनसय ॒ 
असुभिः-प्राणेः । प्रियाणि--अभीष्टानि । समी हितु कतुं -वाज्छति | 
आनृण्यार्थ प्राणान्दातुमिच्छर्त । अन्यथा दोषस्मरणादिति भावः 1 
अत्र महौजसादिपदार्थानां प्राणदानकतंव्यतां प्रति विशेषणगत्या हेतुला- | 
भिघानात्काव्यलिङ्गमलङ्कारः । लक्षणस्तृवतम्‌ । तथा साभिप्रायविशेण 
त्वात्प रिकरालङ्कार इति द्वयोस्तिलतण्डुलवद्विभक्ततया स्फुरणात्संमृषिः 
॥ १९॥ «डु 


र 
र 
$ 
| 


सम्प्रति स्वराष्ट्रवत्परराष्ट्रवृत्तान्तमपि वेत्तीत्याह-- 
“हीत सच्चरितेइचरेः क्रियाः स वेद निः्ञेषमश् षित क्रियः । | 
महोदये स्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलः ॥२॥ | 

अन्वयः--अशे षितक्रियः, स, सच्चरितः चरः, महीभृतां, त्रिया | 


निःशेषं, वेद, वतुः, इव, तस्य, ईहितिम्‌, हितानुबर्धिभिः, महोदयः, प्त, न 
प्रतीयते ॥ | 


भापार्थ---सम्पूर्ण राजकार्यों को समाप्त करके वह अपने सच्चछिँ| 
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रों द्वारा दूसरे राजाओं के सारे क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से जानता 
| ५ किन्तु जसे विघाता की इच्छा को कोई नहीं जानता, काम हो जाने पर 
Fi मालम पड़ती है उसी प्रकार दुर्योधन की चेष्टाओं को भी प्रजा के 
pt और महान्‌ उदय करने वाले परिणामों से ही जाना जा सकता 
= उसे कोई नहीं जान सकता ॥ २०॥ 
है! ल (न शेषिता क्रिया येन सः) अश्लोषितकरियः-- 
र, आफलोदयकरमेत्यर्थः । (सत्‌ चरितं येषां ते, तेः) 
_इक्वरितेः--शुढचरितेम अवञ्चकं रित्यर्थः । चरन्तीति चरास्तंइचरेः-- 
प्रणिधिभिः । ` पचाद्यच्‌ 1 महीभृतां (--राज्ञां) क्रियाःप्रारम्भान्‌,- 
निशेष॑ (--सम्पू्णं यथा स्यात्तथा) वेद--वेत्ति, “बिदो लटो वा इति 
॥ । जलादेशः, स्वरहस्यं तु न कडिचद्ेदेत्याह--महोदयेरिति । धातुः 
| ( बरह्मणः) इव, तस्य- उुर्योधनस्य, ईहितम्‌-उद्योग, (महान्‌ उदयो 
| बेषां ते महोदयाः, तेः) महोदयेः--महातूदिभिः हितम्‌-अनुवप्नन्त 
॥| -अनुर्धन्तीति (हितानुबन्धिन: ते) हिताय सके 
& ७, कार्यसिद्धिभिः, प्रतीयते--ज्ञायते । फलानुमयास्तस्य आरम्भा 
॥ फलैः- -कार्येसिद्धिभिः प्रत 
| इत्यर्थः ॥ २० ॥ 
टः मित्रबलमाह-- 
न तेन सज्यं क्वचिदुद्यतं धतुः कृतं न वा कोपविजिह्ममानतस्‌। र 
गुणानुरागेण शिरोभिरुह्मते नराधिपेर्माल्यमिवास्य पा 1२१ 
अन्वयः--तेन, क्वचित्‌, सज्यं, धनुः, न, उद्यतं, अतन Fd ds 
विजिहां, न कृतम्‌, (तथापि) नराधिपः, अस्य, शासतः ऽ = 
माल्यम्‌, इव, शिरोभिः , उह्यते ॥ | 
` -आपार्थ:--दुर्योधन ने कभी भी किसी को दवाने हु व कौ 
चढ़ा घनष उठाया और न किसी के प्रति क्रुद्ध होने पर राय जाए 
क्रोध का विकार आया । फिर भी केवल उसके गुणों पर मुख हुए परत. 


माला की तरह उसके शासन को शिरोधार्य करते हैं ॥ २१ ॥ 
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नेति। तेन क्वचित्‌-कुत्रापि। सह ज्यया . मोर्व्या त्स र 
-(--आरोपितमौर्वीक ) “मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुण:' इत्यमर: | ल्न | थ 
लुल्ययोगे' इति बहुब्रीहिः । धनुः (--कार्मुक) नोच्तं- गे |? 
आननं (--मुखं) च (विशेषेण जिह्य--कुटिलं विजिह्म, कोपेन विक ह 
क 


(इति) कोपविजिह्य--कोपकुटिलं न कृतम्‌ । यस्य कोप एव नोदेति कृ 
युद्धप्रसक्तिरिति भावः । कथं तर्ह्याज्ञां कारयति राज्ञ इत्यत्राह- नत ) 
'गुणेषु--दयादाक्षिण्यादिषु। अनुरागेण--प्रम्णा। माल्यपक्षे--सुतराप' | 
यद्वा-सौरभ्यगुणलोभेन । नराधिपः (--राजभिः) अस्य शासन. | 
आज्ञा । मालव माल्यं, तदिव । 'चातुवंण्यादित्वात्स्वार्थे ष्यञ्‌? इति क्ष 
स्वामी । शिरोभिः--उह्यते--धार्यते । ‘वचिस्वपियजादीनां किति षी 
'यकि सम्प्रसारणम्‌ । अत्रोपमा स्फुटव ॥ २१ ॥ 
सम्प्रत्यस्य धाभिकत्वमाह-- 


y 
है 


| 


स यौवराज्ये नवथोवनोद्धतं निधाय दुःशासन मिद्धज्ञासनः। 
मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्‌ ॥२३। 


अन्वयः--इद्धशासनः, सः, नवयौवनोद्धतं, दुःशासनं, योवराज, 
निधाय, पुरोधसा, अनुमतः, (सन्‌) अखिन्नः, मखेषु, हव्येन, हिरिप्यरेत 
'घिनोति ॥ 
भाषार्थ---इस समय अप्रतिहत आज्ञा वाला राजा दुर्योधन नई जवागी | 
के मद से उन्मत्त अपने छोटे भाई दुःशासन को राज्य का भार सौंप कर 
पुरोहित की आज्ञानुसार आलस्य को त्याग कर निरन्तर यज्ञं में आहुत 
'देता हुआ अग्निदेव को प्रसन्न कर रहा है ॥ २२॥ 


स इति । (इद्ध--दीप्तं, शासनम्‌--आज्ञा यस्य स) 
इडशासन:--अप्रतिहताश:। स-डुर्योधनः । (नवं च तद्यौवतञ्च न | 
'यौवनं, नवयौवनेन उद्धतः, तं) नवयौबनोद्धतं--प्रगल्भम्‌। घुरन्धरमित्यर। |. 


-दुःखेन शास्यते इति दुःशासनस्तम्‌ । “भाषायां ज्ासियुधि-इत्ासिं | 
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लम युचात्ययः । (युवराजस्य भावः कर्मे वा यौवराज्यं, तस्मिन्‌) 
रा्ये--मुवराजकर्मेणि । ब्राह्मणादित्वात्ष्यज । निधाय--नियज्ये- 
!$ ९ बक दे हि तस्मिन्याजके 3 
| रः । पुरोधसा-- (पुरोहितेन) अतुमतः--अतुत्तातः। तस्मित्यागके 
|| दवीत्यर्थः । तबुल्लङघने दोषस्मरणादिति भावः। 'निष्ठा' इति भूतार्थे 
है| बतः, न तु प्यतिबद्धि--? इत्यादिना वतंमानार्थ । अन्यथा 'पुरोधसा' इत्यत्र 
तस्य च वतमाने इति षष्ठी स्यात्‌ । (न खिन्नः) अखिन्नः-अनलसः। 
शी / पलेषु--अतुपु । हुव्येन--हविषा । हिरण्यं रेतो यस्य तं हिरण्यरेतसम्‌ 
॥ ल । धिनोति--प्रीणयति । धिनोतेः प्रीणनार्थात्‌ 'घित्विकृष्व्योर च' 
४ | इत्युप्रत्ययः । अकारर्चान्तादेशः । ॥२३ ॥ 


प्रलीनभूपालसंपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मण्डल भुवः । 
सं चिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यतीरहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता ॥२३॥ 


। अन्वयः- -स: प्रलीनभूपालं, स्थिरायति, आवारिधि, भुवः मण्डलं, 
प्रशासद, अपि, त्वद्‌, एष्यतीः, भियः चिन्तयत्येव, अहो, बलवद्विरोधिता, 
॥ दुरन्ता n 


भाषार्थ:--सम्पूर्ण राजाओं को वश में करके चिरस्थायी ब 

समद्रपर्यन्त पृथ्वी का शासन करने पर भी दुर्योधन, तुम से होने व 
विपत्तियों से घबराया-सा रहता है। ठीक ही है वलवानों के साथ विरोध 
करने का परिणाम दुःखकर ही होता है॥ २३ ॥ 


| प्रलीनेति । सः--दुर्योधनः । (प्रलीनाः णा भ 
{ प्रलीनभपालम--निःसपत्नमित्यर्थेः \ (स्थिरा आयतियस्य १० 
त, त 
वलयं), आ वारिधिम्य आवारिधि, ' कह 
भावः । प्रशषासतू--आज्ञापयत्नपि । *जक्षत्यिदयः षद्‌ इत्यस्यस्तसज्ञा ps: 
'नास्यस्ताच्छतु इति नुमागमप्रतिषेधः । लत \ | 
आगमिष्यतीः । 'एत्येधत्यूट्सु' इति वृद्धि। ४ सद्वा! 


~ 
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<उगितदच! इति डीप्‌ । “आच्छीनद्योर्नुम्‌ इति विकहपाननुमभावः । गि ( 
-भयहेतून्‌ । विपद इत्यर्थ:। चिन्तयति--आलोचयत्येव । भे 
स एवाह--(बलवस्धिः--भ्रबललः , विरोध:--विग्नहः वस 
-सोऽस्यास्तीति बलवद्विरोधी, तस्य भावः) । वलवद्विरोघिता i 
-अन्तो यस्याः सा) दुरन्ता-ुष्टावसाना । सार्वेभौमस्यापि प्रवत, 
-बैरायमाणत्वमनर्थपर्यंवसाय्ये वेति तात्पर्यम्‌ । सामान्येन विज्ञषसमयंतद्यो) 
ऽर्थान्तरन्यासः ॥ २३ ॥ | 
ननु गूढाकारेङ्भितस्य तस्य भयं त्वया कथं निरधारीत्यत्राह-.. 
कथाप्रसङ्गेन जनैरुदाहृतादनुस्म्‌ ताखण्डलसूनुविक्रमः । 
तवाभिधानाद्‌ व्यथते नताननः सुदुःसहाम्मन्त्रपदादिबोरगः॥॥ 


अन्वयः-कथाप्रसङ्गेन जनेः, उदाहृतात्‌, तवाभिधानात्‌, सुहृ 
-मंत्रपदाद्‌, अनुस्मृताऽखण्डलसूनुविक्रमः, उरगः, इव (कथाप्रसङ्गेन, गन, 
'उदाहृतात्‌, तवाभिधानात्‌, अनुस्मृताखण्डलसूनुवित्रमः) नताननः हन 
*व्यथते । १ | 
भाषार्थः--यदि कभी वार्ता-प्रसङ्ग में कोई आप का नाम ले लेता हैतो | 
दुर्योधन, अर्जुन के पराक्रम का स्मरण कर नीचे मुख करके इस प्रकार दुग 
होता है जैसे कि विषवंद्य (संपेरा) से उच्चारित गरुड और वासक हे 
'नामों से युक्त अत्यन्त असह्य मंत्रों के शब्दों से (सुनकर) इन्द्र के पाई 
“विष्णु के वाहन गरुड़ की वेगवती गति का स्मरण करके सर्प नीचे मव | 
करके भीतर ही भीतर छटपटाया करता है ॥ २४॥ | ` 

-घण्टापथः-कथेति। (कथायाः प्रसङ्गः, कथाप्रसङ्गः, तेन) 
असङ्गेन गोष्ठोवचनेन । जनेः । (--लोकेः) अन्यत्र कथाप्रसङ्गन- 
'बिषवेद्येन । ‘कथाप्रसङ्गो वार्तायां विषवेद्येडपि वाच्यवत्‌? इति विजः | 
'एकवचनस्यातनत्त्वाज्जनविश्ेषणम्‌ (--कथाप्रसङ्गेनेति) । उदाहृता 
~ उच्चारितात्‌ । तव अभिधानात्‌ --नामधेयात्स्मारकाद्धेतोः । ह 
इति पञ्चमी । 'आख्याहवे अभिधानं च नामधेयं च नाम च' इत्यमर | 
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__तवाभिधानात्‌--- नाम्कदेशग्रहण नाम-मात्रग्रहणम्‌' इति न्यायात 
"कच व्च तवौ--ताक्ष्यवासुकी, तयोरभिधानं यस्मिन्पदे तस्मात । 


३ दा कषाप्रसङ्ग इनाइच ते जनाइ्चेत्येकं पदम्‌ । (आखण्डलस्य सुनु 
अछण्डलसूनु, अनुस्मृत आखण्डलसूनोः विक्रमः येन स) अनुस्मता- 
बष्डलसुनुविक्रम -स्मृताजुनपराक्रमः । सुदुःसहात्‌--अतिदुःसहात । 


त्‌---मन्त्रशाब्दात्स्सारकाद्धतोः । (सपंपक्ष) आखण्डलसुनुः 
इद्ानुजः । उपेन्द्रो विष्णुरिति यावत्‌ । सुनुः पुत्रऽनुजे रवो’ इति विश्वः 
| विः--पक्षी । गरुड इत्यर्थः। तस्य क्रमः--पादविक्षेपः। सोऽनुस्मृतो 
ग्रेन स तयोक्तः--स्मृतगरुडमहिमा । उरग इव (नतम्‌ आननं यस्य स) 
नताननः सन्‌ । व्यथते--दु खायते । 'पीडा बाधा व्यथा दुःखम्‌' इत्यमरः। 
त्कटभयकोपादिविकारा दुर्वारा इति भावः। सर्वतो जयमन्विच्छत्पु. 
त्‌ | त्रादिच्छेत्पराजयम्‌ इति न्यायादर्जुनोत्कर्षकथनं युधिष्ठिरस्य भषणमवेति 
सर्वमवदातम्‌ ॥ २४ ॥ 
निगमयति 


त | तदाद कर्तं त्वयि जिह्यामुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्‌ । 


है 


|| 'परप्रणीतानि वचासि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खल्‌ मादृशां गिरः।२५। 
डे 

र अन्वयः--तद्‌, त्वयि, जिह्यं, कर्तुम्‌, उद्यते, तत्र, विषयम्‌, उत्तरम्‌ 
बृ | आशु, विधीयताम्‌, परप्रणीतानि, वचांसि, चिन्वतां, मावृद्षा, गिरः प्रवृत्ति 
| | साराः, खल्‌ । 

| | )  आार्थः-इसलिये तुम्हारे प्रति कपट का व्यवहार करने के लिए तय्यार 


_ | दुर्योधन के विषय में तुम्हें जो कुछ करना है शीघ कर डालो! दूसरों की 
॥। कही बातों को इकट्ठा करने वाले मेरे जैसे गुप्तचर की बाते तोक 
तु| समाचारज्ञापन मात्र ही होती हैं ॥२५॥ 

|  तदिति। तत्‌-तस्मात्‌। त्वयि। जिह्यों- कपट । कर्तुमुति-- 
।| स्वाँ निघांसावित्यर्थः । तत्न-तस्मिन्दुर्योधने । विषेयं- कर्तव्य । 
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उत्तर प्रतिक्रिया । आश विधीयतां--क्रियताम्‌ । नन॒ 
बोच्यतामिति चेततत्राह--परेति । (पर: प्रणीतानि, तानि) 
__परोकतानि वचांसि । चिन्वतां--गवेषयतां । (अहमिव दृश्य | 
मादशाः) तेषां) मादशास- -वार्ताहारिणामित्यर्थः । गिरः (a 
(प्रवृत्तिः सारः यासां ता ) श्रवृत्तिसाराः--वार्तामात्रसाराः खल। 
प्रवत्तिव त्तान्त” इत्यमरः । वार्तामात्रवादिनो वयम्‌, न तु पु 
देशसमर्थाः अतस्त्वयैव निर्धार्य कार्यमिति भावः । सामान्येन विशेषज्ञ / 
नादर्थान्तरन्यासः ॥ २५ ॥ 
इतीरयित्वा गिरमात्तसत्किये गतेऽथ पत्या वनसंनिवासिनाम्‌। | 
प्रदिश्य कृष्णा-सदनं महीभुजा तदाचचक्षेऽनुजसन्निधो वच: १; 
अन्बयः--वनसंनिवासिनां, पत्यो, इति, गिरम्‌, ईरयित्वा, आत्त 
सत्त्रे, गते (सति) अथ महीभुजा, कृष्णासदनं, प्रविश्य) अनुजसतिपो, 
तद्वचः, आचचक्षे ॥ 
भाषार्थ:--इस प्रकार एकान्त में दुर्योधन का वृत्तान्त सुना कर बौ! 
प्रचुर पुरस्कार पाकर, बनेचरों के स्वामी के अपने स्थान को चले जो | 
पर, राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी के कमरे में जाकर भीमादि भाइयों के सामने | 
ये सब बाते कहीं ॥२६॥ 
. इतीति। (बने सञ्निवसन्तीति वनसन्निवासिनः, तेषां) बनसंरिः| 
वासिनां पत्यौ-वनेचराधिपे । इति गिरम्‌--ईरयित्वा-उक्त्वा । 
(आत्ता सत्क्रिया येनासौ, तस्मिन्‌) आत्तसत्क्रिये--गृहीतपारितोपिके\ 
गते सति। 'तुष्टिदानमेव चराणां हि वेतनम्‌ । ते हि तल्लोभात्स्वामिवा | 
ष्बतीव त्वरयन्ते' इति नीतिवाक्यामृते । अथ (महीं भुनक्ति इति महै 
भुक्‌, तेन) महीभुजा--राज्ञा । (कृष्णायाः सदनं, तत्‌) ङृष्णासदरंः 
द्रौपदोभवनं । प्रविश्य (अनुजानां--स्रातृणां, सन्निधिः सामो 
तस्मिन्‌) अनुजसंनिधौ-तत्‌--वनेचरोक्तं । वचः--वाक्यम्‌ । आर 
चक्ष--आल्यातम्‌ । अथवा--कृष्णेति पदच्छेदः । सदनं प्रविश्य) 
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्-तढचः ष्णा (कर्मभूता) आचचक्षे आख्याता । चक्षिङ्को 
। भकत्वादप्रधाने कर्मणि लिट्‌ ॥ २६ ॥ 


| नम्य सिद्धि हिबतामपाकृतीस्ततस्ततस्त्या विनियत्तुमक्षमा । 
i तपस्य सन्यव्यदसायदोपिनीरुदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः ॥२७॥ 
अन्वयः--अथ, द्रुपदात्मजा, हिषतां, सिद्धि, ततः, निशम्य, ततस्तया 


अपाङ्कती विनियन्तुम्‌, अक्षमा, नृपस्य, मन्युव्यवसायबीपिनी, गिर, 
| उदाजहार ॥ 
' ` द्रापार्थः-इसके वाद शत्रुओं की सर्वतोमुखी सिद्धि को युधिष्ठिर के 
0 मख से सुन कर और कौरवों के द्वारा अपने प्रति किये गये ब्यबहार को 
रभ सोच कर उसका प्रतीकार न होने से क्षुव्य हुई द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध और 
गं / उद्योग को उद्दीप्त करने वाली वाणी वोली ॥२७॥ 

| निःशम्पेति । अथ द्रपदात्मजा--द्रौपदी । द्विषतां सिद 
|| वद्धिहपाम । निशम्य । ततः--तदनन्तरम्‌ । ततो--द्विषङ्ूय 
आगताः--ततस्त्याः । 'अव्ययात्त्यप्‌' इति त्यप्‌ । अपाकृती:--विकारान्‌ । 
र -बिनियन्तं--निरोद्धुम्‌ । (न क्षमा) अक्षमा (--असमर्था) सती 
| नपस्य---यधिष्ठिरस्य । (मन्युक्च व्यवसायश्च मन्युव्यवसायो, तयोः) 
मन्यव्यवसाययो:--क्रोधोद्योगयोः । दीपिती-संवाढनीः । गिर 
बाष्यानि । उदाजहार--जगादेत्यथं: ॥ २७ ॥ 


| १६ भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌ । 
' तथापि दवतुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारीसमया दुराधयः ॥२ 
अन्वयः--भवादृशेषु, प्रसदाजनोदितम्‌, अनुशासत अविक्षप, प 
भवति, तथापि, निरस्तनारीसमयाः, डुर माँ, ववत्‌, व्यवसाययन्ति 
भाषार्थ:--आप जैसे बहुन्रुत व्यक्ति के ल्यि साधारण त 
गया कतेव्योपदेश एक प्रकार का आप पर आक्षप करना ही 
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मनोव्यथाओं ने मुझे स्त्रीजनोचित मर्यादा छोडने को वाध्य किया त 
वे ही मुझे आपसे कुछ कहने को प्रेरित कर रही हैं ॥२८॥ ॥ 
भवादशेष्विति। (भवन्त इव दृश्यन्ते इति) 
भवद्विधाः । पण्डिता इत्यर्थः । तेषु विषये । 'त्यदादिषु'--इत्यादिना 
“आ सर्वनाम्नः? इत्याकारादेशः । (प्रमदा एव जनः, तेन उदितम्‌) भ । 
जनोदितं-_स्त्रीजनोक्तम_ । वदेः क्तः । “वचिस्वपि'--इत्यादिना कु 
णम्‌ । अनुशासनं--नियोगवचन । अधिक्षेपः--तिरस्कार इव र्ण 
अतो न युक्तं वक्तुमित्यर्थः । तथापि--वबलुमनुचितत्वेऽपि । (तरल. | 
नारीणां समयाः यंस्ते निरस्तनारीसमयाः--त्याजितशालीः 
चाराः। 'समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः' इत्यमरः । (दुष्ट ( 
आधयः) दुराधय:--समयोल्लडधनहेतुत्वाद्‌ दुष्टा मनोव्यथा:। पुष. ' | 
धिर्मानसी व्यथा' इत्यमरः । मां वक्तुं व्यवसाययन्ति--प्ररयन्ति। ब/ | 
` किचिदयुक्तं दुःखिनामिति भावः ॥ २८ ॥ | 
अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिश्चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशनेः। 
त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता मतङ्गजेन स्तगिवाऽपवजिता ॥३॥ | 


अन्वयः--आखण्डलतुल्यधामभिः, स्ववंशजः, भूपतिभिः, चिरं बं 
घृता, मही, मदच्युता, मतङ्गजेन, ग्‌, इव, त्वया, आत्महस्तेन, अपर्वाजता॥ 

भाषार्थः--इन्द्र जेसे तेजस्वी आपके वंशज राजाओं ने चिरकाल का 
जिस सम्पूर्ण पृथ्वी पर अविच्छिन्न राज्य किया, उसे आपने इस प्रकार बे... ड 
हाथ से छोड़ दिया जैसे कोई मदोन्मत्त हाथी फूल की माला को दूर | 
देता है॥२९॥ र ।॥ 

अखण्डमिति। (आखण्डलेन तुल्यं धाम येषां ते आलण्डत्तुग| 
घामानः, तेः) आखण्डलतुल्यघामभिः-इन्द्तुल्यभ्र्ावेः । (छ 
बंशः स्ववंशः, स्ववंशे जाताः स्ववंशजाः, तैः) स्ववंशजेः(- आल । 
दुभवेः) भूपतिभिः--भरतादिभिः । चिरम्‌ (बहुकालं याग] 
अखण्डस्‌ अविच्छिन्न घृता (-पालिता) सही- पृथ्वी । त्वपा।| 
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| ततीति मदच्युत्‌ । क्विप्‌ । तेन--मदत्राविणां । मतङ्गजेन 
(-करिणा) गिव (--माल्यमिव) (आत्मनः हस्त: तेन) आत्म- 
हेत स्वकरेण, स्वचापलेन त्यर्थः । अपर्वाजता--परिहृता, त्यक्ता । 


खदोबादेवाऽ्यमनर्थागस इत्यर्थः ॥ २९ .॥ न 
४ (दोष देवायमनर्थागमः' इत्युक्तम्‌ । स च दोषः कुटिलेष्वकौटिल्यमेवेत्याह्‌- 


| जन्ति ते सूढधियः पराभवं भवन्ति सायाविषु ये न मायिनः। Srp 
| विद्य हि ध्नन्ति शठास्तथाविधानसंवृताद्भान्तिशिता इवेषद: 1३०) 


अन्वयः--मूढधियः, ते, पराभवं, ब्रजन्ति, ये, मायाविषु, मायिनः, न, 


ए. भवन्ति। शठाः तथानिधान्‌, असंवृताङ्कान्‌, निश्चिताः, इषवः, इव, प्रविश्य, 


ग ॥ घ्नन्ति ॥ 

\ भाषार्थः--वे मूर्ख सदा पराजित होते हैं जो कपटी वूर्तो के साथ छळ 
कपट का व्यवहार नहीं करते । जैसे तीखे वाण विना ढके शरीर वाले 
योद्धाओं के शरीर के अन्दर घुस कर उन्ह मार डालते हैं वसे ही कपटी घूते 


| 

र्‌ भी निश्छल व्यक्ति की भीतरी बातों को जानकर उसे नष्ट कर देते 
हैं ॥३ ०॥॥ 

क ब्जन्तीति । (मूढा धीः येषां ते) मूढधिय:-_निविवेकबुद्धयः-- 
फो ते (--जनाः) पराभवं ब्रजन्ति (--पराजयं प्रप्नुवन्ति) य (माया 


अस्ति येषां ते, तेषु) मायाविषु--मायावत्यु विषये अस्मायामधा 
-__ इत्यादिना विनिप्रत्ययः । मायिन:--मायावत्तः । ब्रीह्मादित्यादिनि- 
प्रत्यय: । न भवन्ति । अत्रैवार्थान्तर न्यस्यति--प्रविश्येति । शठाः--अप- 
कारिणो घूर्ताः । (तेन प्रकारेण तथा, तथा बिधा येषां ते तथाविधाः तान्‌) 
तथाबिधान्‌--अकुटिलान्‌ । (न संवृतानि अङ्कति यस्ते तान्‌) असंवृता- 
ङ्गान्‌--अर्वाभतशरीरान्‌ । निशिता इषव इव प्रविष्य--प्रवेशं कृत्वा । 
आत्मीया भूत्वा]. घ्नन्ति हि । आजंवं हिकुटिलेषुन नौतिरिति भावः 0७३०४ 
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न च लक्ष्मीचाळवल्यादयमनर्यागमः, किन्तु सवोपेकषादोवमूकता | 
शयेनाह-- 
यणानरक्तामनुरक्तसाधन' कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः। | 
यरेस्त्वदन्यः क इवायहारयेन्मनोरमासात्मदधूमिव श्नियम्‌॥३ | 


अन्वयः--अनुरक्तसाघनः, कुलाभिमानी, त्वत्‌, अन्यः, क, इव ट 
'धिपः, गणातुरक्तां, कुलजां; मनोरमां, आत्मवधम्‌, इव (गुणान | 
कुलजां, मनोरमां) श्रियम्‌, अपहारयत्‌ ॥ । 


भाषार्थ:--जिसके सभी सावन (सहायक) अनुकूल हों, जिसे अपनी । 
वंश-मर्यादा का अभिमान हो ऐसा तुम्हारे सिवा दूसरा कोन सा राजा हेग १ 
जो सौन्दर्यादि गुणों पर मुग्ध, सत्कुछ में उत्पन्न और सुन्दरी अपनी भार्ग . 
की तरह सन्धि-बिग्रहादि गुणों से प्रसन्न, वंशपरम्परा से प्राप्त, मनोनकठ ! 
राज्यलक्ष्मी का दूसरों से हरण करवाए ॥३१। UG hier! 


गुगेति। (अनुरक्तानि साधनानि यस्यासौ) अनुरवतसाधनः- 
अनृक्लतहायवान्‌ । उक्तं च कामन्दकोये--“उद्योगादनिवृत्त्| 
ससहायस्य घीमतः । छायेवानुगता तस्य नित्यं श्रीः सहचारिणी’ इति।| 
(कुलस्य अभिमानः कुलाभिमानः सोऽस्यास्तीति ) कुलाभिमानी-षरि| 
यत्वाभिमानी, कुलोतत्वाभिमानी च। (त्वत्तः अन्यः) त्वदन्यः--तवत्तोःय! ` 
'अच्यारात्‌--' इत्यादिना पञ्चमी । क इव नराधिप व $ 
सन्व्यादिभिः, सौन्दर्यादिभिश्च अनुरागिणी । (कुले जायते इति कुलजा ता) |. 
कुलजां--कुलक्रमादागतां कुलीनां च। सनोरमां (--सनोनुकूलां) थिए| 
(--राज्यलक्ष्मी) (आत्मनः वयूः, तां) आत्मवधुसिव--स्वभार्यागि 
'ववूर्जाया स्मुधा स्त्रो च' इत्यमरः । परेः--शत्रुभिरन्येश्च। अपहार्‍यत- | 
स्वयमेवापहार कारयेदित्यर्थः । कलत्रापहारवल्लक्षम्मपहारोऽपि राज्ञा र ३ 


हानिकरत्वादनुपेक्षणीय इति भावः ॥ ३१ ॥ 
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अथ दशभिः कोपोद्दोपनं करोति-- 

| भवत्तमेत हि स 'स्विगहिते दिदतमानं नरदेव दत्मनि \ 

| यंत मन्यज्वेलयत्युदीरितः शमीतरु शुष्कमिदारिनरुच्छि्ः।३२। 

9 अन्वय नरदेव [ एताहि, मनस्विगरहिते, वत्मनि, विवतेमान, 

| वतम्‌ डदी रितः, मन्युः; शुष्क, शमीतरुम्‌, उच्छिखः, वहिनः, इव, कथं, 
(1. 1 

न, ज्वलयति ? 

भाषार्थः-हे राजन्‌ ! उठती लपटा वाला अग्नि जिस प्रकार सूख 


शर्मीवक्ष को जला देता है उसा प्रकार इस समय शूरजन जिस मागे में चलना 
निन्दनीय समझते हें उसी पर चलकर दुदेशा भोगते हुए आप को उद्दीप्त 


| दता ? ३२॥ 

( जळा क्यों नहीं देता £ ॥ 

! हुआ क्रीव ज न 

र १ भवन्तमिति । हे. नरदेव--नरेन्द ! एतहि--इदानीम्‌ । अस्मिन्ना 

\ पत्काले$पौत्यथ:। एर्ताह सम्प्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा इत्यमरः 
दन्द ० 

| इदमो हिल्‌! इति हित्प्रत्ययः । एतेतौ रयोः' इत्येतादेश: । 


आपदमेताह--मतस्वीति। (प्रशस्त मन अस्ति येषां ते 0 
:| जात अस्य गहितम्‌, मनस्विभि हितम्‌, तस्मिन्‌) मनस्विगहिते आ 
नजगप्सिते । दत्मंनि--माग । (विवत्तंते इति विवत्तमान हा व 
मानम्‌--इात्रकृतां दुर्देशामनुभवन्तमित्यथः । गवत py 
_उद्दीपितः । मन्युः--क्रोधः। ज्ष्क--तीरसम्‌। शुषः क 
| ५ कारस्य ककारः। (शमी तद॑) शमी चासौ तरुञ्वेति विशेषणसमास 


जमीग्रहणं शोध्यज्वलनस्वभावात्कृतस्‌ (उद्गता शिखा यस्य ० 
उच्छिख:--उद्गतज्वालः। “घृणिज्वाले अपि शिख, इत्ममरः। बु & 
कथं न ज्वलयति । ज्दलयितुमुचितमित्यथः । “मतां हस्वः ॥ 


नन्वन्त:शत्रत्वादयं ऋधस्त्याज्य एवेत्याशङ्कयाह 


या 
अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति बण 
अमषशून्यन जनस्ये अ ना न जातहादन १ 


rof. Satya Vrat Shastri Collection 


YS भमरत | 
5 २११० Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ण ३ 
Pee ५ | 


अन्वयः--अबन्ध्यकोपस्य, आपदां, विहन्तुः, देहिनः, स्वयम, छ, | 
चइयाः, भवन्ति, अमषंशून्येन, जन्तुना, जातहार्देन (सता), जन्य, आह | 
न, विद्विषा, (सता), दरः न ॥ । 
भाषार्थ--जिस व्यक्ति का कोथ निष्फल नहीं होता एवं जो क | 
आने पर अपराधियों को दण्ड दे सकने में समर्थ है, सभी प्राणी उसके अबत | 
स्वयं हो जाते हैं। किन्तु जो क्रोध आने पर भी कुछ नहीं कर हि | 
उसके स्नेह करने से कुछ लाभ नहीं होता और उसकी सुता से कोई | 
भय नहीं लगता 11२३1 
अबन्ध्येति। (न बन्ध्यः अबन्ध्यः) अबन्ध्यः कोपो यस्थ तस्या. 
बन्ध्यकोपस्य (--अव्यर्थक्रोधस्य) । अतएव । आपदां (अनिष्टानां) 
बिहन्ुः (--विनाशकस्य), निनग्रहानुग्रहसमर्थ्येत्यथंः। पुंस इति शष: । 
देहिनः--जन्तवः। स्वयमेव (--आत्मनव) । वश्याः--वशङ्कताः। भवन्ति। 
“बशंगतः' इति यत्‌ प्रत्ययः । अतस्त्वया कोपिना भवितव्यमित्यर्थः । व्यतिरे | 
स्वनिष्टसाचष्टे--(अमर्षेण शून्यः तेन) अमर्षशन्येन--निष्कोपेत। 
जन्तुना (-जीवेन) । कन्यया शोक इतिवत्‌ हितौ' इति तृतीया। हृदयस्य 
कम हाई -स्नहः। प्रेमा ना प्रियता हाद प्रेम स्नेहः” इत्यमरः। युवादिलात्‌ 
हृदयस्य हुल्लेख यदण्लासेषु' इति हृदादेशः । (जातं हार्द स्य, तेन) 
जातहादंन---जातस्ने हेन सता । जनस्य--लोकस्य । आदर: (-र्‍सम्मानना) | । 
न । विद्विषा (--शत्रुणा) च सताऽऽदरः । न । अमर्षहीनस्य रागद्वेषाव- | 
किञ्चित्करत्वादगण्यावित्यर्थः। अथवा विद्विषा सता दरो--भय॑ न । दरो£ ` 
स्त्रियां भये शव इत्यमरः । एतहिमसेब प्रयोगे सन्यिवरश्ञादद्विया पदच्छेर। / 
पुवाक्यषु न दोषः । अतः स्थाने कोप: कार्यस्त्याज्यस्त्वस्थाने कोप इति - ॥॥ 
भावः ॥ ३३ ॥ | 
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भाषार्थ“जो भीमसेन पहिले शरीर में लाल चन्दन मळा करता था 
और बड़े-बड़े रथों में बेठ कर चला करता था, बही आज घूलि से सना हुआ 
'पहाड़ों में इधर से उघर पंदल ही भटक रहा है। सत्य को ही सवंस्व 
। | मानने वाळे आप के चित्त को इससे कुछ भी दुःख नहीं होता है क्या ? ३४॥ 
| घण्टापथः--परिञ्चमन्तिति । (लोहितं च तच्चन्दनं च लोहितचन्दनं, 
| तेन उचितः) लोहितचन्दनोचितः--उचितलोहितचन्दनः । 'वाहितारन्या- 
। दिष्‌' इति साधुः । अभ्पस्तरक्तचन्दन इत्यथः । “अभ्यस्तेःप्युचितं न्याय्यम्‌ 
१ इति यादवः । सहारयः--रथचारी । उभयत्रापि प्रागितिश्ञेषः । अद्य तु 
' (रेगुनी रूषितः) रेणुरूषितः--धूलिच्छुरितः । पादाम्यामतति गच्छतीति 
पदातिः--पादचारी । “अज्यतिभ्यां च' इत्यनुवृत्तौ “पादे च' इत्यौणादिक 
इन्प्रत्ययः । पादस्य पदाज्यातिगोपहतेष्‌' इति पदादेशः अन्तगिरि-गिरिः 
व्वन्तः । बिभकत्यर्थेऽव्ययीभावः । “गिरेश्च सेनकस्य' इति विकल्पात्‌ समाः 
सान्ताभावः । परिभ्रमत्‌ (--पर्यटन्‌) अयं बुकोदरः--भीसः । (सत्यमेव 
चन यस्य, तस्य) सत्यधनस्य (-सत्यमेव वित्तं मन्यमानस्य) इति सोल्लुष्ठः 
वचनम्‌ । अद्यापि सत्यमेव रक्ष्यते न ठु ख्रातर इति भावः । तवेति. शेषः । 
मानसं (--चेतः) नो दुनोति कच्चित्‌--न परितापयति ? 'कच्चित्‌ कास- 


५) क ह 
९ अबेदने' इत्यमरः । स्वाभिः कामप्रवेदनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


र 


) विजित्य यः प्राज्यमयच्छडुत्तरान्‌ कुख्नकुप्यं वसु वासवोपसः । 
स वल्कवासांसि तवाधुना हरन्‌ करोति मत्युं न कथं धनञ्जय; २५) 

अस्वय:--वासवोपमः, यः, उत्तरान्‌, कुर्त्‌/ विजित्य, प्राज्यम्‌ अकुप्य, 
चसु, अपच्छत्‌, स, धनञ्जयः, अधु वल्कवासांसि, आहरन्‌, तव सनक 
कथं, न करोति ॥ 


दलील हा दध समान. पराक्रमी जिस अर्जुन सा 
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उत्तर कुरुदेशों को जीतकर असंख्य सुवर्ण रत्नादि बहुमूल्य द्रव्य बा | 
दिये थे बही घनञ्जय आज पेड़ों की छाल पहनने के लिये र रे । 
इसकी ऐसी दशा देखकर भी तुम्हारा क्रोव कौरवों पर या र] । 
: उमडता ? ॥३५॥ गे 
विजित्येति । वासवः इन्द्रः उपमा--उपमानं यस्य स 
चोपमः--इ्दरदुल्यः, यः--धनञ्जयः, उत्तरान्‌ कुरुन्‌ रोक्ता 
मानुषात्‌ देशविज्ञेषान्‌। विजित्य (--जित्वा) प्राज्यं--प्रभूत । भ | 
्राज्यम्‌' इत्यमरः । कुप्यादन्यद्‌ अकुप्यं-हेमरूप्यात्मकं। 'स्पाल्योग 
ण्यञ्च हेमरूप्ये कृताइते । ताभ्यां यदन्यत्तत्कुप्यम्‌' इत्यमरः । दसु 
अयच्छत्‌--दत्तवान्‌ । 'पाध्ा-- इत्यादिना दाणो यच्छादेशः। त क्ष । 
' जयतीति धनञ्जयः--अर्जुनः। संज्ञाया भृतवृजि--- इत्यादिना सच h 


'अर्विषत्‌--' इत्यादिना मुमागमः । अधुना--अस्मिन्‌ काले । ‘अधाः त 
निपातनात्‌ साधु: । तव (वल्कान्येव वासांसि ) वल्कवासांसि (--वक्षवर | 
रूपाणि वस्त्राणि) आहरन्‌ (--आनयन्‌) कथं, सन्यु--क्रोधं दु बात 

करोति ॥ ३५ ॥ 

बनान्तशय्याकठिनीकृताकृती कचाचितौ दिष्वगिवागजो गनो । 
कथं त्वमतो घृतिसंयमौ यमो दिलोकयन्नुत्सहसे न बाधितुम ३ | 
अन्वयः--वनःम्तशय्याकठिनीक्ृताकृती, विष्दक्‌, कचाचितो, आगो, 
गजो, इव, एती, यमो, बिलोकयन्‌, त्वं, धृतिसंयमो, बाधितं, बर्षे १ | 
उत्सहसे ॥ . br 
भाषार्थ:--जंगलों के अन्दर विना विछौने की शय्या पर सोने से 1 
नी कठोर हो गया है और इधर उधर विरे वालों वाले इन परवती 
“ क्या नहीं होते ? ॥३६॥ |. 
वनान्तेति--वनान्त:--वनभूमिरेव, य्या (--शयनम्‌) तग | 
(न कठिना अकठिना, अकठिना कठिना संपद्यमाना कृता इति, कलि 


कुता, कठिनीकृत आकृतिः __ कठ्नीदृतगे हे 
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दकारो देह आकृतिः इति वेजयन्ती । विष्वक्‌-समन्तात्‌ \ “समन्ततस्तु' 


__एरितःसबेतो वष्वगित्यपि” इत्यमरः। (कचेः.आचितौ) कचाचितौ-कच- 


| व्याप्त, विश्ञीर्णकेशावित्यर्थः। अत एव (अगे जातौ) अगजौ--शिरिसम्भवो 


ह त्यरथ: । “रमो दण्डधरे च्वांझक्षे संयमें यमजेऽपि च' इति बिइवः । विलोकयन्‌ 


है जो- (--क्रिणौ) इव स्थिती । एतौ यमौ--युग्मजातो, माद्रीपुत्रावि- 


| 


(पपन) त्वं । कथं (घुतिषच संयमश्च) धृतिसंयमौ-सन्तोषनियमौ ।' 
श्वृतिर्योगान्त रे धेये घारणाध्वरतुष्टिषु' इति विदव:। वाधितुं (-परित्यक्तु) 
नोत्सहसे--न प्रवर्दसे । ““शकधुष--' इत्यादिना तुमुन्‌ । अहो ते महदर्ये- 
मिति भावः ॥ २६ ॥ 


इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः \ 


विचिन्वयन्त्या सबदापद परां रुजन्ति चेतः प्रसभं समाधयः । ३७ 

झन्बयः--अहम्‌, इमां, तावकीं; घियं; त वेद, चित्तवृत्तयः विचित्र 
ख्पाः, खल्‌, परां, भवदापदं, विचिन्तयन्त्या सम, आधयः, चेतः प्रसभे 
रुजन्ति ॥ 

भापार्थः--आपकी वृद्धि ऐसी क्यों हो गई, में समझ नहीं पाती, क्योंकि 
मनुष्यों की चित्तवृत्तियाँ विचित्र प्रकार की होती हैं। किन्तु आपकी इस 
महती दुदेशा का विचार करके मेरा मन तो मानसिक व्यथाओं से टूट रही 
है। (फिर भी आप घेये रखे हैं। महान्‌ आइचय है! ) ॥३७॥ 


इमामिति । इमां--वतेमानां, तव इसा तावकॉ-त्वदीयासा 
म्तदममकाविकवचने 


“तस्येदम्‌? इत्यण्‌ प्रत्ययः । 
सियं--त्वदापद्विषयां चित्तवृत्तिम्‌, 
परबुद्धेरप्रत्यक्षत्वादितिभावः । पदों लटो वा! इति णलादेशः ! न 
दृष्टान्तेनापन्नत्वाद्‌ दुःखित्वमनुसातूं शक्यते । 
दित्याशयेनाह--(चित्तानाँ वृत्तयः) चित्तवृत्तयः त नेक्रारः खलू 
विचित्राणि हर्षण बासवा) दिप्सि 605001. ss 


७ | 
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“किन्त पराम-_उत्कृष्टां। (भवतः आपत्‌, तां) भवदापदं, वि | 
मम चेतः--चित्तम्‌ । जावयन भनेका की - 
-घोः किः इति किप्रत्ययः । प्रसभं--प्रसह्य, रुजन्ति--भञ्जन्ति र । | 
भङ्गे' इति धातोलंट्‌ । पश्यतामपि दुःसहा दुःखजननी । 
'तारं त्वां न विकरोति इति महच्चित्रमित्यर्थः। चेत इति रा 
-भाववचनानामज्वरेः, इति षष्ठी न भवति । तत्र शेषाधिकाराच्छेपल | 
'विवक्षितत्वादिति ॥ ३७ ॥ 


'तदापदमव इलोकत्रय्रेणाहू-- 
पुराऽधिरूढः शयनं महाधनं बिबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गले:। 
अदभदर्भामधिशय्य स स्थलीं जहासि निद्रासशिवैः शिवास्त: १ ' 


अन्वयः--यः, पुरा, महाधनं, शयनम्‌, अधिरूढ:, स्तुः तिगीतिमङ्गरु, 
'विबोध्यसे, स, अदभदभां, स्थलों, अधिशय्य, अशिदेः, शिवारते, नित, 
'जहासि । 

भाषार्थः--प्रुवकाळ में बहुमूल्य कोमल शय्या पर सोने वाळे आप | 
श्रातःकाल वतालिको द्वारा गाई गई विरुदावळी और स्तुतिगान-रूप मङ्गला” | 
चरणों से जगाए जाते थे पर आज आप अत्यधिक कुशमयी भूमि पर सोग़े 
इए अमङ्गलकारी सियारों की हुआ-हुआ ध्वनि से जागते हो ॥३८॥ 


(4 
१५१ 


पुरेति । यस्त्व--महाधनं--वहुमूल्यं । श्रेष्ठम्‌ । महाधनं महामृत्ये' 
इति विश्वः। शयनं--शय्याम्‌। अधिरूढः सन्‌ । स्तुतयो गीतय { 
ता एव मङ्गलानि तेः करणभूतेः (स्तुतिगीतिमङ्गलेः--स्तोत्रगानादिमधु- | 
रथ्वनिभिः) पुरा विबोध्यसे-- (वतालकरिति शेषः) पूर्व बोषित इतयय। । 
पुरि लुङ चाझमे” इति भूतार्थे लट्‌ । सः--त्वस्‌--(अदमाः दर्भाः यस्यां | 
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र्त्वम्‌ । अघिशय्य--शयित्वा । 'अयडयि क्डिति' इत्ययडादेवा: । 
श _अनङ्कैः । प्वावारुतैः--कोष्टुवाशितेः, शिवा हरीतकी क्रोष्ट्री 
| अहिन ति वेजयन्ती । निद्रां जहासि । 'अद्य' इतिशेषः।३८॥ 


| मी तद्यामलक्युभे इ 


` रोषनीतं न्‌प रामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा । 
\ र ते दन्यफलाशिनः परं परेति काइयं यशसा सम वपुः॥३९॥ 
अन्वयः--नुप, यत्‌, एतत्‌, (ते वपुः) पुरा, द्विजातिशेषेण, अन्धसा. 
| -रामणीयकम्‌, उपनीतम्‌, अद्य, बन्यफलाझिनः, ते, तद्‌, वपु यशसा, सम, 


| रं, कायम्‌, परेति ॥ 


भाषार्थः--हे राजन्‌ ! पहले (जव तुम राजा थे तव) सा 
। आह्यगों को भोजन कराने के वाद वचे हुए अन्त को खाने सेजो मह 
( -शरीर अत्यन्त रमगीय लगता था, आज जंगली फलो पर गुजर कर्ते स्‌ 
"तुम्हारा वही शरीर क्षीण होता जा रहा है, और साथ ही इस दुदेशा के 
कारण तुम्हारी कीति भी कम होती जा रही है॥३९॥ 


पुरेति। हे तूप ॥ यदेतत्‌--पुरोर्वात छ वपुः पुरा क 
-येषां ते द्विजातयः, तेभ्यः दोष, तेन) द्विजातिशेषेण-- देन 
अन्धता--अस्नेत । भित्सा स्त्री भक्तमन्धोजननम्‌ इत्यमरः । पी 
| -भावो रामणीयकं--मनोहरत्वम्‌ । जम क 
| |) :ठाघाने कर्मणि क्तः । प्रधानकर्मण्याख्यये he त प 
` अद्य (वने भवानि वन्यानि, वन्यानि च तानि ला न 
:अश्ताति---भतक्तीति वन्यफछाशी। तस्य) वन्यफल दा बे 
पु: । यशपा समं--परमु--अतिमात्र । द ना 
(--बेलतां) परेति--प्राप्नोति। उमयमपि we 
“लङ्कारः । तदुक्तं काव्यप्रकाशे--सा सहोर्बितः हाथ 


जम! इति ॥ ३९ ॥ 
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अनारतं यौ भणिपीठायिनावरञ्जयद्राजशिरःस्रजां रज, ं 
निषोदतस्तों चरणो वनेष ते मगहिजालनशिखेब बहिषाम हि 
प्र 5 ८ ~ छ र leo । 
अत्वयः--अनारतं, मणिपीठशायिनौ, यौ, (ते चरणौ) | 
रजः, अरञ्जयत्‌, तौ, ते, चरणौ, मृगद्धिजालनशिखेय, बहिणां "जिर जे 
निषीइतः ॥ ! नह| 
भाषा्थ:--निरन्तर रत्तजटित पीठ पर विराजमान तुम्हारे जो. । 
श्रणान करते हुए राजाओं के माथे पर की मालाओं से झरते हुए पराग शय | 
222 रिणों ये न... ४ 9» ग | 

वे ही आज हरिणो और तपन्त्रियों से काटी गई कुशाओं से परे 


; में विश्राम पाते हैं ॥४०॥ 


जवारतसिति । अनारतम्‌--अजल्नम्‌ । (मणीनां पीठं मि 
पीठ, मणिपीठ शयाते तच्छीलो, तौ) सणिपीठय्यायिनो--मणिमयपार- } 
पीठस्यायिनौ । यौ--चरणौ। (राज्ञां शिरसि, तेषां रजः, तेषां) राजशिर: । 
तरजा--नमद्भूपालमोलिल्लजां । रज:--पराग:--अरऊञजयत्‌ तौ ते चरण. 
मृगः (हरिः ) द्विजेश्‍च--तपस्विभिकच (आलना शिला यां ते, तेष) 
भालूनशिखपु--छिन्नाग्रेषु । वहिषां--कुशानाम्‌ शा बहिः द्य कुशहुतागयो? 
इति विश्वः । वनेषु निषीदतः--तिष्ठतः ॥ ४० ॥ ै 
द्विवत्िमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः | 
पररपर्यासितवीयंसम्पदां पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्‌ ॥४१॥ | | 


अन्वयः--अत्‌, इयं, दशा, ,द्विवन्निमित्ता, ततः, मे, मन; समृ, ¦ 
उन्मूलयति, इव, परेः, अपर्यासितवीर्यसम्पदां, सानिनां, पराभवः, ब! 
उत्सव, एव, (भवति) ॥ | 
डू pr दशा क्योंकि शत्रुओं के कारण हुई है इसी हे . | 
सकते लान >जाड़ रही है । दूसरे जिन्हें परास्त नहीं कर | 
कर जना पर यदि भाग्यवश कभी विपत्ति आती है 
तो वे उसे उत्सव जसा मानकर सह लेते हैं ॥४१॥ | 
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ह्विबदिति । यत्‌--यतः कारणात्‌। इये दशा--अबस्था। 'दक्षा 
बार्ताबस्थायाम्‌' इति विदवः। द्विषन्तो निमित्तं यस्याः साः (द्िषलि- 

ततार) (द्विबोऽमित्रे' इति शतृप्रत्ययः । अतो मेमनः । 
| | प्रल॑--साऽऽशणन्‌ । उन्मूलयतीव--उत्पाटयतीव । देविकी त्वापन्त 
्तयाह--परेरिति । परे:--शत्रुभि: । अपर्यासिता--पर्यावतिता 
के बध तेषां--मातिना पराग लत एवेति 
दैधम्येंगार्यान्तरन्यासः । सानहानिः दुःसहा, न त्वापदिति भावः ॥ ४१ ॥ 
| रहाय शान्ति तृप धाम तत्युनः प्रसीद सन्धेहि वधाय विद्विषाम्‌। 
| न्ति शतूनवधूय निःस्पृहाः शमेन सिं मनयो न भूमृतः ॥४२॥ 
अन्बयः--नूप ! शान्ति, विहाय, तद्‌, धाम, विद्रिषां, वघाय, पुनः 
) सन्बेहि, प्रसीद, निःस्पृहः मुनयः, शमेन, त्रन्‌, अवधूय, सिंढि ब्रजति 
-भभतः, ने ॥ दु 

ह भाषार्थः--हें राजन्‌ | ज्ञान्ति को छोड़कर शत्रुओं का नाश करने के 
' “लिये उस प्रसिद्ध क्षात्र-तेज को फिर घारण करो । जिन्हें किसी प्रकार की 

सांसारिक इच्छाएँ नहीं हैं ऐसे मुनिजन इससे मोक्षरूपी सिद्धि पा सकते 
हैं। पृथ्वी का भार उठाने वाले राजाओं को शान्ति से सिद्धि (विजय) 
-नहीं मिल सकती ॥४२॥ 

विहायेति। हे तुप ! शान्ति विहाय, (शमं परित्यज्य) तत्‌ 
| प्रसिद्धं घाम--तेजः--वििषां वाण (--श्तरुविनाशाय) 2 पुनः 
४५ सम्थेहि--अद्भीकुर प्रसीद । प्रार्यतायां लोट्‌ | न शर्मन तती 
| ५ अक्क ऋधेनेत्यत्राह-त्रजम्तीति। (निरगता स्पृहा येषां ते) निस्पृहा: (- % 

- नुक सुनयः शमेन--क्रोषवर्जेनेन। हात्रूनवधूय--निजित्या pe जा 
| (भुवं बिभतोति) भूभृतः (--राजानः) ठु च! ¬ ` 
-शान्तिसाध्यमित्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


| । 
| 


छः मतस्विता ॥४३॥ 
अवादृशाइचेद्धिकुवेत रात निराश्रया हन्त हता मः स्वता 
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-. शरू... 


हता ॥ 

भाषार्थ:--तेजस्वी जनों में अग्रेसर और कीति को ही घन त 
आप जैसे महापुरुष भी यदि शत्रुओं से असह्य तिरस्कार पाकर 
बैठे रहे, तो दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मनस्विता नप्ट हो गई, 
उसके लिये कोई आश्रय ही नहीं रह जायगा ।॥४३॥ 


पुर इति। कि च--(धाम विद्यते यषां ते धामवन्त षं) 
घामवतां-तेजस्विनाम्‌ । परनिकाराऽसहिष्णूनामित्यर्थः । . पुर; 
पुरःसराः--अग्नेसराः । 'परोग्रऽयतोऽग्रषु सत? इति उप्रत्ययः । (यश्चा 
एव धनानि येषां ते) यशोधनाः । भवादृशाः । सुदुः सहम्‌--अतिदुहम। 
ईदृशम्‌--उक्तप्रकारं । निकारं --पराभवं । प्राप्य । रति--सन्तोपम। 
अधिकुर्वते-स्वीकु्वते, चेत्‌--तहि । हन्तेति खे दे । (प्रशस्तं मन: बलि | 
यस्यासौ मनस्वी, तस्य भावः) सनस्विता--अभिमानिता । (निगतं: आश्रयो | 
यस्याः सा) निराश्रया सती--हता । तेजस्विजनेकडारणत्वान्मनस्विताय 
इत्यर्थ: । अतः पराक्रमितव्यमिति भावः। यद्यप्यत्र प्रसहनस्यासङ्गतेरधिपुवा: 
त्करोतेः अध: प्रसहने' इत्यात्मनेपदं न भवति, “प्रसहनं परिभवः इत | 
काशिका, तथाप्यस्याः कर्त्रेभिप्रायविवक्षायामेव प्रयोजकत्वात्कत्र॑मि्राय | 


स्वरितव्गित:---इत्यत्मनपदं प्रसिद्धम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्येषि सखस्य साधनम र, 
विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्म कामु'क॑ जटाधरः सञ्जुहुधीह पावकमा४॥ | 

अन्वय:--अथ, निरस्तविक्रमः (सन्‌) चिराय, क्षमाम्‌, एव, पुत, | 


साधन, पर्येषि (चेत्‌ तहि) लक्ष्मीपतिलक्ष्म, कामुक. विहाय, जटाघरः त्‌ | | 
इह्‌, पावक, जुहुधि ॥ | 


भाषार्थ---यदि आपका उत्साह शान्त हो गया है और आप सदा है 
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| ह्ये शान्ति को ही सुख का साधन समझते हैं तो राजाओं के चिह्नमूत इस 

| हु को छोड़कर जटावारी बन जाइये और यहाँ जंगल में रहकर हवन 

| क्षेजिये उडी] 

| अथेति । अथ--पक्षान्तरे (निरस्त विक्रमो येन सः) निरस्त- 

| कः (7 उत्साहृ्दनः) सन्‌ । चिराय--चिरकालेनापि । क्षमां 

EE । “क्षितिक्षान्त्योः क्षमा इत्यमरः । सुखस्य साधनं पर्येषि 

' अवगच्छसि, तहि (लक्ष्म्याः पतिः, तस्य लक्ष्म) लक्ष्मीपतिलक्ष्म--राज- 

| (वहतं, कार्मुकं (--धनुः) घरतीति धरः । पचाद्यच्‌ । जटानां घर; जटाधरः 

| सत्‌ । इह--वने । पावकं जुहुधि--पावके होमं कुर्वित्यर्थः । अधिकरणे 

। कर्मत्वोपचारः । विरवतस्य कि घनुषत्यर्थः । हु झल्भ्यो हेधिः ॥४४॥ 

' प्रतिज्ञाभज्धढिभेषि चेत्तदपि न [किचिदित्याहू-- 

/ त समयपरिरक्षणं क्षमं ते निकृतिपरेषु परेषु भूरिधाम्तः। 

| अरिषु हिविजयाथिनः क्षितीशा विदधति सोपधि सन्धि दूषणानि ।४५. 

| अन्वयः--परेबु, निक्ृतिपरेषु, भूरिधाम्नः, ते, समयपरिरक्षणं, न, क्षमम्‌, 

हि, विजयार्थिनः, क्षितीशाः, अरिषु, सोपधिः सन्धिदूषणानि, विदघति ॥ 
भापार्थः--जब कि शत्रु निरन्तर तुम्हारे अपकार में लगे हैं तव एसी 

स्थिति में अत्यन्त प्रतापशाली होते हुए, तुम्हारे लिए समय को प्रतीक्षा 

करना अथवा १३ वर्ष की वाट जोहना उचित नहीं । क्योंकि विजय चाहने 

| वाले राजा शत्रुओं से कपट का व्यवहार करके भी किसी वहाने सन्वियो को 

७ तोड़ सकते हैं ॥४५॥ 

नेति । परेषु--शत्रुषु । निकृतिः परं-प्रधानं येषु तेषु तथो- 


क्तेषु--अपकारतत्परेषु सत्सु । (भूरि धाम यस्यासौ भूरिधामा, तस्य) 
समयः त्रयोदशः 


| > 
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-तच्छीला:) विजयाथिनः--विजिगीबवः । (क्षितेः ईशाः) सितो | 
अरिष--बिषये । (उपाधिना सहितं) सोपधि-सकपरं बक 
“कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपधयइछञमकंतवे इत्यमरः । (सन्धेः हा) 
'सन्धिदृषणानि-विदधति-_केतचिद्‌ व्याजेन दोषमापाद्य सन्धि पा | 
-विघट्यन्तीत्यर्थः । शक्तस्य हि विजिगीवोः सर्वथा का्यसाघनं राक 
समयरक्षणादिकमहाक्तस्येति भावः । अर्थान्तरन्यासरोऽलङ्कारः। ५ १ 
ताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
विधिसमयतियोगाद्दीप्तिसंहार जिह्यं 
शिथिलवसुमगाधे मग्नसापत्पयोधो । 
रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादो | 
दिनकृत मिव लकष्मीरसवां ससभ्येतु भूयः॥॥ ` 
अन्वयः--विधिसमयनियोगात्‌, अगाधे, आपत्पयोधौ, मग्नम्‌, दौ 
संहारजिह्मं, शिथिलवसुं, रिपुतिमिर म्‌, उदस्य, उदीयमानं, त्वां, दिनात 
(विधिसमयनियोगात्‌ अगाधे आपत्पयोधौ सग्नम्‌ । दीपििहररह 
ञिथिलवसु रिपुतिभिरमुदस्योदीयमानं) दिनकृतम्‌, इव लक्ष्मीः भ 
समभ्यतु ॥ 
भाषार्थ:--विधाता के वनाये नियम के अनुसार सायंकाल प्रकाश समाण 
होने से किरणों के शिथिल हो जाने पर समुद्र में डूबे हुए और प्रात:काल फि 
अन्वकार-समूह्‌ को हटाकर उदय होते हुए सूर्य को जैसे दिनलक्ष्मी पलि 
की तरह प्राप्त हो जाती है; (अर्थात्‌ जसे सूर्य फिर पहले की भाँति चाने / 
लगता हैं) उसी प्रकार भाग्यवश या समय के फेर से प्रताप नष्ट हो जानेर 
विपत्तिरूपी सागर में डूबे हुए और धनहीन हुए आप को भी ततो गे 
नष्ट करने के लिए उद्यत आपको पुनः पहिले की भाँति राज्यलक्षा 
प्राप्त हो ॥४६॥ 
विधीति। विधिः--देवम्‌। 'विधिविधाने देवे च' इत्यमप। 
'समय:--कालः, तयोनियोगात--नियमनाड्धेतोः | तयोदरतिका 
| 
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द्वादिति भावः । अगाधे-ुस्तरे । आपत्‌--पयोधिरिवेत्युपमितसमासः। 
| हनक्कतमिवेति- -वक्ष्यमाणानुसारात्‌ । तस्मिन्‌ आपत्पयोधौ, (--विपत्सा- 
| हरे) मग्तस्‌ । सूर्योऽपि सायं सागरे मज्जति परेद्युरुन्मज्जतीत्यागम:। दीप्तिः 
._प्रतापः, आतपइच । तस्याः संहारेण जिहां--अप्रसन्नम । (शिथिलं 
ग्रस्य सः शिथिलवसुः, तं) शिथिलवसुं-श्षिथिलधनम्‌ । अन्यत्र 
अलरहिसस्‌ । “वसुदे वेऽनौ रश्मौ च बसु तोये घने मणौ' इति पाठे 
शिरि [पि शिथिलशवितिकमित्यर्थः । रिपुस्तिमिरमिवेति--रि पुतिमिरम्‌, 
| उदस्य--निरस्य । उदीयमानम्‌--उद्यतम्‌। ईड गतौ' इति धातोदेवादिका- 
| त्कतेरि । शानच्‌ । त्वां दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी:--भूयः समम्यतु-- 
भजतु । 'आश्षिषि लिडलोटो' इति लोद्‌ । चमत्कारकारितया, मङ्गलाचरण- 
रूपया च सर्गान्त्यक्लोकेषु घु लक्ष्मी! शब्दप्रयोगः । यथाह भगवान्‌ भाष्यकारः ¬ 
'द्कलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च झार्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुष 
काण्यामुष्मत्पुरुषकाणि च भवन्त्यध्यतारश्च प्रववतारो भवन्ति’ इति । 
ुर्णोपसेयम्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ । सर्गान्तत्वाद्वृत्तभदः। यथाहु दष्डी--सगे र- 
। | | नतिविस्तीणे श्राव्यवृत्तेः सुसन्धिभिः । सवंत्र भिन्नवृत्तान्तरुपतं लोकरञ्ज- 
४ इति ॥ 
, हैः दम कविः काव्यवर्णनीयाख्यानपुर्वक सर्गपरिसर्माप्त कथयति-- 
इति इत्यादि । इतिशब्दः परिसमाप्तौ । भारविकृताविति--कविनाम- 
कथनम्‌ । महाकाव्य इति महच्छब्देन लक्षणसम्पत्तिः सुचिता । किरातार्जुनीय 
इति--काव्यवर्णनीययोः कथनस्‌। प्रथमः सर्गः । समाप्तः इति शषः ॥ एव- 
मत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । किरातार्जुनावधिकृत्य कृतो प्रन्यः किरातारजुनोयम्‌। 


| पाण्डवीयमितिवत्‌ । तथा ह्यर्जुन एवात्र नायकः । किरातस्तु तदुत्कर्षाय 
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शुङ्गारादिरसोऽङ्गमत्र विजयी वोरः प्रधानो रस. 
शलाद्यनि च ्वाणतानि च बहु शो दिव्यास्त्रलाभः फलम | 
इति श्रीमहामहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसु रिविरचितायां क्रित 


जुनीयकाव्यव्यास्यायां घण्टापथसमास्यायां प्रथमः सर्ग: ॥१॥ 


इति महाकविश्रीभारविकृतौ किरातार्जुनीये महाकाव्ये 
नुवादसहिते प्रथमः सगः ॥ | 
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| अलंकारदपंरा. 
` अनप्रासः शब्दसाम्यं वेषस्येऽपि स्वरस्य यत्‌ । . 

१ साहित्यदर्पण, १०,३: 
स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द के साम्य (सादृश्य) को 
अनुप्रास कहते हैँ। 

, उदाहरण 

। इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनस्‌ । 

| “ जनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात. ॥ 
रघुवंश, १,८२ 
यहाँ 'होतुराहुति’, ‘अनिन्द्या नन्दिनी, 'आववृते वनात में क्रमशः ह त, 
नद, और व व की समानता से अनुप्रास अलङ्कार है। 
अथवा दु 
_ दाय बकुलगन्धानन्धोकुर्वन्‌ पदे पदे अमरात्‌ । 
~ अयसेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पवतः ॥ 
| - ` सा० द०, १०,३ 
[ बकुल के गन्ध को लेकर, पदःपद में अमरों को मद से अन्धा करता 
हुआ, कावेरी नदी के जळकणों से युक्त होने के कारण पवित्र करने वाला 
यह पवन धीरे-धीरे चला आ रहा है ।] हृ 
यहाँ 'गन्धानन्धी' में नकार तथा धकार, 'कावेरीवारि में वकार तथा 


में से अनुप्रास' 
रकार 'पावनः पवन: में पकार तया वकार की समानता “ ७ , 
“अलङ्कार है \ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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२. यमक काष्टी 
सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतः । 


क्रमेण तेनेवावृत्तियंमक॑ विनिगद्यते ॥ 


साहित्यदपंण, १, | 
यदि अर्थवान्‌ हो तो भिन्न अर्थं वाले स्वर्यञ्जनसमुद | 
उसी क्रम से आवृत्ति को 'यमक' कहते हैं । ` "की 
उदाहरण. 
` अथाथरवेनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः । 
अर्थ्यामर्थपतिर्वाचमाददे वदतां वरः ॥ 


हक रघुवंश, १६९ | 

प्रस्तुत उदाहरण में पुरः पुरः दोनों पद सार्थक हैं परतु जे । 

अर्थ क्रमशः 'नगर' और 'सामने' भिन्न-भिन्न हें । इस प्रकार भिलाई 
धुर: इस स्वरव्यञ्जन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति होने के काण], 
ग्यमक' अलङ्कार है । 
` अथवा 

=~नंबपलाश-पलाशवनं पुरः स्फुटपराग-परागत-पंकजम्‌। 
सूढुल-तान्त-लतान्तमलोकयत्‌ स सुरभिं सुर्राभ सुमनोभरः॥ | 

` सा० 4० १५ 
[जिसमें पलाशों (ढाकों) का वन नवीन पलाशों (पत्तों) से | 
हो गया है, और कमल बढ़े हुए पराग (फूलों की घूल) सेप 
१(युक्त) हो गये हैं, एवं लतान्त (लताओं के प्रान्त भाग) जिसमें मु 
(कोमळ) और तान्त (विस्तृत अथवा झुके प्रान्त भाग) हो गये! 
पुष्पों की अधिकता से सुरभि (सुगन्धित) उस सुरभि (वसन्त ऋतु) रे 

श्री कृष्ण ने रेवतक पवत पर देखा ।] 

„~ यहाँ पलाश (पत्ते) पछाश (ढाक), और सुरभि (वसन्त | 
सुरभि (सुगन्धित) दोनों सार्थक परन्तु भिन्तार्थक पदों. की उसी है| 
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है। 'ळतान्त लतान्त' में पहला 'कतान्त' पद निरर्थक है 
| इसका लकार पुर्वेवर्ती 'मुदुळ' शब्द से मिला.हैं। 'पराग पराग 
दुसरा “पराग? पद निरर्थक है क्योंकि इसमें परवर्ती 'गत' शब्द का 
कवार मिलाया गया है । अतः यमक अलङ्कार हे। ; 


हिलष्टेः पदेरनेकार्थाभिधाने इलेष इष्यते । 
सा० द०, १०,१९. 
हिलष्ट पदों से अनेक अर्थो का अभिधान होने पर 'इलेष' अलङ्कार 


१ होता है | 
कथाप्रसद्धन जनेरुदाहूतादनुस्मुताखण्डलसूनुविक्रम: । ` 


/ तवाभिधानाद्व्ष्थते नताननः स ॐ सहान्मन्त्रपदादिवोरगः॥ 


से वार्तालाप और विषवद्य; बळ और पक्षी का प्रहार; तेरा, और ताक्ष्य 


1 अनेक अर्था का अभिधान होते के 


4 

गि कि० अ०, १,२४. 
प्रस्तुत उदाहरण में कथा प्रसङ्ग, विक्रम „तथा तब र्लिष्ट पदों 
(गरुड) तथा वासुकि (सपे) रूप 

कारण 'इलेष अलङ्कार है । 


अथवा 
. विकसच्षेत्रनीलान्जे तथा तन्व्याः स्तनद्वयी । 


1 रोदं || ः 
तव हत सदाम a 


[उस तन्वी के.विलासयुक्त, चञ्चल और Fe 
ेत्र-ूपी कमल तथा सुशोभित, तरक (मध्य मणि) 
हार वारे उसके दोनों स्तन तुम्हें सदा आनन्द द 1] 
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यहाँ 'लसत्तरलहारिणी' पद में श्लेष है, क्योंकि इसके दोस 
“छसत्तरलहारिणी' का नेत्रों से सम्बन्ध होने पर अर्थ होता है है-- है |. 
विलास वाले, तरल=चळ्चेल, हारिणी=मन को लुभाने बह) | 
स्तनों के साथ सम्बन्ध जोड़ने पर अर्थ होता है---छसत्‌ =शोभा देने वाहे | 
तरल=वीच की मणि, हारिणी"-हार वाले । इस प्रकार तरह! _... | 
शब्दों से अनेक अर्था का अभिधान होने के कारण यहाँ 'इलेप अलङ्कार 8, 
४. उपसा ॥ रक 
सास्यं वाच्यमवेधम्यं वावयेक्य उपमा द्वयोः ए 


-(“ र ~ | 
= 0 र 20 (र १ > ॥ १४, 
. ¬ ,एक वाक्य में दो पदार्थों के, वधम्यरहित, वाच्य सादृश्य को “उप 
कहते हँ। Mn) 
वै 
उदाहरण । 


सौरभसम्भोरहवन्सुखस्य, कुम्भादिव स्तनौ पीनो ।.. | 
-<हुदयं मदयति वदनं तव झारदिन्दुर्यथा बाले॥ 
छल, 2 i सा० द० १०,१४, 
[तुम्हारे मुख की सुगन्ध कमळ की सी है । तुम्हारे स्तन कुम्भ के 
समान पीन हैं । हे वाळे, शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा जैसा तुम्हारा मुख हृद्य | 
को मत्त करता है ॥] 
हाक सुगन्ध (उपमेय), कमल की सुगन्ध (उपमान); | 
तथा स्तन (उपमेय), कुम्भ (उपमान); और मुख (उपमेय), शरद | 
चन्द्र (उपमान) “परस्पर भिन्न पदार्थों की समानता के वाच्य होने ऐ | 
“उपमा अलङ्कार है। १ | 


अथवा 
कास्विदवगुष्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या + | 
मध्ये तपोधनानां. किसलयमिव_पाण्ड्पत्राणाम्‌॥ | 
,शाकु० ५१४ 
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यहाँ शकुन्तला और किसलय दो पदार्थों को समानता के वाच्य होने 

क कारण 'उपमा' अलद्धार है। प 

। | ७८ रूपक 


| 
| 
| 


| था 


रूपक रूपितारोपो विषये निरपह्नवे 

9 । , सा० ० १०,२८ 
निरपह्वव अर्थात्‌-निषेष रहित विषय (उपमेय) में रूपित (अप- 
ह्ृवभेद उपमान) के आरोपः को 'रूपक अलड्भार' कहते हैं। 


१ 
१ 


हत 
उदाहरण : 1 नह 
{दिधिसमयनियोगाद्‌दीप्तिसंहारजिह्य 
ज्ञिथिलवसमगाधे मग्नमापत्पयोधौ । 
। ८/ रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं  दिनादो 


दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः ॥ 


किरात० ११४६. 

प्रस्तुत उदाहरण में आपत्ति पर पयोधि का तथा रिपु उपमय पर 
तिमिर उपमान का आरोप होने के कारण स्क अलङ्कार' है।” = 
अथवाः नसि 


ए. ` लावण्यमधुभिः पूर्णेमास्यमस्या ks 1. 
'लोकलोचनरोलम्बकदम्बैः कने पीयत ॥ 
सा० द० १०,३२. 
I हुआ मुख लोगों 

[छावण्यरूप मबु (पुष्परस) से पण हे खिला हुआ मुख, मे 

के किन नेत्रहपी अमरों से नहीं पिया जाता :] . हि 
यहाँ विषय (उपमेय) च्च्लावण्य और रेत पर, उपागत > 

अमर-के आरोप के कारण 'रूपक अलङ्कार है 7 


द्‌ ० सर प तिभोरि >: र ८ डे 
७ ~ ~ > | थतः 2 \ A 
सन्देहः प्रकृतेऽत्यस्य संशय र १०२५ 


२३२gitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९2०79०अमरभारे 
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प्रकृत अर्थात्‌ उपमेय में अन्य अर्थात्‌ उपमान के ` “तय को क्‌ | 
अलङ्कार' कहते हूँ । 
उदाहरण 
स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु 
7 क्लिष्टं नु तावत्‌ फलमेव पुण्यम्‌ । ' 
असन्निवृत्त्य तदतीतमेत 
मनोरथा नाम तटप्रपाताः ॥ 
शाकु० ६,१०, 
यहाँ 'शक्रुन्तळा मिलन” उपमेय में, स्वप्न, माया, आदि उपमानों का । 
संशय होने के कारण संदेह अलङ्कार है । १ 
अथवा 
“कि तारुण्यतरोरियं रसभरोड्धिच्या नवा वल्लरी 
ए वेलाप्रोच्छलितस्य कि लहरिका लावण्यवारांनिधेः । 
उद्गाढोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविश्रम्भिणः 
कि साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य शृङ्गारिणः ॥ 
सा०द० १०,३६ 
[रस की अधिकता के कारण खिली हुई यौवन रूपी वृक्ष की क्या | 
नवीन मञ्जरी है ? अथवा वेला (समुद्रतट) तक उछलते हुए लावण | 
सागर की यह लहर है? या बढी हुई उमंगो वाले पुरुषों को अपने 
सिद्धान्तो (कामशस्त्र के व्यवहारों) की शिक्षा देने में तत्पर शुद्धार के 
अधिष्ठातृदेव (कामदेव) की यह उपदेश-यष्टि है ।] 
यहा उपमय=नायिका में, उपमान--नवीन मञ्जरी आदि का संशय 


होने से अर्थात्‌ किसी सुन्दरी के वर्णन के संशय में ही समाप्त होने पे | 
सन्देह अलङ्कार है। | 
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| का न ee 

है. अवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। 

| दु 1 सा० द० १०,४०. 
|. ` वस्तु की अप्रस्तुत के रूप में संभावना करने को तक्ष 
gs 

है अलङ्कार कहते ह्‌ 


| | मय्येव 17 विस्मरणदारुणचित्तवृत्तो 
4 वत्त रहःप्रणयमप्रतिपद्यसाने । 

भेदाद भा वोः कुटिलयोरतिलोहिताकष्य 
स्मरस्य ॥ 
के शाकु० ५५२३ 
| यहाँ प्रस्तुत च्च्शकुन्तळा की तिरछी भौहों की अप्रस्तुत न्च्कामदेव के 
“वनष के रूप में संभावना करने से 'उत्रेक्षा अलङ्कार है। 
| र अथवा 

चञ्चलचेलाञ्चलो भाति । 


ऊरुः कुरद्धद्शर 
५ स्मरस्यवं । 
सपताकः कनकमयो विजयस्तम्भ (०४० 
व 
- (चञ्चल चस्त्राञचळ से रमणीय, मू! के समान bs 3 
| -कामिनी का ऊरु ऐसे मालूम होता र म कामदेव का, 
“हुआ, सोने का बना विजय-स्तम्भ हो। देव के विजय 
ह यहाँ प्रस्तुत--कामिनी के ऊर की इमा ह 
. सस्तम्भ के रूप में सम्भावना की गई है । अतः उठाक्षा 
र्ड ए € प्रतिबिम्बनम्‌ \ = 
6 १ क सा० द० १०:१५, 
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दो वाक्यों में धर्म सहित “वस्तु” अर्थात्‌ उपमानोपमेय के पति 
को 'दृष्टान्त अलङ्कार' कहते हैं। 


सख्युस्ते स किल शतक्रतोरजय्य- 


' घट स्तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता । 
उच्छत्तं प्रभवति यन्न सप्तसप्ति- 
स्तन्नेशं तिमिरमपाकरोति क्न्द्रः ॥ 

शाकुन 4 


यहाँ पर दोनों वाक्यों में, इन्द्र और दुष्यन्त रूप उपमेय तथा 
और चन्द्र रूप उपमान के प्रतिविम्बन से (दृष्टान्त अलङ्कार! है। 


"अथवा 
अविदितगुणापि सत्कविभणितिः कर्णघु वमति मधुधाराम। 
अनधिगतपरिमलापि हि हरति दृं मालतीमाला ॥ 


सा०द्‌० १०,५१ 
[अच्छे कवि की उक्ति के गुण चाहे न मालूम हुए हों, तो भी क 
केवळ सुनने से ही कानों में मधुरस वरसाती है । यह देखा गया है कि 
दूर होने के कारण मालती की माछा की गन्ध चाहे प्रतीत न होती होतो 
भी वह दृष्टि को अपनी ओर खींच ही लेती है ॥] 
यहाँ सादृक्यसूचक इवादि शब्दों के प्रयोग के विना भी मालती | 
माला के साथ कवि की सूक्ति का और सुगन्ध के साथ कविता के गो 
का सादृश्य अर्थात्‌ उपमानोपमेयभाव का प्रतिविम्बन है । अतः यहाँ 
दृष्टान्त अलङ्कार” है । 
९. तृल्यसोगिता 
८/ पदार्थाना प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । 


एकधर्माभिसंबन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता .॥ 
सा०्द्‌० १०, ४८- 
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| केवळ प्रकृत या केवल अप्रकृत पदार्थों में एक धर्म के सम्बन्ध का- 
| म वुत्ययोगिता " है t=” म 5 


„चरिम्रहबहुत्वेऽपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे। 
/ समुद्ररसना. चोर्वो सखी च युवयोरियम्‌ . 
3 i | शाकु० ३,१७ 

१ सम्बन्ध ह्‌ ठ ट 
. हु अथवा 

तबज्भूपादेव॑ द्रष्टुः कस्य चित्ते न भासत ।. 
. मालतीशशभल्लेखाकदलोनां कठोरता ॥ 
७ सा० द० १०,४८ 
| [उस सुन्दरी के अद्धों की कोमलता देखने वाले, डा क 
ग्राही) के मन में माळती के पुष्प, चन्द्रमा 'की कला, और के 
पत्ते भी कठोर नहीं जँचते ? ] 

यहाँ माळती चन्द्रमा की 

अप्रस्तुत पदार्थों में कठोरता रूपी एक ५ 
अतः यहाँ 'तुल्ययोगिता' अलङ्कार ह। 


कुला और केले के कोमल पत्त इन 
गण का सम्बन्ध बताया गया है 


सा०६० १०५२ 


| ८/१०. निददोना प 
| . संभवन्वस्तुसम्बन्धोऽसंभदभ्वापि कुत्रचित्‌ । 
यत्र विम्बानुविम्बत्वं बोधयेत्‌ सा निदशेता ॥ 


, अथवा असम्भव 
जहाँ वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध सम्भव (अबाधित) प 


रोध करे वहाँ | 
(बाबित ) होकर उनके बिम्ब-प्रतिविम्वन्माव काब 
अलङ्कार होता है । | । 
- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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-उदाहरण | 
कव सूर्यप्रभवों वंशः क्व चाल्पविषया मति: । ` 
„~ तितीषुंदुस्तरं मोहादुड्पेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
2 ५ | रघू० व्‌ १२, 
प्रस्तुत उदाहरण में, सीमित ज्ञान वाली बुद्धि से सूयवंश का वात 
और छोटी डोंगी से दुस्तर समुद्र को पार करने की इच्छा इन रे 
'वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध सम्भव अथवा असम्भव होकर उनके बिम | | 
अतिविव-भाव को बोधित करता है, अतः यहाँ 'निदर्शना' अलङ्कार है। 
र अथवा 


> ललात 
कुर्लयति कुवलयमालाललितं कुटिलः कटाक्षविक्षेपः । 
(-अधरः किसलयलीलामाननमस्याः कलानिधिविलासम ॥ ? 
सा० द० १०५३ | 
[इस सुन्दरी के कुटिल कटाक्ष का विक्षेप नील कमलों की माला के ) 
विलास को घारण करता है और अधरोष्ठ पल्लव की गोभा को एवं मूत्र | 
चन्द्रमा के विलास को धारण करता है 1] +. 
नील कमलों की माला कटाक्ष में नहीं रह सकती। न ही पल्लव 
अधरोष्ठ में और चन्द्रमा मुख में । इस प्रकार यहाँ नीलकमलादि तथा 
कटाक्षादि वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध वाधित होकर उनके विम्बप्रतिविस्ब 
भाव को बोवित करता हुआ, सादृश्य में पर्यवसित होता है । इसीलिए 
यहाँ निदर्शना’ अलङ्कार है । 
११. अर्थान्तरन्यास 
[४ “ सामान्य वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । 
काय च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते । 
साधम्यणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टघा ततः ॥ 
सा० द० १ ०,६३. 
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. . जहाँ (२) विशेष से सामान्य या (२) सामान्य से विशेष अथवा 
कारण से कार्य या (४) कायं से कारण सावम्ये के द्वारा 
| (३) चर्य के दवारा सर्माथत होता हो, उसे 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार कहते 
| ह उक्त रीति से चार साधर्म्यं और चार वेधम्यं के भेद होने से आठ 
| हुँ। न है 
अकार का होता हैं । 
| | ड य तथापि जिह्मः स भवञ्जिगीषया तनोति शुभ्र गुणसम्पदा यशः 


वा नन्ूतिमनायसमाइरं विरोधोऽपि सम महासभिः॥ 


किरात्‌०, १,८. ् 
प्रस्तुत उदाहरण में, वह कुटिल दुर्योधन आपको त न 
से अपने गुणों के हारा शुर यश फुलां रहा हैं, इस a 
. का दुष्ट व्यक्ति की मित्रता की अपेक्षा समृद्धि को बढ़ाती १०: 
«के साथ की गई शत्रुता भी अच्छी है. दस सा व 
किया गया है, अतः यहाँ सामान्य से विशेष-समथन रथान्तर 


SF 


अलङ्कार हैं । a 
बृहत्सहाय कार्यान्तं क्षोदीयातपि Bs 
6 यन सहा सा० दे० १०,६२ 


है। बड़ी नदी के साथ मिल कर छोटी 


पहुँच जाती है!) 

यहाँ पूर्वार्धं का बड़े की सहायता पब 
' कर लेता है' यह अर्थं म हक 0051..: न वा रई 
: मिलकर छोड़ी पहाडी | 


atya Vrat Shastri Collection. 


डु ते कार्य लेता 
| आदमी भी कायं पूरा कर. 
| (बड़े की सहायता पाकर छोटा wi ल 
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-की विशेष घटना के द्वारा साधम्यं से किया गया है । अतः यहाँ विश 
से सामान्य का समर्थन-रूप 'अर्थान्तरन्यास' अलङ्कार है । | 
१२. काव्यलिद्ध 
(„ˆ हेतोर्वाक्यपदा्थत्वे काव्यलिड्धं निगद्यते ॥ 
सा० द० १, ६ A 
वाक्यार्थं अथवा पदार्थ जहाँ किसी का हतु हो, वहाँ ङग 
अलंकार होता है। 
"उदाहरण 


तत्‌ साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहर सायकम्‌ । | 

२_ आतंत्राणाय बः शस्त्रं न प्रहतृंसनागसि ॥ 10 

शाकु० १, ११. | 

प्रस्तुत उदाहरण में 'तुम्हारा शस्त्र आतों की रक्षा के लिए है | 
निरपराषों पर प्रहार करने के लिए नहीं -यह उत्तराधं वाक्य “धनुष पर | 
चढ़ाये हुए अपने बाण को उतार लीजिए' इस पुर्वार्ध वाक्य का कारण ह| 
इसलिए यहाँ 'काव्यलिङ्ग' अलङ्कार है। 
अथवा 


यत्त्वन्नत्रसमानकान्ति सलिले भग्नं तदिन्दीबरम 
\_मघरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी झङ्ञी । 
येऽपि त्वद्गमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गताः 
त्वत्सादृदयविनोदमात्रमपि म॑ देवेन न क्षम्यते ॥ 
सा० द० १०,६४ 
हि प्रिये, तुम्हारे नेत्र के समान कान्ति वाळे नील कमल पानी में 


ल गये । तुम्हारे मुख की छाया का अनुकरण करने वाले चन्द्रमा को 
बादलों ने ढक लिया और जो तुम्हारी गति के समान गति वाले राजः 
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| हे वे सब भी (वर्षा के :कारण) चले गये । देखो, देव कितना 
पू है। तुम्हारे सादृश्य के साथ भी मेरे विनोद को नहीं सहन 
| 


यहाँ पहळे तीन चरणों के वाक्यार्थं चौथे चरण के वाक्याथ के हेतु के 
| «4 में उपनिवड हैं; अतः यहाँ वाक्यार्थहेतुक 'काव्यलिङ्ग' अळङ्भार है। 
१३. उल्लेख he RO i 
१३ क्वचिद्‌ भेदाद्‌ RE दिषयाणां तया क्वचित्‌ । 
| _८एकस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यत ॥ 
जिल सा० द० १०,३७ 
ग्रहीता अर्थात्‌ ज्ञाताओं के भेद से या विषय अर्थात्‌ हेतु और 
अवच्छेदक आदि के भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से 'उल्लेख' (वर्णन 
! या ज्ञान) करना 'उल्लेख' अलङ्कार कहाता है। 
| -उदाहूरण WE 
प्रिय इति गोपवधूभिः शिशुरिति , इति देवः । 
L ब्रहम योगिभिदवः ॥ 
(नारायण इति भक्तेब्रेहत्यग्राहि डग या 
प्रस्तुत उदाहरण में गोपवघू, वृद्ध आदिं ज्ञाताओं के भेद से ८. 
श्रीकृष्ण का अनेक प्रकार से उल्लेख किया है, अतः यहाँ उत 
-अलङ्कार है। 


१४. अतिशयोक्ति . . र 
| ih + सिदधत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिगयत \ 
॥ ~सिद्धत्वऽ वि 
॥ 27 भेदेऽप्यभेदः सम्बन्धे 


प्जेत्वो; सा पञ्चधा ततः 0 
पौर्बापर्यात्ययः कार्यहेत्वोः सा बा ve 
| धि ६ होता 1 
` ` अध्यवसाय के सिद्ध होने पर नतो अर सला 
(उपमेय का निगरण करके उपमान के साथ उसके aa बौर 
कहते हैं।) (१) वास्तविक भेद होने पर भी अभ 
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॥(२) वास्तविक सम्बन्ध रहते हुए भी असम्बन्ध का कीतंन करने. || 
प्रकार इन झोनों का विपर्यय अर्थात्‌ (३) अभेद में भेद और (४) बहान | 
में सम्बन्ध का कथन करने एवं (५) कार्य और कारणों के 
(आगे पीछे) के नियम का व्यत्यय (उल्लंघन) करने से.पाँच प्रकार क. |, 
'अतिश्योक्ति' होती है । जु 
उदाहरण 
कथमुपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तलेषष्टम गीन्दुखण्डम । | 
।, “कुवलययुगले ततो विलोलं तिलकुसुमं तदधः प्रवालमस्मात ॥ । 
"र = सा० द० १०,४५ 
ˆ [दिखो, कसा आइचयं हे--सवसे ऊपर मयूर का कलाप (पूछ) ह|| 
'उसके नीचे अष्टमी का चन्द्रमा विराजमान है। उसके नीचे दो चपळ. 
नीले कमल हैं। उसके नीचे तिल का फूल और उसके नीचे सुन्दर : विद्रुम | 
(मूगे) का खण्ड सुशोभित है ।] त 
यहाँ किसी सुन्दरी के केशपाश (उपमेय ) का मयूर पिच्छ (उपमान) । 
द रूप में, उसके मस्तक (उपमेय) का अष्टमी के चन्द्रमा (उपमान) 
22 स्वरूप में, नासिका (उपमेय) का तिलपुष्प (उपमान) के स्वरुप मे 
र अघरोष्ठ (उपमेय) का मू गे (उपमान) के स्वरूप में अध्यवसान 
हुआ है, अतः 'अतिशयोक्ति' अलङ्कार है । 


0 अथवा 
द. पुरः शरीरं धावति पदचादसंस्तुतं चेतः । 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ 
हा 2 ड शाकु० १,३४. 
Ee उदाहरण में शरीर और मन में वास्तविक सम्बन्ध रहते हुए 
८४ Pd की ओर जाना और मन का पीछे की ओर दौड़ता | 
॥ में असम्वन्व बताया गया : यहाँ 
- अळङ्कार है। ` TR 


5 
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नञोसण्डलमम्बुराशिने ताइच ताराः नवफेनभङ्काः । 
द 


कुण्डलित फणीन्द्रो नासौ कलङ्कः शयितो मुरारिः ॥ 
सा०द० १०, ३९ 


प्रकत नभोमण्डल (आकाश) आदि के स्वरूप का निषध 
A अपह नव किया है और फिर उसमें समुद्र आदि उपमान का आरोप 
T 
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१-१ VU (८१० (TVS | 
तान न थुक 
USAOLR) Ave Reino tng In दी eBando २ ८ 


टु छन्दोमञ्जरी 
॥ 207 


१, अनुष्ट्प्‌ अथवा इलोक 


FF आठ अक्षर वाले समवृत्तों में से एक समवृत्त 'अनष्टप' है, इते री 
क भी कहते हैं। रामायण, महाभारत तथा कुछ पुराणों में इसका ||. 
अत्यधिक प्रयोग हुआ है। यह संस्कृत का अत्यन्त प्रचलित छन्द है। 
इसका लक्षण है :-- 

अनृष्ट्प्‌ के सभी चरणों में छठवाँ अक्षर गुरु तथा पांचवा लघ होता 
है । सातवाँ अक्षर दूसरे तथा चौथे चरण में हस्व होता है और प 9 
तथा तीसरे में दीघं होता है । र्‌ 


उदाहरण 
। Ss 
१; वागर्थाविव संयुक्तो 


18| 
२. वाणर्थप्रतिपत्तये । 
18 & 


३. जगतः पितरौ वन्दे 


छ 181] 
४. पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 


रघुवंश, १,१ 1 


१. इलोके षष्ठं गुरुजेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ । 


दिचतुःपादयोहुस्वं सप्तमं दीधमन्ययो; ॥ 
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|* छन्द की व्यवस्था मात्राओं की गणना से की जाती है, उसे 
कहते हैं । 'ऐसे छन्दों में अत्यधिक प्रचलित “आर्या है। इसके 
बा और तीसरे चरणों में १२ मात्राए, दूसरे चरण. में १८ मात्रा, 
| होरचौये चरण में १५ मात्राएँ होती हैं। 

उदाहरण 


8 11 585 115. | 
१. आ परितोषाद्‌ विदुषां --१२ सात्राएँ 


1 sl SS | 51 555 Re 
२. न साधु सन्ये प्रय ॥ "-१८ ,, 


11111 ३ । $ 5 


३. बलवदपि शिक्षितानां १२ » आय 
s sss 15 Ei ३ 
४. आत्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ “१५ » 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌,` १,२- 


| ३. उपजाति 

| उपजाति उस वृत्त को कहते हैं जो इन्द्रवज्ञा तथा उपेद्धवजा के 

| एकही पद्य (४८:७८) में मिश्रण से बनता है। जिस वृत्त के प्रत्येक 

| चरण में दो तगण एक जगण, फिर दो गुरु अक्षर होते हैं, उपे इन्द्रवजा 

बहते हें । उपेन्द्रवज्त्रा के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तथा दो 

गुरु होते हैँ) ही 

1. उ यस्याः पादे प्रथमे द्वादश सात्रास्तथा तृतीयेऽपि 

3 अष्टादश . द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या ॥. 

३. “अनत्तरोदीरितलक्ष्मभाजो पादौ ध्यदीयावुपजातयस्ताः। - 
इत्य किलान्यास्वोप सिधि दस्ति जार्तिम्‌ 


झर 
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उदाहरण 
ज० त० ज० दोगुरु // 

Ce VSO OY) “Nr !/ 

| 8 ls ३ 11 3 1 $ 52 

प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा 


11११ अक्षर उपेन्द्रवञ्चा 


~ 
1515 ३ Is | ss 


' „ „ निषेवते श्रान्तमना विविक्तम्‌ । 
: र "ण ११ अक्षर उपे्द्रवञ्ा 
tS UTD) IS) 
SSs| 855] IS [58 
त, त, ज, ग, ग॒ यूथानि संचार्य रविप्रतप्तः 
--११अक्षर इन्द्रवत्ना 


CTT) 
88 Is 8 15s Iss 


शोतं दिवा स्थानमिव द्विपेन्द्र ॥ 
-""११ अक्षर इन्द्रवज्त्रा 


अभिज्ञानश्चाकुन्तलम्‌ ५,५, 


ज्‌, त, ज, ग, ग 


4) गी 


४. “वशस्य 


ल्क नशस्थ वृत्त के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तथा रगण के क्रम 

२ अक्षरहोते है । इसको वंशस्थविल और वंशस्तनित भी कहते हैँ। ] 
उदाहरण EE 
ज्‌, त, ज, र्‌ ज० त० ज० र० 


ता न 
SB sii ns ls 


षु जिह्मः स भवज्जिगीषया ६२ हि | 
| तु बंशस्थमुदीरितं जरो ॥ त्वां ! 
१ 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ४ f 
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45 


वै कि 


Pe Wl sen FIR CS 
181 ss 11818 15 
तनोति शुभ्र गुणसम्पदा यशः ` 


समुन्नयन्‌ भूतिसनायंसंगमाद्‌ 
वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः ॥ 
ु किराताजू नीयम्‌, १,८. 
शिखरिणी 2: 
रिणी के प्रत्येक चरण में यगण मगण नगण सगण भगण, 
पक लघ और एक गुरु के क्रम से १७ अक्षर होते हैं। 
। ने छः अक्षर के वाद और फिर ग्यारह अक्षर के बाद यति होती है। 


उदाहरण 
र य म० न॑० स भ० 
रिस पु Ln GTN (ST, 
कक 5 ह A! 1118 $. 11 सत 
यमनसभ,ल,गु इतः प्रत्यादशात्‌, स्वजनमनुगन्तु व्यवसिता. 
EF स्मता तिष्ठंत्युच्चैवेदति गुरुशिष्य गुरुसम। 
पुनद्‌ ष्टि बाष्पप्रसरकलुषार्मापतवती 
मयि करें यत्‌ तत्‌, सविषमिव शल्य दहति माम्‌ ॥ 
छ हे अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ११९ 
/ शाद्‌ लविक्रोडित 
शादू लविक्रीडित के प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, 


हे रेरा यमनसभलागः शिखरिणी कः 
५. रस 10. जने Vrat वेग दकविक्ीडितम्‌ || | 
६. सूर्याशवयदिसः सजौ सततगाः शाह तिति हत 
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प्रगण, तगण तदनन्तर एक गुरु इस क्रम से १९ अक्षर होते हैं। 


अक्षर के बाद, पहली यति फिर सातवें अक्षर के बाद | 
2408 कल दुसरी यहि | 
होती है। हा | 
उदाहरण 
म० स० ज० स० त० त० ग० 
। हण ८79 CG 2”)? २ 2 
555 ]|1515 | । 1, $ & 3 (Si 


sl 8 


म,स,ज,स, पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं, युष्मास्वपीतेष या 
त,त,गु नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां, स्नेहेन या पल्लवम । ` 
१ आद्य वः कुसुमप्रसूतिसमये, यस्या भवत्युत्सवः | | 

सय याति शकुन्तला पतिगृहं, सबै रनज्ञायताम्‌ ॥ ) 

ज्र अभिज्ञानशाकृन्तलम, ४ ९, ( 

७. मालिनी डी 


मालिनी के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण _ | 


के क्रम से १५ अक्षर होते हैं । आठवे तथा सातवें 

न त 

शा पाठव तर व अक्षर के बाद यति 
उदाहरण 


न० न० म० य० य० 
“म Nee 
र र 1.11 111 8 5 SIS 8 |8 5 
॥मयर्‍य, स्वसुखनिरभिलाषः, खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते, ृत्तिरेवंविधंव ॥ 
अनुभवति हि मूर्ध्ना, पादपस्तीव्रमुष्ण । ` 
शमयति परितापं, छायया संश्रितानाम्‌ ॥ 


प्र णय अभि्चानशाकुन्तलम्‌, ५,७. | 
0. ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोक: | | , 
७ भोगिलोके: [| EN 

८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | १ ; 
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क्रम से १७ अक्षर होते हैं। पहले चार अक्षर के 


/ के प्रत्यक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण 
FE तदनन्तर छः अक्षर के उपरान्त फिर सात अक्षर के उपरान्त 


स्‌० अ० न० त० त० गु०गु० 
ना एक नाता 
88 ३ 98 । 11118 ३ 18 s\ 


ोतमलाः 
| कुल्याम्भोभि पवनचपले शाखिनो धे 
|) म्‌ ४ भ त्त तं |) (उ 1 


गग : भिन्नो राग Mees \ 
त, 
हरिणशिशवो सन्दमन्दं चरन्ति 
ता अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, १1९९० 
ह 


र 
वसन्ततिलका के प्रत्यक चरण में तगण, भगण जगण, जगण औँ 
दो गरु के क्रम से १४ अक्षर होते हैं । 


तं क्त रज ०ज0 णु ०्गु 0 
0 


यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा 
त,भ,ज, ज, गु, गु क क न 
त्र मत्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगर्मा अनो तौ गयुप्म सते है 


-0. अन्त तिलक तिमेंजी जी व: / 
९, उक्ता 
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नाति्रमापनयनाय यथा श्रमाय 
राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपन्नम्‌ ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
१०. द्रुतविलस्बित हि 
हुतविलम्बित के प्रत्येक चरण में नगण, भगण भगण और । 
के क्रम से १२ अक्षर होते हैं । 024 
उदाहरण 
न० भ० भ० २० 


CO) SA (नान 
111 $1। sll sls 


न, भ, भ, र अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितं 


हसितमन्यनिमित्तक्ृतोदयम्‌ । 
विनयवारितवृत्तिरतस्तया 


न विवृतो मदनो न च संवतः ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, २,११; 


TO 


१०  ननमयध्वतमाह नभौ भरी । 
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लघुकोसुद्यां सन्धिप्रकरराम्‌। 
र ग्रच्सन्धिः । 
(यणुविधायकं सूत्रम्‌) 
इको यणचि । ६। १।७७॥ 
ककः स्थाने यण्‌ त्यादि संहितायां विषये । 'सुधो उपास्यः' इति 


इक इति- इक्‌ के स्थान ज दान में मण्‌ आदेश हो बच परे यण्‌ आदेश हो अच्‌ परे रहने पर 


“इक? यह्‌ षष्ठ्यन्त पद है। 'षष्ठी स्थाने-योगा' इस परिभाषा के ८ 
स्थाने' अर्थ किया गया है । 'यण्‌' यह प्रथमान्त पद है अत एव लि 

सवि बाधके प्रथमाया विवेयविभकितित्वम्‌ अर्थात्‌ ह 

बाधक न हो तो प्रथमा विधेय नि चौ हम का 

है--इस सिद्धान्त के आधार $ 

14 ता अघिकार आता है । इस प्रकार उतत अथ र 4 

उदाहरण के लिये 'सुधी उपास्य? यह प्रयोग र be 

इसमें सन्देह होता है कि यहाँ इक्‌ तीन हैं. और तीनों से परे अच्‌ भी ह, 


#सत्र पर पड़ी अंक संख्याएँ विभक्ति का निर्देश करने के he 
१ , परन्तु वाक्य में संहिता वक्ता की हन्छ पर नि 
> 'संहितेकपदे नित्या नित्या चातूपसगयोः। । 

नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते र आ 
अर्थ यह है कि एक पद में, घातु और उपसग के योग में अ 


संहिता में रखती है, अर्थात्‌ 
मे संहिता नित्य है । पर वाक्य में विवक्षा की अपेक्षा रे 
-0. Praf. 5 हैं Vrat Shastri Collection. 
अक्ता की इच्छा पर निभर है| ; 


iti j ion Chennai and eGangotri 
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(स्थानिनिमित्तयोरव्यवघाननियामकं परिभाषासूत्रम्‌ ) | 
"तस्मिन्निति निदिष्टे पुर्वस्य' 1 १। १। ६ द | 
सप्तमीनिर्देशेन विधोयमानं कार्य वर्णान्तरेणाऽच्यच हितस्य पुर्वस्फ 

बोध्यम्‌ । १ 


= 


¬ 

फिर किसको यण्‌ आदेश किया जाय ? एक इक्‌ है सकार का उत्तरवर्तीः ¢ 
उकार, दुसरा है घकारोत्तरवर्ती ईकार और तीसरा है “उपास्यः मे 
उकार । प्रथम उकार के आगे अच्‌ है ईकार, ईकार के आगे अच्‌ है उकारः 
औरं उकार के आगे अच्‌ है पकारोत्तवर्ती आकार । ऐसी दशा में क्या होना 

“चाहिये ? इस निर्णय के लिये आगे परिभाषा दी जाती है । | 

तस्मिन्निति-सप्तम्यन्त पद का उच्चारण कर जिस कार्य का 

विवान किया जाता है, वह कार्य वर्णान्तर से अव्यव हित-व्यवघानरहितः | 
(सप्तम्यन्त पद से बोध्य वर्ण से) पूर्वं वणं के स्थान में होता है। 


र्ट 
टा 


` इसका तात्पर्य यह हे--जिस वर्ण के परे रहते जिस वर्ण को कोई 
कार्य विधान किया है उन दोनों वर्णों के बीच में कोई दुसरा वर्ण नहीं आना: 
चाहिये । जैसे 'इको यणचि' इस सूत्र से अच्‌' परे रहते इक! को यण्‌ 
विधान किया गया है, इस लिये इक्‌ और अच्‌ के वीच में कोई दूसरा वर्ण 
नहीं आना चाहिये । 
“इको यणचि' इस सूत्र में 'अचि' यह सप्तम्यन्त पद कहा गया है-- 
अच्‌ परे रहते हुए कार्य का विधान किया गया है। अतः इस सप्तमी- | Bi 
विभकत्यन्त पद 'अचि' से जिसका बोष होगा उसमें अन्य वर्ण के व्यवधान 
से रहित पूवं वर्ण को ही यण्‌ कार्य होगा । 'सुधी--उपास्य:” इस उदाहरण 
में सकारोत्तरवर्ती उकार और अच्‌-्धकारोत्तरवर्ती ईकार-के बीच में धकार 
का व्यवधान है, तथा उपास्य: के उकार और पर अच-पकारोत्तरवर्ती 
आकार-के बीच में पकार का व्यववान है अत: दोनो के स्थान में उक्त 
नियम के अनुसार कार्य नहीं हो सकता । धकारोत्तरवर्ती ईकार से परे 
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( ०२ द स्पेदिशेस्वॉनियी मेक परिमिते त) 
ग्यानेञ्न्तरतसः । १ । १ । ५० ॥। 
प्रसङ्ग सति सदुदातम' आदेशः स्यात्‌ । 'सुधूय्‌+ उपास्य' इति जाते । 


र 


| "> नहीं, इसलिये घकारोत्तरवर्ती 'ई' को ही यण्‌ हो सकता है । 


(कर भी एक सन्देह बना ही रह जाता है कि 'ई के स्थान में यणु- 
क तो, परन्तु यण्‌ तो य्‌ व्‌ र्‌ ल्‌' ये चार हैं, इनमें से किसको किया 
बाय ? इस सन्देह को दूर करने के लिए दूसरी परिभाषा दी जाती है । 


त्यान इति-प्रसङ्गञ एक स्थानी' के स्थान पर कई आदेशों 
) की प्राप्ति-उपस्थित होने पर उनमें जो स्थानी के सबसे अधिक सदृश' हो, 
| बह आदेश हो । | 


ध्‌ 


१. आदेश शब्द का प्रयोग व्याकरण शास्त्र में विशेष अर्थ में किया 
गया है, अतः इसके विशेष अर्थ को यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है--जो 
किसी के स्थान में उसको हटाकर होता है उसे आदेश कहते हैं । जेसे-- 
“सुधी -उपास्यः' में 'ई' को हटाकर यकार होता है । यह आदेश है । 
“गत्रुवदादेश आदेश शत्रु के समान होता है। वह स्थानी को हटाकर 
हाँ अपने आप बैठ जाता है। शत्रु जैसा व्यवहार करता है । 


| २. स्थानी शब्द भी व्याकरण शास्त्र का पारिभाषिक शब्द दै, उसकी 
| | यरिमाषा यहाँ दी जाती है--जिसके स्थान में आदेश होता है उसे स्थानों 
कहते हैं । जैसे---'सुधी +-उपास्यः' में ईकार के स्थान में यण्‌ आदेश होता 
है। इसलिये यह स्थानी है । : 

४ ३, सादृश्य चार प्रकार का होता हे--९- स्थानकूत, २. अर्थकृत, 
३ गुणकृत, ४ प्रमाणकृत । जहाँ अनेक प्रकार का सादृश्य प्राप्त हो वहाँ 
- स्थानकृत सादू््य”ही'- लेना उचा/हिए१७/ कक्ष ८. द्वैत तरानेकविषमा्तय 
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(यरो द्वित्वविधायक सूत्रम्‌) | 
४अनचि च । ८ । ४ । ४७ ॥ 
अचः परस्य यरो दवे वा स्तो न त्वचि । इति धकारस्य द्वित्वम्‌ । 
१९ ; (झलां जशूविधायक सूत्रम्‌) हि 
ip 1 झलां जग्‌ झशि। ८ । ४। ५३ ॥ 
स्पष्टम्‌ । इति पुर्वंधकारस्य दकारः । 


` यहां पर य्‌ व्‌र्‌ लु' इन चारों में 'य' ही इ” का अपिते एड. उ पर यू वू र्‌ छू इन चारों में 'य्‌' ही "इ? का अधिक सदश है। 
क्योंकि 'ई' का स्थान तालु है और यकार का भी । इसलिए ई के स्थान 
में 'य्‌' हो जायगा तव "सुब य्‌ +-उपास्यः' ऐसा हो गया । 

अनचि चेंति--अच्‌ से परे यर्‌ को विकल्प! से द्वित्व होता है 
पर यर्‌ के आगे अच्‌ हो तो नहीं होता । १ 

इति घकारस्येति--इससे धकार को द्वित्व हो गया | | 

'सुधुय्‌-उपास्य.' इस प्रयोग में अच्‌-सकारोत्तरवत्ती उकार-से परे ' 
यर्‌ घकार है, उसके आगे अच्‌ भी नहीं है, यकार है जो व्यञ्जन है । अत: 
घकार को द्वित्व होकर “सु व्‌ ध्‌ य्‌+उपास्यः' ऐसा रूप हो गया । 

झलामिति-झलों को जश्‌ होता है झश परे रहने पर । 

स्पष्टमिति--वृत्ति के स्थान में 'सपष्टम्‌' है । इसका तात्पर्य यह है 
कि इस सूत्र का अर्थ सरळ है, इसमें कहों से अनुवृत्ति नहीं लानी पड़ती। 


त स्थानत आन्तर्यं वलीय: अर्थात्‌ जहां अनेक प्रकार का सादृश्य हो 
वहां स्थानकृत सादृश्य बलवान्‌ माना जाता है। इसलिए इस उदाहरण में 
स्थानत सादृश्य से ही तालु स्थान की समानता होने से-ई के स्थान 
में यकार आदेश किया गया है। ' 2 


६. विकल्प कहते है एक पक्ष में काय 
मेन होना । काय का हो जाना और दूसरे पक्ष 
२. हित्व--एक को दो करने को कहते है । 


\ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


\ 
\ 

, 

$ 

हा 


मुं सन्धिप्रकरणम्‌ २५५ 
| ह टी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. (संयुक्ताक्षरान्त्यलोपविघायकं सून्रम्‌) 
द 
संयोगान्तस्य लोपः' । ८॥ २१ २३ ॥ 


तंयोगान्तं यत्पदं तदन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ । 


ग्रह षष्ठ्यन्त पद ठ पद स्थानी पा ताका का वोषधक है । 'जश्‌' यह प्रथमान्त 
हे ह और 'झशि' यह सप्तम्यन्त निमित्त का बोधक है। स्थानी, 
ह य (आदेश), और निमित्त इन तींनों ही की आवश्यकता विधिसूत्र में 
होती है और यहाँ ये तीनों हैं ही । इसलिये अथे स्पष्ट है। कि 


इति पूर्वघकारस्थेति--इससे पहले धकार को दकार हो गया । 


१ पुच्‌ ब्‌ यू +उपास्यः यहाँ पर झल्‌ है पहला घकार, उसके परे झश्‌ 

| है दूसरा धकार । इसलिये प्रथम घकार को दन्तस्थान की समानता के 
॥ कारण जशों में से दकार होगा । दूसरा धकार भी झल है पर उससे परे 
झश नहीं है । 'य्‌' झश्‌ प्रत्याहार में नहीं आता है _तब पूर्वे घकार के 
स्थान में दकार किये जाने पर “सु दू घ्‌ य्‌ उपास्य: एसा खूप बता । 


संयोगेति--संयोग जिस पद के अन्त में हो उसके अन्त्य अक्षर 
का रोप हो । 

'पदस्य' इस अधिकार सूत्र का इस सूत्र में सम्बन्ध होता है। यह 
| | विशेष्य है और 'संयोगान्तस्य' यह विशेषण | इस सूत्र का अव इतना ही 
| ` है कि संयोगान्त पद का लोप हो । इतना अर्थ . होते से सम्पूर्ण पद 
 कालोपप्राप्त है । अन्त्य का लोप होता है यह अर्थे अग्रिस परिभाषा के 
बल से होता है । छु 


` इसप्रकार “सु द्‌ घ्‌ य्‌ उपास्य: इस प्रयोग में यकार का लोप 
५ प्राप्त होता है | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


२५६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ०००१५औिमिरमारती | } 


(षष्ठीनिदिष्टस्यान्त्यालूस्थानिकत्वनियामकं परिभाषासून्रम्‌) 
'अलोऽन्त्यस्य । १ । १ । ५२ ॥ 
षष्ठीनिर्दिष्टोषन्त्यादेशः स्यात्‌ । इति यलोपे प्राप्ते- 
(संयोगान्तलोपापवादवातिकम्‌) 
(वा०) यणः प्रतिषेधो वाच्यः । 
सुद्ध्युपास्यः, सुष्युपास्यः । मद्ध्वरिः, मध्वरिः । घात्त्रेशः, धात्रशः। 
लाकृतिः । 9 


या न MT 

अलोऽन्त्येति--षष्ट्यन्त का उच्चारण कर जहाँ आदेश का 

विधान किया हो, वहाँ पष्ठ्यन्त के द्वारा उदाहरण में जिसका बोध होता 
है, उसके अन्तिम वर्ण को आदेश हो । 


पूर्वोक्त अनियम को दूर करने के लिए 'अलोऽन्त्यस्य' परिभाषा है। 
उसका अर्थ है-“षष्ठ्यन्त का उच्चारण कर जहाँ आदेश विधान किया 
जाता है वहाँ उस षष्ठ्यन्त पद के द्वारा उदाहरण में जिसका बोध होता 
है, उसके अन्तिम वर्ण को वह आदेश हो । इस परिभाषा के आवार पर 
ही 'संयोन्त पद के अन्त का लोप होता है? यह अर्थ पुर्व सूत्र 'संयोगान्तस्य 
-लोपः' का किया गया । 


इति यलोपे इति--इससे यकार का लोप प्राप्त होने पर 
अर्थात्‌ यकार का लोप्त प्राप्त तो हुआ, पर अग्रिम वार्तिक "यण: ¢ 
श्रतिषेधो वाच्यः’ ने उसका निषेध कर दिया । | 
स्स्स यन डि १ तवी 
१ वातिक का लक्षण है-- 

'उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र परवर्तते । १ 
पय त ग्रन्थ वातिक प्राहुर्वातिकज्ञा विचक्षणाः ॥' इति ॥ 
र उक्त, अनुक्त तथा डुरकत अर्थात्‌ तरुटिपुर्णं कथन पर जहाँ विचार 
किया जाता है, उसे वार्तिक कहते है । 4 “सम 
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|) | इिसंधोगान्त पद के अन्तिम * इति--संयोगान्त पद के अन्तिम वर्ण यण्‌ का लोप 

ब 

सम लोपः सूत्र पर यह वातिक है। इससे यकार का लोप 
होगा । र ७. में 

| सुडयुपास्यः, सुध्युपास्य:--ये सब उदाहरण ह । इन 'सुदृष्युपास्य: 

^ सदधि का प्रकार बतला दिया गया है। यकार के लोप के निषेध होने 

र क्षज्तीन व्यञ्जनं परेण संयोज्यम्‌' के अनुसार 'द्‌ घ्‌ मू को मिला 

रे पर उक्त रूप की सिद्धि हुई । जिस पक्ष में 'अनचि च' से हवित्व नहीं 

आ उसमे “वू य! को उकार में मिलाने से 'सुध्युप।स्य:' सिद्ध हुआ है । 

$ कि.” 


~ 


मदध्वरिः, मध्बरिः--'मघु+-अरिः यह सन्धिच्छेद है । इस अवस्था 
) ठकार को वकार यण्‌ हुआ । धकार को विकल्प से द्वित्व और 
॥ प्रबकार को जश्‌ दकार । पुनः संयोगान्तपद होने से अन्त्य वकार का लोप 
हुआ और पूर्वोक्त 'यणः प्रतिषेयो वाच्यः इस वातिक से उसका 
| निषेध होने पर “मदध्वरि ऐसा रूप सिद्ध हुआ । द्वित्व के अभावपक्ष 
| में मध्वरिः । [ 
घात्तंश,: धात्रंश:-- धातु न अंशः इश दशा में तकारोत्तरवर्ती ऋकार 
| 2 ८ हि 
| छा के स्थान में यण्‌ रेफ हुआ। यर्‌ तकार को विकल्प र द्वित्व 
र न्ती गो नषव यणः 
| पर अन्त्य रेफ का संयोगान्त लोप प्राप्त हुआ । पर प म 
|| षघो >.) >. पा 
/४ प्रतिषेबो वाच्य? वातिक से हुआ, तव धात्रशः एसा यन 1 सिद्ध हु 
॥4 ~ ०० धात्रं दा 1 हक. रूप त 
मिलि के अभाव पक्ष में 'वात्रेश एसा खूप सिद्ध हु क 
| लाकृतिः-ल्‌+-आङृतिः इस दशा में इक्‌ ळुकार-को यणु 
` होते से 'लाकृतिः प्रयोग सिद्ध हुआ। 
७७ €*. \ 
'बुद्धयुपास्यः' और 'मद्ध्वरिः प्रयोगों की सिद्धि का pe 
घात्रंशः' में जश्‌ की 'लाकृति” में ढिल और जन दोनों- 


न्स 


र सुधीभिं a : सेवः 
प्रयोगों का अर्थ दोह ुधीभि विह उ 
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(अयूआद्यादेशविधायक सूत्रम्‌ ) 

'एचोऽयवायावः' । ६ । १ । ७८ ॥ 
एचः क्रमाद्‌ अय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌ एते स्युरचि । | 
(समसंख्याकस्थान्यादेशानां उम्तक्रमंणेव स्थान्यादेशभावनियामक तरम) । 
यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ १ । ३ । १० ॥ 
समसम्बन्धी विधिर्यथासंख्यं स्यात्‌ । 
हरये । विष्णवे । नायकः। पावक: । 


4 द्वानों + उपास नीः i ह या | 
नीय: विद्वानों के द्वारा उपासनीय, अर्थात्‌ भगवान्‌ । मद्ध्वरिः--भवो: 
एतन्नामकस्य राक्षसस्य, अरि--शत्रु: मबुनामक राक्षस के शत्र, भगवान 
विष्णु । धात्त्रंश:-<“'धातु: ब्रह्मणः, अंशः? ब्रह्मा का भाग | लाकृति:--लका- 
रस्य, आकृति: स्वरूपम्‌' अथवा छ्‌ के आकार के समान जिसका आकार ) 
है वह, कृष्ण भगवान्‌ । वांसुरी वजाने के समय उनकी | 
कत 9 र्‌ । वांसु उनका आक्कति 'ल'के / 
जसी होती है । (2 

अन्य उदारहण--यदि+-अपि=यद्यपि=यद्यपि | दघि+-आनय= 
दथ्यानय=दही छाओ । वारि+-अस्ति=वार्यस्ति = जल है । प्रति+ 
एकम्‌ =प्रत्यकम्‌ = हर एक । गौरी+-आयाति =गौर्यायाति=गौरी आती 
है। शशी + उदियाय =शर्यृदियाय= चन्द्रमा निकला । अभि +उदयः= 
चि । वस्तु+-अस्ति=वस्त्वस्ति=वस्तु है। वघ--अलं- 

fF क वधू (बहु) का गहना । पितृ + अनुमतिः =पत्रत्‌मतिः 
पिता की स्वीच आज्ञा= >माता : ग 
अ ति । मातृ आज्ञा >सात्राज्ञा- माता की आज्ञा | आतृ+- | 
रित श्रात्रुक्तमू-- भाई का कहा हुआ । ह | 
हे एच हच आ ए औ-के स्थान में क्रम से अय, अव्‌, 
» जान्‌ य आदेश हों, अच्‌ के परे रहने पर। 
जथासख्यति-समसम्वन्धी विधि यथासंख्य होती है अर्थात्‌ यदि 


उद्देश्य तथा प्रतिनिदेश्य-- ३ 
६7 तथा भ्रतिनिदेश्य--स्थानी-और आदेश-की संख्या समान हो 
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| इद्त हैं। क्य 

| १ चोऽय्रवायावः सूत्र में स्थानीय 'ए ओ ऐ औ' ये चार हैं और 
में अय्‌, अव्‌, आयू, आव्‌ ये चार आदेश कहे हैं। ये यथा- 

| रम से-होंगे अर्थात्‌ ए को अस्‌, ओको अव्‌, ऐ को आयू, औ को 
संख्य- 

आव्‌ होगा । 


हरमे-- (हरि के लिये) --'हरे--ए इस दशा में रेफोत्तरवर्ती एकार 
# स्थात में एकार अच्‌ पर रहने से 'अय्‌' आदेश होकर 'हुरये' रूप 
Eu 
सिद्ध हुआ । 


दष्णवे (विष्णु के लिये)--विष्णो +ए इस दशा में णकारोत्तरवर्ती 
शो कार के स्थान में एकार अच्‌ के पर होने से 'अव्‌' आदेश हुआ। 
'विष्णवे' रूप सिद्ध हुआ । 


नायक: (नेता, ले जानेवाला, लीडर)--न +अकः प्त ह 
रोत्तखर्ती ऐकार के स्थान में अकार अब्‌ के परे रहते आय्‌ आदेश हं 

से नायक? रूप सिद्ध हुआ । 

पावकः (पवित्र करने वाला, अग्नि) पौ+-अकः इस मे क 
त्तखत्ती 'औकार' के स्थान में अच्‌ अकार के परे रहते 'आव्‌ भ 

कर 'पावकः रूप सिद्ध हुआ । | 
अन्य उदाहरण--शे+अतम्‌ =शयनम्‌=सीना)' सोने ws 
आदि । नेञ-अनम्‌=नयनम्‌=ले जाता, अखि । चे न फू 
संग्रह करता । शे+ आनः=शयानः==सोता हुआ । व प 
सोया हुआ। गे+-अकः= गायकः = गाने वाला । पो+अनः= हे ह 
भो+-अनम्‌=भवनम्‌ =मकान । लो+-अनःम्=लवणःत्5्नमक 


५-अक्‌; भावुक=सहृदय । 
इत्रमऱ्च्पवित्रमूल्टपवित्रू ॥ अतत Colecton. 
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(यादिश्रत्ययेऽवाऽऽवादेशविधायकं सूत्रम्‌ ) 
~ वान्तो यि प्रत्यये । ६। १ । ७९ ॥ 


| र्त 


यकरादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव्‌ आव्‌ एतो स्तः । गव्यम्‌ । नाव्यम।. 


SM SS नि रका 


क फि 
बान्तोयीति-यकारादि' प्रत्यय परे रहते ओ और औ के स्थान 


में क्रम से अव्‌ और आव्‌ आदेश हों । 

. गव्यम्‌--(गो का विकार अर्थात्‌ दूध, दही, घी आदि) । भोः? 
ऐसी स्थिति में यकारादि प्रत्यय 'य' के परे रहते गकारोतरवर्ती 'ओ! को 
व्‌ आदेश होकर 'गव्यम्‌' रूप सिद्ध सिद्ध हुआ। 

नाव्यम्‌--(नौका से तरने योग्य जल) “नौ'--यम्‌' ऐसी दशा में 
यकारादि प्रत्यय 'य' के परे रहते हुए नकारोत्तरवर्ती 'औ' के स्थान में 


“आव्‌ आदेश होकर 'नाव्यम्‌' रूप सिद्ध हुआ । जेसे-अस्यां नद्यां नाव्यं 


जलं वतंते=नदी में नाव चलने के योग्य जल है । 
(वा) भध्वेति--मार्ग के परिमाण अर्थं में भी 'गो' शब्द के आगे 
'यूति' शब्द रहे तो 'ओकार' के स्थान में 'अव्‌' आदेश हो । 


१ 'यस्मिन्‌ बिधिस्तदादावल्प्रहणे--अल्‌ एक वर्ण के ग्रहण के : 


0 में Si मानकर कार्य का विधान किया गया है, उस 
पि तत से तदादि का हूण करना चाहिये । इस परिभाषा के बल से 
उ क ग्रहण में तदादि अर्थात्‌ यकारादि अर्थ लिया गया । 

र । शब्द से विकार अर्थ में गोपयसोयंत्‌” इस सूत्र से 'यत्‌' 
प्रत्यय । १ नेने से “कच से 
त्‌ हे का लोप, कप हीने से 'कृत्तद्धितसमासाइच' सूत्र से 
शा होकर स्वादि की उत्पत्ति, सु प्रत्यय होकर नप सक होने 
कर नपु'सक हे 
से अमू आदेश हुआ । “ कि 
छ हे नौ शब्द से ताय॑-तरने योग्य-अर्थ में 'नौवयोधमंविष-! इत्यादि 
त्र से यत शेष कार्य 
सुत्त से यत्‌ प्रत्यय हुआ । शेष कार्य गव्यमू' के समान ही होगा । 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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| (अवादेशविघायक वातिकम्‌ 
वा०) अध्वपरिमाणे च । गव्यूतिः । 2, 
छ (गुणसंज्ञासूत्रम्‌) 
| अदेङगुण १ । १ १ २॥ 
एङ च गुणसंज्ञः स्यात्‌ । 
| -` `` (तपरवर्णानां यथोवतग्राहकत्वनियामक सूत्रम्‌). 
तपरस्तत्कालस्य । ११ १॥७१॥ FS 
तात ) ००० >. र्‌ 
1 1 मन कि त परो यस्मात्स च, त्परइचोच्चायंमाणसमकालस्येव संज्ञा स्या 


गव्यति--दो कस । 'गो +यूतिः' इस स्थिति में गो शब्द से यूति 


६ $ ड 
द परे रहने के कारण ओकार को 'अब्‌' आदेश होकर गव्यूतिः रूप 
1 शब्द 


2 सद्ध हुआ । छि 
| क अदेडिति--अतू-हस्व अकार-और एङ-ए ओ-गुण संज्ञावाले हों 
/ 4 शि 


ज्ञा होती है । 
अर्थात इनकी गुण संज्ञा ह्‌ 
तपर इति--जिस 'स्वर' से परे तकार हो तथा जो स्वर प 
से परे हो एसा उच्चारण किया गया स्वर अपने समकाल की ही संज्ञा 


बोबक हो । 
तात्पय यह है जज 
| गा हो तो वह हस्व के छ: भद का सवर्ण का बोधक कहा गया 
| नहीँ। 'अणुदित्सवर्णस्य' सूत्र के बार है । जस-'भदेङ गण: इस 
(१ 3 ऱ्य रौ न्‍ र्था नेष नियम || क्तः 1 
[७ है। उसका यह अपवाद अर्थात्‌ विशे कप जा हज करायेगा, 
|| सूत्र में अकार के आगे तकार है । इस की ही गुण संज्ञा 
दीर्धादियों का नहीं। इसलिये हस्व अकार," = > 
दीघं आदि की नहीं। ह » धतः परो यस्मात्‌? इस 
सूत्र के 'तपर' पद के द्वारा दोनों अथे 'तात्परः तः 9 
इत्यमरः। अर्थात्‌ 'गव्यूति शब्द a 


१ गव्यूतिः मीम ९० यद स्त्रोलिग है! 
प्रयोग दो कोस न अर्थ में हातां ह ss ८३ 


हि $ या पश्चात्‌ तकार पड 
दे हस्व अकार के पूर्व या ्‌ 
किस ही बोध करायेगा, दीर्घादि का 
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श्र॑। .  (गुणविधायक सूत्रम्‌) 
“आई गुणः'। ६। १। ८७ ॥ | 
अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः स्यात्‌ । उपः । 
गङ्गोदकम्‌ । 
प्रकार से निकलते हुँ। तकार से परे का उदाहरण भी 'अदेइः गुणः 
में (एड! पद है। एड तकार से परे है इसलिये 'ए' और ओ'भी 
समकाल के वोषक हैं अर्थात्‌ दीर्घ (द्विमात्र) एकार और दोघे ओकार 
कीही गुण संज्ञा होगी, त्रिमात्र-चतुर्मात्र की नहीं । अतः गङ्गा पाउदकम्‌' 
में आकार और उकारपुर्व पर-के स्थान में गुण ओ'कार होता है। 
पुवे आकार के द्विमात्र और उत्तर उकार के एक मात्र होने से दोनों के 
स्थान में प्रमाणकृत सादृश्य के कारण त्रिमात्र नहीं होता । क्योंकि गुण 
संज्ञा तो द्विमात्र की ही होती है । 
भर्‌ गुण इति--अवणे से अच्‌ परे होने पर पूर्व और पर दोनों 
के स्थान में एक गुण आदेश हो । 


आदेश प्राप्त है। 'स्थाने$न्तरतम:” परिभाषा की सहायता से कण्ठ स्थानीय 
'अकार' और तालुस्थानीय 'इकार' के स्थान में अत्यन्त सदृश होने से 
स्थान की समानता होने से कण्ठताळुस्थानीय गुण 'ए' आदेश होकर 
'उपेनद्रः' रूप सिद्ध हुआ। ... 

गङ्गोदकम्‌ (गङ्गाजल) गङ्गा+उदकम्‌' इस दशा में गकारो- 
त्तरवर्ती आकार अवर्ण है और उसके आगे अच्‌ है 'उदकम्‌' का उकार] 
अतः दोनों के स्थान में अत्यन्त सदृश होने के कारण स्थानसाम्य 
से कण्ठौष्ठस्शानीय 'ओ' गुण एकादेश होने से “गङ्गोदकम्‌” रूप 
सिद्ध हशा ॥ १ \ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.” 
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(अचामित्संज्ञाविघायक सूत्रम्‌) 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ । १ । ३॥२॥ 
उपदेशेऽतुनासिकोऽज्‌ इत्संज्ञः स्यात्‌ । 
प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीयाः । भन 
("र प्रत्याहारस्य सिद्धिप्रकार-स्वरूपयोश्च निरूपणम्‌) 
लण्सूत्रस्थावणन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा । 
| अन्य राचा । बिल है _-_नरेन्द्र :--राजा । दिन ईशः= 
दविनेशः=सू्यं । सुर+ईशःन=सुरेशः=दद्र । महा +इन्द्रः== महेन्द्रः = 
द्द्ध । राज+-इनद्र == राजे््र=बड़ा राजा । सूर्य+उदयः=सूर्योदयः= 
का निकलना । भाग्यन-उदय —भाग्योदयः=भाग्य की वृद्धि । आत्म 
,उन्नतिः== आत्मोन्नति = अपनी उन्नति । विद्या+उन्ततिः==विद्यो 
ननतिः=विद्या की उन्नति । 
उपदेश इति-जो अच्‌ उपदश अवस्था में अनुनासिक हो, उसकी 
इत्सज्ञा होती है। 
प्रतिज्ञेति--पाणिनि के कहे हुए वर्णो का अनुनासिक हीना केवल 
प्रतिज्ञा से माळूम होता ह्‌. । 
लण इति---लण सूत्र में वर्तमान (लणमध्ये त्वित्संज्ञक? इस पूवत 
वचन से इत्संज्ञक अवणं के साथ उच्चार्यमाण रेफ अथात्‌ प्रत्याहार 
रकार और लकार की संज्ञा का वोधक ता है । 
अननासिक अच्‌ की इत्संज्ञा कही गई है । उसमें प्रश्‍न उठता है कि 
वह वर्ण अननासिक दै- इसका जात कसे हो? इसके उत्तर मे 


१ प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा, अत्‌नासिकस्यं भाव आननासिक्यं प्रतिज्ञा 


आननासिक्य येक्ष०तेः तरतिस kT प्रोक्तम्‌. अवीयते 
विदन्ति वा पाणिनीयाः । 


कहा है कि प्रतिज्ञा से अ नासिक होने का ज्ञात होगा । प्रतिज्ञा का अर्थे . 
छ) 
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(ऋृसथने विषीयमानस्याणो रपरलपरत्वविबायक परिभाषासत्रम । 
उरण्‌' रपरः। १ । १ । ५१ ॥ हु" 
ऋ इति त्रिशतः संज्ञेत्युक्तम्‌ । तत्स्थाने योऽण्‌, स रपरः सनः 
प्रवतंते । कृष्णद्धिः । तवल्कारः । 


है--- पह ऐसा है” इस प्रकार का कथन । सूत्रकार ने अनुनासिक पाठ | 
किया होगा। पर अव वह लुप्त है । संभव है पीछे अनुनासिक न 
होता है । जसे प्रथमा विभक्ति के एक वचन 'सु' के 'उ! का लोप 

सू” अँ विसर्ग देखने ~ 

( को रत्न और विसर्ग देखने से होता है, और सप्तमी के ह > | 
“घुष्‌ का उकार अनुनासिक नहीं, क्योंकि 'वहप ५४ 

प्‌ नु र वहुवचतम्‌ सूत्र में उसका 
प्रयोग मिलता है । i Es 
५ मत्याहार_-हयवरट्‌' सूत्र से अकार रहित शुद्ध “र? को लेकर 
आ छण्‌ सूत्र के अकार को-जिसके विषय में पहले कहा जा चुका है 
ण्‌ सुत्र पे न 
के छण्‌ सुत्र का लकरोत्तरवर्ती अकार इत्संज्ञक है--लेकर रःपरत्याहार 
'» ६: र जे 
है। अतः र रेफ और छकार दोनों का बोधक है। 
र्र उरण इति--ऋ” तीस का वोधक है यह पहले कहा गया है। 
उस नके स्थान में जो अण आदेश 2 
बली टा य हो वह रपर ही प्रवृत्त हो। 
में आदेश हो । इसी प्रकार ड्‌? द क अ देकर अ 
हान, ता इर्‌ और 'उ' हो तो 'उर्‌' 
*र' से यहां 'र प्रत 
याहार समझन पी 

त्या ली पी अ si ताकि रपर से लपर भी 
हांगा अर्थात्‌ यदि लू के स्थान में अ! का sei 
से ग प्राप्त होगा तो वह लपर 


लमु सन्षिु्रः 9, Arya Samaj Foundation Chennai and वर 
| (दात्तयकारवकारयोलॉपविघायक सूतम्‌) 
होप: शाकल्यस्य _ ज्ञाकल्यस्य 1 ८। ३ । १९॥ 

-र्णपुरवयोः पदान्तयोर्यवयोलोपो बाऽशि परे । 


न्न 
A 
— 


तवल्कारः (तेरा लकार)--इसी प्रकार 'तवल्कार्‌ः' की डय सिद्धि 

होती है। तव --लकार' यह सन्धिच्छेद है। अ और ल के स्थान में अल! 

2 'तबल्कारः सिद्ध होता है । अ 

{ मरा ण-द्रव्य +-तऋद्िः=दरव्यद्धिः=घतादि की वृद्धि 1 

। अन्य उदाहरण 

| ५ ऋषयः= सप्तर्वयः==सर्प्ताष, अङ्गिरा आदि सात ऋषि । ग्रीष्म]: 

( टा. ग्रोष्सतु ःन्त्गर्मी का मौसम । मही +ऋषिः=महषिंः=वड़ा 
द । मम + लृकारः ==ममल्कारः =मेरा लकार | 

| र लोप इति--अवणे (अकार और आकार) पूर्वक पदान्त व 

बौर वकार का लोप हो अश्‌ परे रहने पर, विकल्प से | ह 

| इर इह, विष्ण इह-हरे- इह “विष्णो+ इह' यहाँ पर ज 

| याव? सूत्र से 'अय्‌' और अव्‌' आदेश क्रम से होते से व 

| वणव इह ऐसी स्थिति में पदान्त यकाद और वह पर 
; अश परे होने से विकल्प से लोप हो गया । लोपपक्ष क त 

fm बिष्ण इह' ये रूप सिद्ध हुए। और जब लोप न हुआ तो हर 
| अन्य उदाहरण--ते+-आगताः त आगताः, तर ता 

| ये इह्य इह, ययिहन््जो यहाँ । बनेन कध्यय > क 


॥ ५5 चि - Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
| हो प्रयोग कम होता है । 
Sh 


५, 


न भम व पक्ष का - 
१ लोपपक्ष का प्रयोग अधिक होता है। लोप के. अभाव 
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(पूर्वशास्त्रं प्रति परशास्तरस्यासि रबत्वविघायकम्‌ अविकारसूत्रम्‌) 
पु्वेत्राऽसिद्धम्‌' । ८ । २। १ । 
- सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पुर्वं प्रति | 
शास्त्रमसिद्धम्‌ । हर इह, हरयिह्‌ । विष्ण इह्‌, विष्णविह । 


युषयःन्व्वन में ऋषि । श्रिये + उद्यतः-श्रिया उद्यतः, श्रियायुद्यत:-- .. 


लक्ष्मी के लिए उद्यत। तस्मे+अदात्‌-तस्मा अदात, तस्मायदात्‌ 
उसको दिया | विषौ +उदिते-बिधा उदिते बिधावु दिते' - चन्द्र के उदित 
होने पर । 


पुत्र इति--सवा सात अध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध है और 
त्रिपदी में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र' असिद्ध है। 
पाणिनि मुनिने 'अष्टाव्यायी' वनाई है। उस में आठ अध्याय हैं। 
प्रत्येक अध्याय में चार-चार पाद हैं । पहले सात अध्याय और आठवे अध्याय 
का एक पाद 'सपादसप्ताध्यायी' कहा जाता हैं, तथा आठवें अध्याय 
के शेष तीन पाद अर्थात्‌ दुसरा, तीसरा और चौथा पाद त्रिपादी कहा 
जाता है । यह सूत्र आठवें अध्याय के दुसरे पाद का पहला सूत्र है। यह 
बोध कराता है कि पूर्व के प्रति पर असिद्ध हो अर्थात्‌ इसके पूर्व सवा सात 
अध्याय के प्रति पर-शेष त्रिपादी-असिद्ध हों । 
यह अधिकार सूत्र है । अधिकार सूत्र होने से अपने आगे के प्रत्येक 
सुत्र में जाकर बोध कराता है कि तुम अपने से पूर्व के प्रति असिद्ध हो । 
असिद्ध का मतलव है--न सिद्ध हुआ, अर्थात्‌ न हुआ । तात्पर्यं यह है कि 
असिद्ध न होने फे समान होता है । 
उदाहरण- हरन इह' 'विष्ण--इह' यहाँ 


हाँ 'लोपः शाकल्यस्य' से यकार 
और वकार का लोप 


होने पर रेफोत्तरवर्ती अकार से और णकारोत्तरवर्ती . 


१ यहाँ लोप के अभाव पक्ष का ही अधिकतर प्रयोग होता है । 
२ प्रत्येक सूत्र को, काल हः जार्सश्क्किक Collection. 
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(वृद्धिसज्ञासत्रम्‌) 

पदविरादेच' १ । १ 1१७ 

= ७. 

ह बृद्धिसंज्ञः स्यात्‌ । ee 
दृह का इकार अच्‌ परे होने से पूर्व पर के स्थान में आद्गुणः? 
ह प्राप्त होता है। परन्तु 'आद्गुणः' है छठे अध्याय के पहले 
sr सूत्र, इसलिये यह हुआ सपादसप्ताध्यायी का और. 
र क्षाकल्यस्य' आठवें अध्याय के तीसरे पाद का उन्नीसवां सूत्र होने से 
ग का है । अतः 'आद्गुणः' के प्रति 'लोपः शाकल्यस्य' असिद्ध है 
कको शञाकत्यस्य' का किया हुआ यकार और वकार का लोप 
\ के प्रति अर्थात्‌ उसकी दृष्टि में न होने के समान है। 
० की दृष्टि में यकार वकार का लोप हुआ ही नहीं। अतः 
१ इकार वकार के व्यवधान होने से 'आद्गुणः की प्रवृत्ति नहीं होती, गुण 
| | इ होता । । 
वुद्धिरिति--आकार और ऐच्‌-ऐ औ-की वृद्धि संज्ञा हो। 


): | 


यद्यपि उद्देश्य होने से 'आदेच्‌' का प्रयोग पहले और विधेय होते हद 
| वढि शब्द का प्रयोग 'आदेच्‌ के बाद में होना चाहिए था । pl 
| है अनुवाद्यमनुवत्वेव न विघेयमुदीरयेत्‌' अर्थात्‌ लि अनु रे 
| उदय के कहे विधेय न कहना चाहिये। तथापि 22. ह 
(9 पयोग मङ्गलार्थ आदि में किया गया है। यह सूत्र बु छ के 
| पुत्र है। अतः मङ्गल के लिये ऐसा करना पडा है।, भ 
| कत्तव्य है । भाष्यकार ने कहा भी है--'मङ्गलादीनि अ 
मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथत्ते, आयुष्मत्युरुषाणि च pr र 
 तारख्च सिद्धार्थाः स्युः अर्थात्‌ जिन शास्त्रों के आदि, मध्य और 


ion: 


| ए होता है। 


में होताः 
| म्गणाचरण किया होता है उनका लोक में बहुत मपा 
| हे, उसके बनाने वीकैपपुरवा दीबीती।। होते. हैं तो न 
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2 (वृद्धिविधायक सामान्यं सूत्रम्‌ ) 
¢ दिर ड ८ ~ 
“बुद्धिरिचि ६ । १ । ८८ ॥ 
आदेचि पर वृद्धिरकादेशः स्यात्‌ । गुणा$पवाद: । कृष्णेकत्वम | 
गङ्गोघः। देवेश्वयम्‌ । कृष्णौत्कण्ठ्यम्‌ । E 
न थ्यो कान. जा 
ध्यान रहे ऋकार तथा लृकार के स्थान पर जव आकार वृद्धि 2) 
आदेश होगा, तव वह्‌ 'उरण्‌ रपरः के वल से रपर तथा लपर आर्‌ और | 
आल्‌ के रूप में ही होगा । जैसे--प्र+ऋषच्छति-आच्छति, प्र] ठका 
रीयति-प्राल्कारीयति इत्यादि प्रयोगों में । ह. 
~ र 
वृद्धिरिति-अवणं से एच्‌ परे हो तो पूर्व परके स्थान में वृद्धि |` 
-एकादेश हो । 
गुणेति-यह गुण का अपवाद है? । { 
कृष्णत्वम्‌ (कृष्ण की एकता)-कष्ण+-एकत्वम्‌' इस स्थिति में \ 
णकारोत्तरवर्ती अकार अवर्ण से परे 'एकत्वम्‌' का आदि एकार एच परे । 
होने से पूर्व पर अकार एकार के स्थान में “वृद्धिरेचि” से वृद्धि एकादेश 
हआ । आन्तरतम्य (अत्यन्त सदृशता) से अकार एकार के स्थान 
में 'ए वृद्धि हुई | 
इस प्रकार 'कष्णेकत्वम्‌' सिद्ध हुआ । 
गः ङ्गौ धः गङ्गा रे ६ प 
RS (गङ्गा का प्रवाह) गङ्गा+ओधः' यहाँ गङ्गा शब्द के 
एकार अवर्ण गो रे शेनों में 
र अवर्ण से परे ओकार एच्‌ परे होने से दोनों के स्थान में 


+ १ 'निरवकाशो 
र तार जिस विधि को कहीं अवकाश न हो 
डी ह कहते हैं। 'वृद्धिरेचि' जहाँ प्राप्त होता है वहाँ 'आद्गणः 
या सी | । क 'वृद्धिरिचि' अपवाद है । अपवाद विवि 
ग्‌ । इस ये 'वृद्धिरेचि’ जहाँ ड 
नहीं लगेगा । ह कफ टी प्राप्त होगा, वहाँ 'आदूगुण:, 
४ ~ ~ 
२ ओघो वृत्दे पयोवेगे दुतनृत्योपदेशयो:' इति बिसः । 
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्येभत्यूक्सु ६ । १। ८९ ॥ 

अवर्णाद्‌ एजाद्योरेत्येधत्योरूठि च परे बुद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 
|_ुणपबादः । उपैति । उपेधते । प्रष्ठौहः । एजाद्योः किम्‌-उपेतः, 

॥ भवान्‌ CTE 1000 
सित सदृश होने (आन्तरतम्य) से 'औ' वृद्धि एकादेश हुआ । इस 
| कार गङ्गौघः रूप सिद्ध हुआ । 
ददेवर्यम-- (देवताओं का ऐश्वयं) नादिबनाऐश्वयंम्‌ यहाँ वकारो- 
५ अकार अवर्ण से ऐकार ऐंच्‌ परे होने से दोनों के स्थान में 
हि पथ (अत्यन्त सदुश) होने से 'एऐ' वृद्धि एकादेश होकर 
देववर्येम' रूप सिद्ध हुआ । 3 ; 
१ कृष्णोत्कण्ठ्यम्‌ (कृष्ण के प्रति उत्कण्ठा ) --कृष्ण 1 औलष्ठ्यम्‌ यहाँ 
१ क्षारोत्तखर्ती अकार अवणे से औकार एच्‌ परे होने से दोनो पूर्व द 
परके स्थान में 'वृद्धिरेचि' सूत्र से आन्तरतम्य (अत्यन्त सदृशता) 
| कारण 'औ' वृद्धि एकादेश होकर 'कृष्णौत्कण्ठ्यम्‌' ल सिद्ध हुआ। 

अन्य उदाहरण--पञ्च-एते पञ्चते=ये पाँच । जत 
जनेकता--लोगों की एकता। 'स्यूज--एण:-स्यूलेणः-मोटा कु. 
्हा+एनः=महेनः=्बड़ा पाप । दीघेन प्रणारी 
| एरण्ड (अंडी) वृक्ष । मा=एवम्‌=मवम्‌=एसा नहीं । क 1 
बम-दर्शनौत्सक्यम--दर्शत के लिए उत्सुकता । अस्य-+-अचित 
| { अस्पौचिती _इसकी उचितता । सुखस्प+ औपयिकम्‌ =सुखौपणिकम्‌= 
| बुच का उपाय । तस्यञ-औदार्येम्‌ तस्यौदार्यम्‌ =उसकी उ । 
| एत्पेधत्यठिति--अवर्णं से एजादि इण्‌ और एघ्‌ घातु तथा ऊद्‌ 
परहो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हौ । E 
| परह्पेति--यह विधि 'एङि परख्पम्‌' से होने वाले प 
| थाद्गुण? से प्रदि्गुश'"कॉ9भर्षवारद"्याथक०हिळो आपर 
दा 


| t 


२७० | कर टु 
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“उप ।-एवते' में आगे आने वाले सूत्र 'एङि पररूपम' हे ठर) से परख्य पराय 
था और 'प्र--ऊहः: में आद्गुण: से गृण । श 
उपेति (पास आता है)--'उप--एति' यहाँ पकारोत्तपवर्ती अ 
अवर्ण से 'एति' यह 'इण्‌' धातु पर है और यह एजादि भी है योरि 
इसके आदि में 'ए' एन्‌ है। इसलिए पूर्व पर के स्थान में ऐकार वरि 
होकर 'उपेति' रूप सिद्ध हुआ । > 
उपेधते (पास वइता है)--'उप+-एवते' यहाँ भी पकारोत्तरबर्ती | द 
ex हि ’ | 
अकार अवर्ण से परे 'एवते' यह 'एव्‌' धातु है और एकार आदि में होने |३ 
छ ५९ 
से एजादि भी है। इस लिए पूर्व पर के स्थान में ऐकार वृद्धि पळ ह 
“उपैधते” रूप सिद्ध हुआ। ; 
१ श 1 त्र या म 
प्रष्ठोह:--प्रष्ठ +-ऊह: यहाँ ठक्रारोत्तरवर्ती अकार अवर्ण से 'ऊह: में | 
६ वाह |) 47 त्र ऊठ चं न 1 
ऊठ्‌ परे है। वाह को (वाह ऊटू' सुत्र से 'ऊद्‌” आदेश होने से हु” / 
बना है। इसलिए पूर्व पर के स्थान में औकार वृद्धि एकादेश होकर १ 
प्रष्ठौहः' रूप वना । के 


एजाद्योरिति--इण्‌ और एष्‌ धातु एजादि होने चाहिये ऐसा क्यों. | 
कहा ? अर्थात्‌ एजादि विशेषण देने का क्या प्रयोजन है ? : 


त्य 


इस प्रश्‍न के उत्तर में 'उपेतः' और मा भवान 'प्रदिधत' ये दो 

दाह te ७७ ॥हहरणों में ~ > टे 
उदाहरण या । इन दोनों उदाहरणों में 'एत्येधत्यूद्सु' की प्रवृत्ति नहीं 
हो पाती, क्योंकि इनमें इण्‌ और 'एध्‌' धातु एजादि नहीं । 


सूत्र के प्रत्येक पद का प्रयोजन बताने को पदक्कत्य कहते हैं । 


LRN > 
र क वछड़े के गले में भारी सी लकडी उसे सीत्रा करने के लिए 
नकर कहते हैं । तस्य प्रष्ठौहः प्रष्ठवाट्‌ का । 
क 1. गया वग: इत्यमरः । प्रष्ठवाडिति रेफरहितमिति स्वामी । 
ता दमन द्युग्मन सह स्कःये वद्धकाष्ठस्य' इति तट्टीकाया- 
वेवेकाख्यायां महेश्‍वर: । र 
लि 
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(अक्षशब्दाद हिनो F विधाय ch पा nd de 
) अक्षाइृहिन्यासुपसंख्यानम्‌ । अक्षौहिणी' सेना । 
त प्रयोगों में सूत की होती है, उन्हें सूत्र के उदाहरण कहा 


और जिन प्रयोगों को सूत्र के परों का प्रयोजन अर्थात्‌ पदकृत्य 


| ति के लिए (किम' शब्द से प्रश्‍न करके उत्तर के रूप में कहा जाता 
उन्ह प्रत्युद [हरण कहते है । 

(समीप पहुँचा, युवत) उप उत द 0 
| का रूप तो है पर इसके आदि में 'एच्‌' नहीं । इसलिए इस सूत्र 
\ 


रतु क 
प्रवृत्ति नहीं हुई । तव यहाँ भी 'आद्गृणः' से गुण होकर “उपेतः 


बा । 

मा भवात्‌ प्रेदिधत्‌ (आप अधिक न बढ़ायें) 'मा भवान्‌ प्र+इदि- 
| | त में 'इदिवत' एघ्‌ घातु का रूप तो है, पर एजादि नहीं, इसलिये इस 

| त्र की प्रवृत्ति नहीं हई । तब यहाँ भी 'आद्गृणः से गुण होकर 
प्रदिधत्‌' बना । 

अन्य उदाहरण अव- एति अवेति==जातताः है । अप+एति= 

मपेति=्टूर होता हे । प्र =एति=प्रेति=्मरता हैं । प्र+एवते = 
प्रधते-अधिक्र बढ़ता है । अव एघते अवेधते बढ़ता है । विशव 
उह: विश्वौहः संसार को धारण करने वाले (परमात्मा) । 


अक्षादिति--अक्ष शब्द से ऊहिंती शन परे हो तो पूर्व पर के स्थान 
| में वृद्धि एकादेश हो 


१ अक्षाणामृहिनीति विग्रहः । 
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(प्रशब्दाद्‌ ठहादिशब्देषु परेषु वृद्धिविधायकं वातिकम्‌) 
(बा०) प्रादूहोढोद्यषष्येषु । प्रौहः । प्रौढः । प्रौढिः । प्रेष. 
है ~ ७ : ॥ 
प्रेष्यः । 

(तृतीयासमासे क्रतशब्दै परे वृद्धिविधायकं वातिकम्‌) 
(वा०) ऋते च तृतोयासमासे । 
सुखेन ऋतः सुखातंः । तृतीयेति किम्‌-परमर्तः । 


डा सा St MEW कक स्नननन-+-- ५ 
अक्षोहिणी' (सेना का परिमाण विशेष )-अक्ष--ऊहिनी' न्त 


अवस्था में ,आद्गुणः' से गुण प्राप्त था। उसको वावकर इस वातिक 
से क्षकारोत्तरवर्त्ती पूर्व अकार और 'ऊहिनी' शब्द के आद्य ऊङ्रार के 
स्थान में वृद्धि एक आदेश 'औ' कार हुआ । 
नकार को णकार आदेश भूर्वेपदात्‌ संज्ञायाम्‌ अगः” सूत्र से हुआ। 
(बा०) प्रादिति--प्र उपसर्ग से ऊह्‌, ऊढ, ऊढि, एष और एष्य 
परे हों तो पूर्वे पर अच्‌ के स्थान में वृद्धि एकादेश हो ॥ 
१ महाभारत में अक्षौहिणी सेना का प्रमाण इस प्रकार बताया 
गया है-- 
अक्षौहिण्या: प्रमाणं तु खाङ्गाष्टेकद्विकंगजै: । 
रयेरेतहयैस्त्रिष्नेः पञ्चघ्नैशच पदातिभिः ॥ इति ॥ 
अर्थात्‌ अक्षौहिणी सेना का परिमाण है कि उसमें २१८७० हाथी 


हों और इतने ही रथ भी तथा इसके तिगुने घोड़े और पाँच गने पदल 
सिपाही हो Es र 


हाथी २१८७० 
रथ 

घोड़े २१८७० 

घोड ६५६१० 
पदल 

१०९३५० 

क हरपत 

मोग २१९७०. 


इस प्रकार अक्षौहिणी चतुरङ्गिणी सेना उसमें 
ण होती हे और उ 
२१८७०० हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सिपाही होते हैं । त 
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प्रौहः ==उत्क्ृष्ट तकं, बढ़िया दलील । प्र+ऊढ़;=प्रौढः= 
। प्र--ऊढिः,. प्रौढिः प्रोढता । प्र+एषः प्र॑षः= 

ब प्र+-एष्यः =्रेष्यः, नौकर । 'प्र+-ऊहः' 'प्र- उऊढः' प्र+ऊढ़िः' 

न प्रयोगों में “आद्गुणः से गुण और 'प्र--एषः' तथा “प्र एष्यः 

परहपम्‌' से पररूप प्राप्त था। इनको बावकर भ्रादूहोढोढ्येषे- 

8 नष! इस वातिक से पूव पर अच्‌ के स्थान में ययाप्राप्त वृद्धि एकादेश 

हने से '्रीह: “प्रौढः रौढिः रषः और ष्यः रूप सिद्ध हुए । 
१ बा०) शते इति--अवर्णं से ऋतशब्द परे हो तो पूर्व पर के 
स्थान में वृद्धि एकादेश हो तृतीयासमास में । ु 
सुख से प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ सुखी । सुखेन ऋत इति विग्रह: । 
है ।)-“सुखनक्रतः यहाँ पर ऋते च तुतीयासमासे' 
A डस वातिक से खकारोत्तरवर्ती सन अवणे तथा 'ऋतः के आदि 
१ ककार के स्थान में 'उरण्‌ ररः की सहायता से रपर होता हुआ 
आर वृद्धि एकादेश होकर 'सुखाते रूप वना । 
2 ततीया समास में ही वृद्धि होती है एसा कहने का 
फल यह हैँ कि “परमश्चासौ ऋतः' इस विग्रह में कर्मघारय 217 ही 
| बने हुए 'परम--ऋतः' इस प्रयोग में इस वातिक की प्रवृत्ति नहीं गळ 
|| अतः यथाप्राप्त 'आद्‌ गुण: से गुण होकर परमतः (मुक्त) रूप सिद्ध 5२१५ 


ही इमा । 
| (बा०) प्र इति, 
| जब्दों से परे यदि ऋण शब्द हो 
| एकादेश हो । 

। पराम्‌+ णम्‌ मूत आन ऋणम्‌ नमन अधिक ता 


१ 'प्रोहो नित, स्यात इति वित ठ + 


सुलातंः ( 
` ततीया समास हुआ 


` तृतीयेति-- 


वत्सतर, कम्बल) वसन, ऋग और दश, इन 
तो पूर्व पर अच्‌ के स्थान में वृद्धि 
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(प्रादिशब्देम्प्र ऋणशब्दे परे वृद्धिविधायकं वातिकम्‌) 
(वा०) प्रवत्सतरकम्बलवसनाणंदशानामणे । 
प्राणम्‌ । वत्सतराणंमित्यादि । 
(उपसगंसंज्ञासुत्रम्‌ ) 
\/उपसर्गाः' क्रिप्ायोगेः । १ । ४। ५९ 
प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः 
(परिगणनम्‌) 

प्र परा अप सम्‌ अनु अव निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि आङ नि अघि 

अपि अति सु उत्‌ अभि प्रति परि उप--एते प्रादयः । 


PDS SS 
ननम याता 
(कर्जा) । बत्सतराणंम्‌-_वत्सतर+-ऋणम्‌ वत्सतर--आर्‌+-ऋहणम्‌= 
बत्सतराणम्‌ =छोट वछड़ के लिए लिया हुआ ऋण । ऋण रूप में 
लिया हुआ छोटा वछड़ा । कम्बलाणम्‌--कम्वल +- कणम्‌ = कम्बलाणंम = 
कम्बल का ऋण । वसनाणंम्‌--वसन+-ऋणम्‌ = कपड़े का ऋण । 
ऋणाणम्‌-ऋण--ऋणम्‌ =ऋणारणम्‌ --ऋण चकाने के लिये लिया 
हुआ दूसरा ऋण । दशाणक्रम--: दद--त्रद्रणम्‌ =दशार्णम्‌=एक देश- 
विशेष का नाम । १ र 
दशाणः-दश ऋणानि जलानि यत्र, अर्थात जह ओर जल | ( 
ही जल हो, जलप्रायदेश । | 
॥ ६ 
इन सब प्रयागो म॑ आद्गुण? से गुण प्राप्त था । उसको वाधकर 
इस वातिक से पूर्व पर के स्थान में ' f 
उरण्‌ रपरः' की सहायता से 'आर' /१ 
1 सहायता से 'आर्‌' , Fy ५ 
ड उपसर्गा इति--प्र आदियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा 
ही । प्र इत्यादि-प्र परा इत्यादि ये वाईस २ २ प्रादि 
"उपसर्गाः क्रियायोगे? याः 
है सूत्र उपसगंसंज्ञा विधान करने वाला हू । 


१ कालिदास ने मेघदूत में 
दशाणं' प्रदेश डे 
बडी प्रशंसा की है । की केतकी (केवड़े) की 
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(घातुसंज्ञासूत्रम्‌) 
भवादयो' धातवः;। १। ३। १॥ 
क्ञय़ावाचिनो भ्वादयो घातुसंज्ञाः स्युः । 
(अवर्णा्तोपसर्गात्‌ ऋकारादिवातौ परे वृद्धिविधायकं सूत्रम्‌) 
“डपसर्गादृति धातो ६।१।९१॥ 
उ ऋकारादों घातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 
पर्चछिति || 
न हिर सनात है। 'उपसर्गादृति वातौ इस सूत्र मे उपसर्ग शब्द 
बाया है । उसका बोध कराने के लिए पहले उपसर्ग शब्द का अर्थ इस 
\ ह के द्वारा बताया गया है। 
(उसी सूत्र में 'धातु' पद भी पढ़ा है । उसका ज्ञान होना सृत्रार्थत्रोध 
| केल्यि परमावश्यक है । इसलिए 'थाठु पद के अर्थबोध के लिए 
५ पादयो घातवः सूत्र की भवतारणा की गई है। 
1 भवादय इति--क्रियावाचक भू आदियो की घातु संज्ञा हो । 
म्‌ आदि घातुपाठ में पढे गये हैं। धातुपाठ का पहला घातु 'भू' 
है। इस लिये 'भू' आदि कहा गया है। क्रियावाची कहने से पृथ्वीवाचक 
भू' आदि शब्दों की घातु संज्ञा नहीं होती । अन्यथा धातु संज्ञा होकर 
तन्निमित्तक कार्य होने लगेंगे । 
उपसर्गा इति--अवर्णान्त उपसगे से ऋकारादि घालु परे हो तो 
ft पपर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो । 
| अ्राच्छेति (जाता है)--प्र +ऋ्छति/ यहाँ “उपसर्गाः क्रियायोग’ इस 
सुत्र के द्वारा 'ऋच्छति' क्रिया का योग है। प्र उपप्तग के अन्त में अकार 
| अवण भी है अतः वह अवर्णान्त उपसर्ग है । उससे पर ऋच्छति 
ककारादि घातु है । अतः पूर्व पर अकार और ऋकार के स्थान में 
'सरसर्गादृति घातौ’ इस सूत्र से 'उरण्‌ रपरः की सहायता से 'आर्‌ 
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वृद्धि होकर '्राच्छेति रूप सिद्ध हुआ 


| 
{| 
|| 
| 
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मी. 


//(अवर्णान्तोपसर्गादेडदिधाती परे पररूपविघायक सूत्रम्‌) 
\/एझि' पररूपम्‌'। ६ । १ । ९४ ॥ 
आदुपसर्गाद्‌ एडादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । प्रेजते 
उपोषति । 

क _ 
अन्य उदाहरण--उप-नऋच्छति, उपार्च्छति=समीप पहुँचता है। 
प्र+ऋणोति=प्रार्णोति=अधिक चलता है! उप-- ऋणोति=उपार्णोति = 
समीप पहुँचता है। प्र+ऋच्छन्‌ प्राच्छन्‌=अधिक चलता हुआ । उप+- _ 

ऋच्छन्‌=उपाच्छेन्‌ “समीप पहुँचता हुआ । 

एडि इति-_अवर्णान्त उपसर्ग से परे एडादि धातु हो तो पुवे 
पर के स्थान में पररूप एकादश हो । 

पररूप का अर्थ है पर-आगे वाले-वणं का जैसा रूप है वसा हो 
जाना अर्थात्‌ दोनों के स्थान में आगे वाला हो जाना । 

यह पररूप पहले बताए हुये वृद्धिविधायक सुत्र का अपवाद है । 
` जते (अविक कापता है)--प्रन-एजते' यहाँ “प्र” अवर्णान्त उपसं. 
एजते इस एजादि घातु के परे होने पर'वृद्धिरेचि से प्राप्त वृद्धि को वाघकर 
दुवे पर अकार और एकार के स्थान में 'एङि पररूपम्‌’ से पर एकार 
होकर 'प्रजते' रूप सिद्ध हुआ । 

उपोषति (जलाता है)--'उप--ओपति? यहाँ पर भी 'एङि पररूपम्‌? 


से पूर्वं पर अकार ओकारकेस्थान में पर ओकार हो जाने से 'उपोषति' 
रूप बना । 


अन्य उदाहरण प्रत एषयति--प्रेषपति--मेजता है, प्रेरणा करता 
है। पर+-एषते = प्रेषते=अघिक चलता है । उप+-एजते=उपेजते= 
कापता है । थव-+-एजते=अवेजते =कापता है । प्र+एषणीयम्‌= 
अधिक गा मेजना चाहिए, प्रेरणा करनी चाहिये ।प्र+-ओषति-- प्रोषति-- 
अधिक जलाता है। अव--ओष ति--अवोष ति--जलूाता है 
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(टिसंज्ञासूत्रम्‌) १ 
अचोऽन्त्यादि' टि । १। १। ६४ ॥ 
अचां मध्ये योज्न्त्य» स आदियेस्य तट्टिसंज्ञ स्यात्‌ । 

(शकन्धु' प्रभृतिषु पररूपविघायक वातिकम्‌) 
(बाण) द्वाकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ । तच्च ट:। 


दु : । कर्कन्धुः । मनीषा । आकृतिगणोऽयम्‌ । मातेण्डः । 


आन इति--अचों में जो अन्त्य, वह है आदि में जिसके, उस 
दाय की टिसंज्ञा हो । 
। १ जैसे--'मनस्‌' में अन्त्य अच्‌ है नकारोत्तरवर्त्ती अकार, वह्‌ आदि 
| गं है 'अस! इस समुदाय के, इसलिये 'अस? की टिसंज्ञा होगी । शक 
| में अन्त्य अच्‌ है ककारोत्तरवर्ती अकार, वह क्सी के आदि में ह \ 
एपी दशा में, 'देवदत्तस्य एकः पुत्रः स एव ज्येष्ठ स एव कनिष्ठ: इस 
थाय से वह अपने ही आदि में है। इसलिए 'अ की ही टि संज्ञा हुई \ 
इसी न्याय को 'व्यपदेशिव-द्भाव' भी कहते टें । अमुख्य सम जसा 
ब्रवहार करने को 'व्यपदेशिव-द्भाव' कहा जाता है। जब यहाँ अन्त्य अच्‌ 
$ बादिवाळा असली समुदाय न मिला तो उसी अकेले में मुख्य समुदाय 
बा व्यवहार करके टि संज्ञा कर दी। 

(बा०) शकन्ध्वादिष्विति--शकन्धु आदि के विषय में उनकी सिद्धि 
त, के अनुग (उचित) पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश हो 
| त्तच्चटेः इति-और वह पररूप टि को हो। 
| | यदि यहाँ पर 'आत्‌' इस प्रकरणानुसार अवर्ण को ही पररूप किया 
| जराय तो 'मनीषा' 'पतञ्जलि?' इत्यादि प्रयोगों में जहाँ केवल अवर्ण के 
| प्रहप करने से रूप सिद्ध नहीं होता, दोष होगा । अतएव यह अर्थे 
| पाचयां ने किया है 'शकन्ध्वादिपु' को विषय-सप्तमी माना है 
| । श्क्स्वु जा के विषय में जिस प्रकार उनकी सिद्धि हो वसा पररूप 
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करना चाहिए । यदि अवणे का पररूप करने से रूप सिद्धि होतो हेज का 
अवर्ण का ही पररूप हो, यदि अवणे के साथ किसी अन्य वर्ण का भी क्ल 


पररूप करने से रूपसिद्धि होती है तो उसका भी पररूप हो। इन सव (| 
का संग्रह टि से हो जाता है । अतएव कहा है--'तच्च ट.” अर्थात्‌ शक | 
आदि की रूपसिद्धि टिके पररूप करनेसे होती है, इसलिए पररूप 7 ४३ 
'टि' को हो। hr 
शकन्धुः (शक देश या शक जाति के लोगों का कुआं)-शक- | द 
अन्धुः" यहाँ 'शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌’ इस वातिक से ककारोत्तर- | 
वर्ती अकार टि और 'अन्बु' के आदि अक्रार दोनों पूर्व पर के स्थान में 
पररूप अकार एकादेश होने से 'शकन्यु:' रूप सिद्ध हुआ । | 
आगे आनेवाले 'अक: सवर्णे दीघ? सुत्र से यहाँ पर दीघं प्राप्त था । र 
उसी को वाधकर यह वातिक प्रवृत्त हुआ । \ 


मनीषा (वुद्धि)--'मनस्‌+ईषा' यहाँ भी उक्त वातिक से 'अस्‌' | 
टि और 'ई' पूव पर दोनों के स्थान पर ईकार रूप एकादेश होने से 
मनीषा रूप वना । 


इसी प्रकार 'कक न्धुः? 'मातंण्ड:” (सूर्य) की भी सिद्ध होगी । 
अन्य उदाहरणः-हल+-ईषा* = हलीषा = हल का दण्ड | लाङ्गल- 
१--पुस्येवान्वृः प्रहिः कूप: इत्यमरः । 


२-तत्त्वबोधिनीकार ने कर्काणां राजविशेषाणाम्‌ अन्धुः’ यह अर्थः 
किया है- अर्थात्‌ ककं राजाओं का कुआँ । 


३--मृत--अण्ड:' यही छेद करना होगा । पररूप से 'मृतण्ड' यह 
रूप बनाकर 'तत आगतः' से अण्‌ प्रत्यय करके आदि अच्‌ को वृद्धि 
करने से 'मारतंण्ड:' बना । 'विकतंनाकंमातंण्डमिहिरारुणपूषण:” इत्यमरः'। 
४--ईषा लाङ्गलदण्डः स्यात्‌? इत्यमरः । 
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टहाद्भलीषा=हरु का डंडा ।  कुल+ भटा'=कुलटा=व्यभिचारणी 
। सोम--अन्त-तट सीमन्तः न्च्केशवेश, चीर । (घ्यात रहे दुसरे 
में पररूप नहीं होता, वहाँ 'सीमान्तः (सीमा का अन्त) ही होगा। 
अज सार =मृग वा मोर। अन्य अर्थ में सारा्गः=पुष्ट 
हवाला । पतत्‌ +-अञ्जलिः=पतञ्जालिः=व्याकरण महामाप्यकाद 
परति । 

* आक्रतिगणोश्यम्‌ इति यह शाकन्ध्वादि गण आङ्कतिगणहै । 'आकृति- 
पण! का अर्थे समझने के लिए पहले 'गण' शब्द का अथ समझना 
वश्यक है । अतः पहले यहाँ उसीका निरूपण किया जाता है 
गण--गण का अर्थ है समूह । जब बहुत से शब्दों को एक ही कायें 
| इसा हो तो उनमें से ऐसे पहले शब्द को लेकर उसके साथ 'आदि' शब्द 
| बोड कर काम चला दिया जाता है । जैसे--शकन्धु आदि । शकन्यु आदि 
बन्दो का समुदाय है, उसमें शकन्धु शब्द पहला है. इसलिये उन शब्दा को 
क्रत्वादि’ गण कहते हैं । ऐसा कहने में लाघव होता है। अन्यया 
सभी शब्दों को सूत्र में कहने से बहुत गौरव हो जायगा । कौन से शब्द 
गण में हैं इसके लिये गणपाठ कर दिया है। 

आकृति गण--परन्तु बहुत से गण ऐसे हैं, जिरें आङ्गतिगण कहते 
हैं। शकन्ध्वादि भी आकृतिगण है । आकृतिगण का तात्पये यह है कि 
| | जव गण-पाठ में दिये हुए शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों में भी उस 
ही, गग का कार्यं मिलता हो और उसके लिए विशेष वचन कोई न हो 
| गै तो उस शब्द को भी उस गण में समझ लेना चाहिए अर्थात्‌ गण काय 
देखकर गणपाठ में न आये हुए शब्दों को भी उस गण में परिगणित 


A 


| 


--'असती कुलठेत्वरी' इत्यमरः । 
२--'सीमन्तः केशवेशे’ इति गणसूत्रम्‌ । स हरिणे 
| ३--सारङ्गः पशुपक्षिणोः इति गणसूत्रम्‌ । सारङ्ग: इसि हरण 
| चातके च मतङ्गजे८एशवे।चिशु/ हति अदिती ००. 


Fr 
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(अवर्णाद्‌ ओमाङोः परयोः पररूपविधायकं सुत्रम्‌) 
ओ'माङीइच । ६ । १ । ९५ ॥ 
ओमि आङि चात्‌ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवयों नमः । 
बिव+-एहि— 


कर लेना चाहिये । इसीलिए आकृतिगण की व्युत्पत्ति की जाती हैर 


“भक्त्या स्वरूपेण कार्यदर्शनेन गण्यते परिचीयते’ इति आकृतिगण: | 


जेसे--'मातंण्डः' शब्द शकम्ध्वादि गण के गणपाठ में नहीं आया 
और शकन्व्वादि गण का कार्य पररूप इसमें मिल रहा है अन्यया दी 
होकर भमार्ताण्डः' होता। इसलिये यह शब्द भी इस गण का है।यह 
निश्चय कर लेना चाहिये । 


शकन्धु आदि गण के आकृतिनण होने का प्रमाण 
'शकम्ब्वादि’ के आइतिगण होने का प्रमाण सूत्रकार के “प्रोपाभ्यां 
समर्थाभ्याम्‌' इत्यादि सूत्रों में समर्थ' आदि शब्दों का प्रयोग है । 
अन्यथा--समञ-अर्थ यहाँ दीघ होकर 'समार्थः' रूप बनाना चाहिए था। 
समर्थ: शकन्ध्वादि गणपाठ में आया नहीं, फिर इसके अतिरिक्त 
समर्थ पद की सिद्धि का कोई उपाय नहीं, अतः इसकी सिद्धि के लिये 
शकन्ध्वादि को आकृति गण मानना आवश्यक हो जाता है। 
ओमिति--अवणे से ओम्‌ और आङ परे हों तो पररूप एका- 
देश हो । 


शिवायों नमः (शिव जी को नमस्कार)-“शिवाय ओं नमः 


यहाँ यकारोत्तरवर्ती अकार अवर्ण से ओम्‌ परे होने से पुर्व पर के स्थान 


में पर 'ओ' रूप के एकादेश होने से 'शिवायों नमः” रूप सिद्ध हुआ। 
शिव+एहि (शिवजी आओ)--'शिव -आ इहि' यहाँ बकारो- 
तरवर्ती अकार और आङ के आकार को अक: सवर्णे दीघंः से दीघं 


तथा आ और इहि के इकार को आदूग राणः से गण आपत. है । 'घातूपसगंयोः 
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(एकादेशस्यान्तादिवद्‌मावविधायकमतिदेशसूजर्‌) 
४ कादेशः स पूरवस्यान्तवत्‌ परस्यादिवत्‌ । शिवेहि । 
हा : 


ER 
अन्यद्‌ बहिरङ्गम्‌' अर्थात्‌ धातु और उपसगे का कायः 
¢ र है और अन्य कार्य बहिरङ्ग, इस 004... रा 
- के आकार तथा “हिः घातु के इकार के स्थान में गुण ही. 
उपसग 0.2 ॥ घे 
हे और उपसगे का काय है, अतएव अन्तरङ्ग है। ले 
1 के वकारोखवर्ती अकार और 'आङ' उपसरे के स्थान म 
न ; बहिरङ्गमन्तरङ्गे' कार्य 
EE बहिरङ्गं है. 'असिद्घं बहिरजुमन्त के अन्तरङ्ग उ क 
ई होत असिद्ध होता है। इस परिभाषा के अनुशार म ८. 
। कि हो काय नह 
ME टो तो बहिरङ्ग असिद्ध होता है गा ह 
कार्य य ने ९ ^ रु, आ टा 
| र्‌ङ्ग सवर्ण दीर्घं न॑ हुआ, 
। होता। अतः बहिरङ्गं ह सेस शके न इना ८ ही 
क गण हुआ | तव रूप बना शिव एहि । यहा आ bs 
है। र का इतसंज्ञक होते से लोप हो जाता है । शिव हे र पा 
भें 'ओमाडोइच' की प्राप्ति तो है पर आड एकादेश 00०0... व 
इसके लिये 'ए' में आडत्व लाना आवश्यक है। इस हद 
७७ ० अर है 
अन्तादिवदिति--जो यह एकादेश होता है, वह पूर्व 
और पर के आदिवत्‌ हो । 0 र 
इस सूत्र के अर्थ का यह आशय है कि एकादेश ता] 
समदाय या पर समुदाय में जो बादल Eo र; 
आदि व्यवहार होते हैं वे एकादेशयुक्त र्भ BR 
PES हर त में भी होगा । एव 
होता है । वह आङ व्यवहार एकादेश विशिष्ट 


ता डड : -प्रातिपदिकत्व निपात 
१-आद्यन्ताम्यां Os T 1 
ये व्यवहाराः, कतरन्नु Collection. 
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(सवणंदीधंविधायक सुत्रम्‌) 
अकः' सवर्णः दीघंः' ६ । १ । १०१ ॥ 
अकः सवर्णऽचि पर पुर्वेपरयोर्दीध एकादेशः स्यात्‌ । 
देत्यारिः। श्रीश्ः । विष्णूदयः । होतृकारः । $ 
“एके आङ होने से "शिव | एहि बहो वर दो; होने से 'शिव--एहि यहाँ पर 'ओमाडोस्व' से परस जकर | 
“शिवेहि' रूप सिद्ध हुआ । | 
अन्य. उदाहरण-- अव+-आ--इहि = अव-+एहि-- अवेहि= तम 
समझो । उप+आञ-इहि=उप~-एहि=उपेहि=समीप आओ कृष्ण 
आ--एहि-कृष्णहि--कृष्ण ! (यहाँ) आओ । 
अक इति-अक्‌ से सवर्ण अच्‌ परे होने पर पूर्व पर के स्थान में 
दीघं एकादेश हो। 
देत्यारिः (दत्यो का शत्रु, विष्णु) --दत्य+-अरिः' इस स्थिति में 
यकारोत्तरवती अकार अक्‌ से 'अरिः' का आदि अकार सवणं अच्‌ परे 
होने से पूर्व पर-दोनों अकारो के स्थान में अक: सवर्णे दीधे:, से आन्तरतम्य 
(अत्यन्त सदृश) होने के कारण दोघं 'आकार' एकादेश होकर 'इत्यारि:? 
रूप सिद्ध हुआ। 
इसी प्रकार “श्री +-ईशः = श्रीश्च: =विष्णु, लक्ष्मी के स्वामी । विष्ण 
उदयः =विष्णूदयः=विष्णु की उन्नति । होतृ --ऋकार: = होतृकारः =होता 
का ऋकार ।' इन रूपों की भी सिद्धि होती है। 
अन्य उदाहरण--कमला +-आकरः ~ कमलाऽऽकर-तालाब । श्रद्धा+- 
अस्ति =्वद्वाऽस्ति=श्रद्धा है विद्या--आल्य:--विद्या&ल्य:--स्कूळ, 
कालेज । मुनि-इन्द्:--मुनीन्द्र:-श्रेष्ठ मुनि। गिरि+-ईशः=गिरीज्ञः=- 
शिव । सती 4-ईशः-सतीशः=सिव । भानु+-उदयः=भानूदयः=पूर्य 
का उदय । पद ऊध्वेम्‌ =तरूध्वम्‌=वृक्ष के अपर | वधघू-|-उत्सव:- 
वपुत्सवःजवघू का उत्सव । "द उररीक्ृतमू-वधररीकतम्‌-<वधू के 
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__ (पू्वेरूपविधायकं सूत्रम्‌) 
एङः पदान्ता'दति' । ६। १ । १०९॥ 
पदान्तादेङोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽव । 


द लत किया हम । नेवून रूगूला-नेतृमु्ा ज्लीकृत किया हुआ । नेतृतक्रभुक्षा- नेतुभुक्षा =नेताओं में श्रेष्ठ), 
| -ृतृ- ऋः —होत्‌ द्धिः हवन करने वाले की वृद्धि। पक्तु+-ऋजीषम्‌- . 
1 द्तजोषम्‌- ग्ोइये का या पकाने वाला तवा । 

“एड इति--पदान्त एङ्‌ से अत्‌-हृस्व अकार-परे होने 
पर के स्थान में पूर्वेरूप एकादेश हो । 

पदान्त--विभवित-सुप्‌ तिड-जिसके अन्त में हों उसे पद और उसके 
अन्त को पदान्त कहते हैं । पदान्त का पूरा ज्ञान सुबन्त ओर तिङन्त 
ब्रकरणों से होगा | यहाँ उदाहरण के लिये 'हरे' दिया है। यह ल 
विभक्ति के एक वचन का रूप है । अतः पद है । इसके अन्त म एकारः 
है यह 'एकार' पदान्त हैं। 


पर पूर्व- 


NI मह 


ूर्वूप--पूवे शाब्द के अन्तिम वर्ण का जैसा रूप है, वेसा रूप हो 
जाना पूर्वरूप कहलाता है । जैसे--'हरेर-अव' यहाँ पूवे एकार है वही 
दोनों एकार और अकार रूप पूर्व पर के स्थात म आदेश हो जायगा । श 
यह तिकळा कि अकार का लोप हो जाता है। परन्तु लोप होने पर 
उसका संस्कार बना रहता है, उसको सूचित करने के लिये स्पष्टताथ 
4 यह चिह्न जोड़ दिया जाता है। ८ 
गु (भगवन्‌ विष्णो, रक्षा करो) --हरे+-अव न दशा में पदान्त 
एङ-एकार से हृस्व अकार पर होने से पूर्वे पर के स्थान में पूर्व एकार का 
रूप एकादेश हो जायगा । फलस्वरूप अकार का लोप हुआ और उसका 
चिह्न 'ः यह रहा । इस प्रकार 'हरेऽव' यह रूप बना । 4 
बिष्णोश्व (भगवान्‌ विष्णो रक्षा करो) --इसकी सिद्धि भी पूर्ववत्‌ 
होगी । ` 
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री 
(एडन्तंगोशव्दस्य प्रकृतिभावविधायक सूत्रम्‌) 


सत्र विभाषा' गोः* । ६1 १ । १२२॥ 


लोके वदे चेङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः स्यात पदान्ते । गो 

म गो$ग्रम्‌ । एङन्तस्य किम्‌-चित्रग्वग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌-गोः । अ 
_ अन्य उदाहरण--वने+-अत्र=वनेऽत्र= इस में। पुजन 

सकऽपि=सभी । के-+अपि>-केइपि--कोई भी । कोन भाप 4 

' कोई भी एक । रामो--असौ--रामो5सौ-- वह राम । साची ३ छ 

साचाऽनराऽऽगच्छ =सावृ महाराज यहाँ आओ । पण्डितो {-अवद्‌ः ह 

तोऽवदत्‌= पण्डित जी बोले । b 


५07 ह का और वेद में एङन्त गोशब्द (गोशव्दावयव 
,औकार) को अत्‌-हस्व अकार-परे रहने पर टि 

र्‌ ९ रहने पर विकल्प से प्रकृति 
है पदान्त में । ॥ 


ल के दो रूप हैँ-१ लौकिक और २ वैदिक । लौकिक 
का र में प्रयुक्त हाता ह, काव्यों में प्रयुक्त भाषा लौकिक ही है। 
[। हु र कात्यायन ने इस लौकिक भाषा के लिये केवल 'भाषा' शब्द 
कार्भ ऱ्य प्रयोग श्या है । यथा-प्रथमायाइच द्विवचने भाषायामू, प्रत्यये 
भाषायां नित्यम्‌’ । वेदिक भाषा वह है जो वेदों में प्रयक्त हुई है। 

र वेदिक भाषा ह ल विशेष नियम हैं । वे यहाँ पृथक कहे गये हैँ। इस 
सू का कार्य र में होता है, इसलिये “सर्बत्र” कहा गया है, अर्थात्‌ लौकिक 
भाषा में भी वैदिक भाषा में भी । हे 

प्रकृतिभावः हैं प्रयो 
ह ह हैं प्रयोग का मूल अवस्था में रह जाना अर्थात : 
एर न होना । अतएव प्रकृति: में सं = 
न -भाव स्थल = 
सन्धि नहीं होती । ps 
गो अग्रम-- गोः 2 
र¬ ('गोः अग्रम्‌--गाय का अगला हिस्सा अथवा गाय के 
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_(अनेकालशितां सवदिशत्वनियामकं परिभाषासून्रम्‌) 
अनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्थ' १ । १ । ५५ ॥ 
इति प्राप्ते । 


ने)--गो+अग्रम्‌' इस दशा में अन्तर्वतिनी' (षष्ठी) विभक्ति के 
गो शब्द पद है, उसके अन्त में ओकार है । उसको “अग्र शब्द के 
| अकार अच्‌ परे होने से प्रकृति-माव हो गया । अभाव पक्ष में 'एड: पदा- 
तादति' से पूर्वरूप होकर 'गोऽग्रम्‌' रूप बनता है। 
एइन्तस्येति--एडम्त कहने से 'चित्रगु!-अग्रम' यहाँ नहीं हुआ। 'गो' - 
को 'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्थ' से हृस्व होकर 'गु' बनता है, यह गो शब्द 
हो है परन्तु हस्व होने से एडन्त नहीं। अतः प्रकृतिभाव न होकर यण 
हेते पर 'चित्रग्वग्रम्‌' रूप बनता है। “चित्रा गावो यस्य सः, चित्रग: 
| उष्य अग्रम्‌' चित्र गोओंवाळे के सामने अथवा उसका अग्रभाग। . 
| पदान्त इति-पदान्त कहने से 'गो--अः' यहाँ नहीं होता। क्योंकि 
६ आ! प्रातिपदिक है और 'अः' सुप्‌ विभक्ति है, 'सुपतिडल्त॑ पदम! सूत्र से 
पद संज्ञा विभक्त्यन्त की होती है, अतः 'गो-अ? इस सम्पूर्ण की पद | 
सज्ञा होगी । इसलिये यहाँ विसगे पदान्त है गो शब्द का ओकार नहीं । 
अत; प्रकृतिभाव न होकर 'डसिङसोश्च' से अकार का पूर्वरूप न होकर 
गी? रूप सिद्ध हुआ । 
अनेकालिति--जिस आदेश में अनेक अल्‌ हों तथा जिसका 
' शकार इत्संज्ञक हो वह सम्पूर्ण स्थानी के स्थान में होता है । 
अनेकाल्‌ का उदाहरण--अस्तेभू:” से सम्पूर्ण 'अस' के स्थान में 
( “भू' आदेश होता है। शित्‌ का उदाहरण-अष्टा--अस' यहाँ 
'बष्टाम्य औश्‌' से सम्पूर्ण अस्‌ के स्थान में शित्‌ होने से 'औ' आदेश होता 
|| है। इस प्रकार 'अष्टौ' रूप बनता है । 
' _ १-समास स्थळ में सुपो घातुप्रातिपदिकयोः' से विभिवित का लोप. 


॥ रोजाता है, उस लुप्त विभक्ति को अन्तर्वोतिनी विभवित कहते हैं। उस 
| विभक्ति के द्वारा शब्द को पद मान लिया जाता है और पद-पदान्तनि- 
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(ङिदनेकालोऽन्त्यादेशत्वनियामकं परिभाषासूत्रम्‌) 


'ङिच्च १ । १ । ५३ ॥ 
डिदनकालप्यन्त्यस्येव स्यात्‌ । 
(गोरवञ्मादेशनिधायकं सूत्रम्‌ ) 
अवड' स्फोटावनस्य' । ६ । १ । १२३ ॥ 
पदान्ते एडन्तस्य गोरवङ वा$चि । गवाग्रम, गोऽग्रम्‌ । पदान्ते 
किम्‌-गवि। 
इति प्राप्त इति--'अवङ स्फोटायनस्य’ से विहित अवङ आदेश अनेकः 
अल्‌ वाला होने से सम्पूर्ण 'गो' शब्द के स्थान में प्राप्त होता है। 'अवङ' 
के प्रसङ्ग से ही यहाँ इस परिभापा का उल्लेख हुआ है। | 
डिच्चेति--जिस आदेश का डकार इत्‌ हो, वह अनेकाल होने 
पर भी स्थानी के अन्त्य वर्ण को होता है। जैसे अवङ' आदेश अनेकाल 
है, तो भी ङित्‌ होने से यह्‌ स्थानी 'गो' के अन्त्य ओ' को होता है । च 
अवङिति-पदान्त विषय में एडन्त गो शब्द को अवड आदेश 
विकल्प से हो अच्‌ परे होने पर। 

_ अवङ का 'ङ हिलन्त्यमू' सूत्र से इत्संज्ञक है, अतः यह ङित है और 
इसमें अ, व्‌, अ ये तीन अल्‌ हैं अत: यह अनेकाल्‌ भी है। अव आदेश 
पुव परिभाषा के अनुसार सम्पूर्ण 'गो' शब्द के स्थान में प्राप्त होता है 
न अपवाद होने से 'ङ्च्चि' परिभाषा के वस से अनेकाल होते हुए भी 
गो शब्द के अन्त्य ओकार के स्थान में होता है। ड 

सुत्र में 7 £ 

सः स्फोटायनस्य कहा गया है। उसका तात्पर्य है कि 'अवङ' 
शस्‌ रा नाम के मुनि के मत से होता है। पाणिनि का यह 
अपना मत नहीं, अर्थात्‌ उनके मत में नहीं होता। इस प्रकार 'अवझू 
आदेश के विषय में दो पक्ष हो जाते हैं उसीः थे कप 

24 ते हा जाते हृ । उसीको फलितार्थ के रूप मैं 
[त्तिकार ने विकल्प से कहा है । 
« 4 
हे सुत्रकार ने 'विकल्प' न कह कर जो स्फोटायन' के मत का उल्लेख 
1 है, वह्‌ स्फोटायन मुनि के प्रति आदर प्रदर्शन के 
मु शन के लिये। इसी प्रकार 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


वि सन्धिप्रकरणम्‌ २८७ 
॥ छ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भी-जहाँ किसी मुनि का नाम आया हो-वहाँ “विकल्प! अर्थ 
(धना चाहिये और नाम ग्रहण आदर प्रदशन के लिये । 

गवाग्रम्‌--“गो+-अग्रम्‌' इस दशा में पदान्त एङन्त गो शब्द है, उससे 
| भी परे है अतः प्रहृत सूत्र से अवङ' आदेश होता है। अनेकाल्‌ 
होने में पहले तो 'अनेकाल्‌ शित्सवेस्य' परिभाषा से सम्पूर्ण 'गो' शब्द के 
छै हयात में प्राप्त होता है । परन्तु डित्‌ होने से उसको बाधकर 'डिच्च' 
परिभाषा से गो शब्द के अन्त्य ओ'कार के स्थान में होता है। तब 
अव अग्रम्‌' इस स्थिति में वकरोत्तरवर्ती अकार और 'अग्रम' के 
कार के स्थान में सवृणुंदी् आकार आदेश होकर /गवाग्रम' रूप सिद्ध . 
हज) पक्ष में सर्वत्र विभाषा गो: से प्रकृतिभाव । प्रकृतिभाव भी 
| र्म से होता है । अतः उसके अभाव पक्ष में 'एङ; पदान्तादति' से 
| पूर्वचुप होता है । इस प्रकार यहाँ 'गवाग्रम' गोअग्रम्‌' 'गोःग्रम' ये तीन 
hf 


पदान्त इति--'पदान्त' ग्रहण का प्रयोजन है 'गो--३ इस दशा में 
| की प्रवृत्ति न होना । यहाँ 'गो' शब्द है 'इ' अच्‌ पर है, परन्तु सुप्ति- 
तं पदम्‌! सूत्र से गो प्रातिपदिक की सप्तमी विभक्ति इ के साथ पद 
ज्ञा होगी और तब इस प्रकार यहाँ पदान्त 'इ' है 'गो' शब्द नहीं । अतः 
पान्त न होने से अवझ आदेश नहीं होता । तब 'एचोऽयवायावः' से 
बोकार को 'अव्‌' आदेश होकर “गवि रूप सिद्ध होता है। 
अन्य उदाहरण--गो+भक्षः =गवाक्षः'=रोशदान, खिड़की । गो 
१ 'वातायनं गवाक्षोऽथ' इत्यमरः। 'अवङ स्फोटायनस्य के 
व्यवस्थित विभाषा होने से यहाँ नित्य अवङ आदेश होता है। कहा भी हैत 
| देवत्रातो गळे ग्राह इतियोगे च सद्विधिः। 
मिथस्ते न विभाषन्ते 'गवाक्षः' संशितव्रतः ॥ 2 
` व्यवस्थितविभाषा का तात्पर्य है--प्रयोगविशेष में सूत्रोक्त काय का 
| नित्य हो जाना और किसी में न होना । 'गवाक्षः में अवङ आदेश नित्य 
` होता हे । अतः यह त्रिज्ञाषा व्यवस्थ 


[| 
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(इन्द्रशब्दे परे गोरवङादेशविवायकं सूत्रम्‌) 
इन्द्र च। ६ । १ । १२४ ॥ 
गोरवङ स्यादिन्द्रे । गवेन्द्रः । 
(प्लुतविधायकं सूत्रम्‌) 
'द्राद्धृतेः च । ८ । २ । ८४ ॥ 
दूरात्‌ संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा। 
(प्रकृतिभावविधायकं सूत्रम्‌) 
००५? प्लुतप्रगृह्या' अचि’ नित्यम्‌' । ६। १ । १२५॥ 
उद्ध=गवोद्धः=' श्रेष्ठ गौ । _ २ 
इन्द्र इति--गो शब्द को अवङ आदेश हो इन्द्र शब्द परे 
रहने पर । ‘ 
गवेन्द्रः (सांड, बड़ा बेल) 'गो--इन्द्र' इस दशा में इन्द्र शब्द परे । 
होने से पुर्व शब्द के अन्त्य ओकार को अवङ आदेश हुआ तव भ 
अव+इन्द्रः' ऐसी स्थिति होने पर वकारोत्तवर्ती अकार और अच इकार 
दोनों पूर्व-पर के स्थान में एकार गुण एकादेश होकर वेन्द्र? रूप 
सिद्ध हुआ । 
दुरादिति- दुर से संवोधन (पुकारने) में (प्रयुवत) वाक्य की 
'टि को प्लुत हो विकल्प से । 
दूर से तात्पर्य है कि जहाँ से स्वाभाविक प्रयत्न से उच्चारण 
किये हुए वाक्य को संबोध्य-जिसे कहा जा रहा हो-न सुन सके । जहाँ से 
सुनाने के लिये जोर से बोलना पड़े । "ही 
प्लुत करने का फल अग्रिम सूत्र से 'प्रकतिभाव' होता है । T 
प्लुतेति--प्लुत और प्रगृह्यसंज्ञक को अच्‌ परे होने पर प्रकृति- 
भाव होता है । 
१ 'उद्ध' शब्द प्रशस्त-श्रेष्ठ-का वाचक है । अमरकोष में कहा है- 
“मतल्लिका मचचिका प्रकाण्डमुद्घ-तल्लजौ । 


प्रशस्तवाचकान्यमूनिः ` ` ° * -  - - - || 
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द की टि प्लुत होकर प्रकृतिभाव को प्राप्त होती है प्रकृति- 
का फल है-कोई सन्धि न होना । वाक्य की टि वाकय का अन्त 

से उसको कोई सन्धि कार्ये तो करना नहीं, फिर प्रकृतिभाव का 
८ कळ नहीं निकलता । इसलिये ध्यान रहे कि यहाँ प्रकृतिभाव का 
-) दिखाने के लिए एक और वाक्य रखना चाहिये अर्थात्‌ इसके 
र के लिये दो वाक्य रखने होंगे--एक तो प्लुत टि वाला और 
दर्रा साधारण जिसके आदि में अच्‌ हो, ताकि सन्धिकाय की प्राप्ति 
लाई जा सके । उसकी निवृत्ति प्रकृतिभाव के फल के रूप में होगी । “ 
प्रकृतिभाव का तात्पर्यं पहले बताया जा चुका है । 


` आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौशचरति (कृष्ण ! आओ, यहाँ गौ चर 

रही है) । यहाँ 'आगच्छ कृष्ण” यह वाक्य दूर से पुकारने (संत्रोधन) 
| | है। अतः 'दूरादूधूते च' सूत्र से इसकी टि णकारोत्तरवर्ती अकार प्लुत 
हुआ । तब इस सूत्र से प्रकृतिभाव हुआ । प्रकृतिभाव होने से जैसे का 
हत रह गया । द्वितीय वाक्य 'अत्र गौशचरति के आदि अकार के साथ 
टि को सवणंदीघे नहीं हुआ । 

अन्य उदाहरण--आगच्छ हर ३ अत्र क्रडेम=हरि ! आओ, 

हँ खेलें । आगच्छ राम ३ इह लक्ष्मणः-उराम ! आओ. यहाँ 

लक्ष्मण है । 


प्रगह्मसंज्ञक को प्रकृतिभाव होने का उदाहरण आगे दिया जायगा। 


| १ प्रकृतिभाव होने से 'एङः पदान्तादति' से प्राप्त पूर्वरूप नहीं 
| हुया। 


२ इस वाक्य में 'आद्गुण से प्राप्त गुण नहीं हुआ। 
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एतेऽचि प्रकृत्या स्युः । आगच्छ कृष्ण ३ अत्र यौइचरति । 
(प्रगृह्यसंज्ञा सूत्रम्‌ ) 

७५% - ईदूदेद्‌' दविवचनं' प्रगृह्मम्‌' । १ । ११॥ 

ह इंदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात्‌ । हरी एतौ । विष्णू इमौ । गग | 

अम्‌ । 


ईदुदेदिति--ईक्रारान्त, ऊकाराग्त और एकारा 
संज्ञा हो । 
प्रगृह्यसंज्ञा का फळ पूर्वसूत्रोक्त प्रकृतिभाव' है । 
हरी एतौ (ये दो हरि, घोड़े, वम्दर)-यहाँ 'हरी' यह पद हरि 
शब्द का प्रथमा का द्विवचन होने से दीघं ईकारान्त है । अत: प्रगृह्यसंज्ञा 
| भय न र छ - 
ई । तव प्रकृतिभाव हुआ । अतः यहाँ यण्‌ कार्य नहीं हुआ । 
विष्णू इमौ (ये दो विष्णु), गङ्ग अमू (ये दो गङ्गाये)--इनकी 
सिद्धि भी पुत्रेवत्‌ होती है । पहले दो उदाहरणों में यण्‌ और तीसरे में 
'एङ: पदार i) नं 
एड: पदान्तादति' से पूर्व रूप प्राप्त था, प्रकूतिभाव होने से नहीं हुए। 
र हरी 'विष्णू' गङ्गे’ शब्दों में ईकारान्त, ऊक्रारान्त और एक्रारान्त 
तत ई, ऊ और ए हैं। यद्यपि ये द्विवचन नहीं, तथापि एकादेश होने 
त्र £ 4 “4. _ क्‌ 
८ यव की औ' में जो द्विववनत्व-धर्म था, वह एकादेश होने 
पर पक विशिष्ट पुर्वाक्त ई, ऊ और ए में भी अन्तादिवच्च' |, 
ह । तथा ईदन्तता आदि व्यपदेशिवऱद्भाव से यहाँ होती है। 00 
ड्म यहा | शते? ‘=r हू ८ 
हाँ 'ते' यह द्विवचन है और यह एदन्त भी है । यह शुद्ध 
अर्थात्‌ मुख्य द्विवचन है। ड 


न्त द्विवचन की प्रगृह्य 


अन्य उदाहरण--कवी+-आगच्छत:=कबी आगच्छतः=दो कवि 


है । पाणी+उत्क्षपति=पाणी उत्क्षिपति=दोनों हाथ ऊपर उठाता 
। वट उच्च 4 र द्र 
कै उच्छलत:-वटू उच्छलतः--दो लड़के उछल रहे हैं। ऋतू+- 
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(प्रगृह्य संज्ञासूत्रम्‌) 

अदसो मात्‌ ।१ । १ । १२, 

अस्मात्‌ परावीदूतौ प्रगुद्यौ स्त: । अमी ईंशाः । रामक्ृष्णावमू 
ते। मात्किम्‌-अमुकेऽत्र ! 

लके अधीयाते=दो लड़कियाँ पढ़ती हैं । नेत्रे। आमृशतिजनेत्रे 
तति आँखें पोंछ रहा है । न 
दस इति--मकारान्त अदसू शब्द से पर ईकार और मार 
> प्रगृह्यसंज्ञा होती है । श्‌ 

| अमी ईशाः (ये स्वामी हैं) नागिमीनाईशाः इस दशा में मकरान्त 

। दरस शब्द 'अम्‌' से पर ईकार की प्रगृह्यसंज्ञा होने से प्रकृतिभाव हो 

बता है। तब सवणे दीधे नहीं होता । 'अमी' यह=भदस्‌ शब्द के. 
ऐ्ाविभकित के बहुवचन का रूप है। 


= 


जम आसाते--(ये दो बैठे हैं)-अमू+आसाते' यहाँ भी पूर्ववत्‌ 
| होगी । 
अत्य उदाहरण--अमो 7-ईहन्ते=अमी इंह्ते=ये चेष्टा करते हैं। 
बगी 1 अइनन्तितत्अमी अइनन्ति=ये खाते हैं । अमू+-अश्नीतः=अमू 
अन्ीतः=ये दो खाते हैं | अमू+-आस्ताम्‌=अम्‌ आस्ताम्‌ः्=ये दो थे। 
बगून अयोध्यायां दुष्टौ =अमू अयोध्यायां दृष्टो=इन्हें अयोध्या में देखा । 
मात्किभिति--मकार से पर ऐसा क्यों कहा ? इसके कहने का 
प्रयोजन है 'अमुकेऽत्र' में प्रगृह्य संज्ञा न होता । 'अमुके' यहाँ अदस्‌ के 
। फार से पर एकार नहीं, क्योंकि बीच में उ' और “क॑ का व्यवधान है। 
| वास्तव में “मात कहने से इस सूत्र में एकार की अनुवृत्ति नहीं 
| आती । क्योंकि अदस्‌ ब्द के मकार से पर एकार का मिलना असम्भव 
| है। यदि यहाँ 'मात्‌' ग्रहण न किया तो 'सन्तियोगशिष्टानां सह वा ह 
वा निवृत: अत्‌ ऽहे डड काग दीत हैन 


ction. 
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(निपात संज्ञ सूत्रम्‌) 
चादयोऽसत्त्वे । १ । ४ । ५७ ॥ 
अद्रव्यार्थाइचादयो निपाताः स्युः । 


(निपातसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
प्रादयः । १ । ४ । ५८ ॥ 
एतेऽपि तथा । 

| (प्रगृह्मसंज्ञासूत्रम) 


निपात' एका' जनाड' । १ । १। १४ ॥ 
एकोऽज्‌ निपात आडवजं: प्रगृह्यः स्यात्‌ । इइन्द्रः। उ उम्ेशः। | 
चाक्यस्मरणयोरडित्‌--आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत्‌ । अन्यत्र , 
झित्‌-इषदुष्णम्‌ ओष्णम्‌ । | 
साथ ही निवृत्ति इस परिभाषा केवळ से र र्‍या १ 
साथ ही निवृत्ति' इस परिभाषा के बल से “ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌' |] 
सूत्र से साहचर्य के कारण 'एत्‌' की भी अनुवृत्ति इस सूत्र में आती : 
भर तब अमुके$त्र' में भी प्रगृह्यसंज्ञा हो जाती । | 
चादय इति द्वव्यभिन्त अर्थ में वतमान “चर आदि की 
निपातसंज्ञा हो 
“च' आदि अव्यय प्रकरण में बताये जाएँगे 
(द्रव्य का लक्षण) ु 
जिन में लिङ्ग और संख्या का अन्वय होता है उन्हें द्रव्य'* ,, 
कहते हैं। क” 
प्रादय इति--प्र आदियो की भी निपात संज्ञा होती है । 
प्र आदि पहले बताये जा चुके हैं। 
। निपात इति-आङ को छोड़कर एक अच्‌ रूप निपात प्रगृह्य 
संज्ञक हो । 
a कक 
१- लिङ्गसंख्यान्वयित्व द्रव्यत्वम्‌ । 
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इ इनदरः (यह' इन्द्र है )--इ+इनद्र/ यहाँ 'इ' की 'चादयो- 
ले! से निपात संज्ञा होती है । यह एक अबू रूप है। अतः प्रकृत 

मे प्रगुह्म संज्ञा हुई । तब “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ से प्रकृतिभाव 
द रूप सिद्धि होती है । प्रकृतिभाव होने से सवणं दीघं नहीं 
(4 


होता! 
| उ उमेशः (जानः पड़ता है यह शिव हैं)--इसकी सिद्धि'इ इन्द्र" 
ड समान होगी । प्रकृतिभाव होने पर यहाँ भी सवणेदीष नहीं होता। 
त--वावय में और स्मरण अर्थ में 'आ' अङित्‌- 
हिदू भिन्न होता है अर्थात्‌ आङ नहीं होता । 
आ एवं नु मन्यसे- (तुम ऐसा मानते हो ?) इस वाक्य में 'आ' 
वाक्‍य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । अतः पूर्वोक्त वचन के अनुसार यह्‌ आ. 
आङ का 'आ' नहीं है । अतः प्रकृत सूत्र से 


तन्त्र पृथक्‌ निपात है, ; 
इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है । तब प्रकृति- 


एक अच्‌ रूप नियमात होने से इस 
भाव भी हो जाता है । 2 
आ एवं किल ततू--(हाँ यह ऐसा ही था) इस वाक्य में ह 
स्मरण अर्थ में प्रयुत्रत हुआ है । अतः नियमानुसार यह भी आङ का 
ग! नहीं है, किन्तु स्वान्त निपात है । अतः इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा 
| होकर प्रकृतिभाव हो गया है। 
[0 अन्यत्र ङित्‌--त्राकय और स्मरण अर्थ से भिन्न अर्थों में आने स 
अकामे डित्‌ अर्थात्‌ आङ होता है । आङ की प्रगृह्य संज्ञा का निष 
| किया गया है । र 
| ओष्णम्‌ (कुछ गरम, कोपा) --(आनऊष्णमू यहाँ र म 
| आर न स्मरण अर्थ में ही 'आ' है । अतःवह 'आङ कामा है। यह 


ME स 
१-३” विस्मय अर्थ का द्योतक है। 
२--उ' वितक्त लगे सोत है]... Collection. 
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«षत? अर्थ मे-अल्पार्थ मे आए है। आङ जे पट अर्थे में-अल्पार्थ में-'आ' है । आङ की प्रगृह्य संज्ञा होती नहीं ह 


अतः प्रकृतिभाव न होकर 'आदुगणः' से गुण हुआ । 
आ और आङ दो निपात हैं। सूत्र में आडकी प्रगृह्य संज्ञा का 
निषेध कर शुद्ध डकाररहित आ' की प्रगृह्य संज्ञा का विधान किया हे 


है। परन्तु ये दोनों-आ और भाङ प्रयोग में 'आ' के रूप में ही मिलते ह 


ऐसी दशा में यह निर्णय कँसे हो कि यह 'आ' है और यह्‌ 'आड! | 
इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है-- 
“इंषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाऽभिविबी च य: । 
एतमातं ङितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयो रङित्‌ ॥? 
अर्थात्‌-अल्प अर्थं में, क्रिया के योग में, मर्यादा और अभिविधि 
अर्थे में जो आकार होगा, उसे ङित्‌-समझना चाहिए तथा वाक्य में भौर 
स्मरण अर्थ में अङित्‌-आ । 
क्रम से इनके उदाहरण-ई दर्थ में-आ-+-उष्णम्‌ =ओष्णम्‌ ] 
क्रियायोग में था+-अगच्छत्‌ =आगच्छत्‌ =वह आया । मर्यादा! में 
आ-अम्बुधेरस्य राज्यम्‌ =आम्बुधेरस्य राज्यम्‌ =समुद्र तक इसका राज्य 
है । अभिविधि? में-आ +-इन्द्राद हरिभक्ति:-+एन्द्रात्‌ हरिभक्तिः -इन्द्र 
तक हरिभक्ति .है, इन उदाहरणों में 'आङ्क है, इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं 
हुई । अतः प्रकृति-भाव न होकर यथाप्राप्त सन्धि कार्य हुआ। 


१ मर्यादा सीमा-अवधि को कहते हैं । 'तेन विना मर्यादा? अर्थात्‌ | 


जिसको अवधि माना जाता है, वह साथ नहीं लिया जाता । आम्बुघरस्य' 
में समुद्र को जो राज्य की सीमा कहा गया, वह समुद्र राज्य में नहीं 
लिया जाता । इसलिए यहाँ मर्यादा है। 

२ अभिविधि--भी मर्यादा ही है, परन्तु इसमें अवधिभूत का ही 
प्रण क्रिया जाता है--सह तेन अभिविधिः । इन्द्रतक हरिभक्ति है--यहाँ 
इन्द्र अवघि है। वह भी विष्णुभक्तों में लिया जाता है-इसलिए यहाँ 
अभिविधि है। 
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(प्रगह्मसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
ओतू' । १। १ । १५ 0 
ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः । अहो ईशाः । 
(प्रगृह्यंज्ञासूत्रम्‌) 
सम्बुद्धौ. शाकल्य स्येता वनां । १।१।१६॥ 
सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रगुह्योऽवेदिके इतौ परे । विष्णो-इति 


बिष्ण इति, विष्णविति । 
ह ` र पा 


वाक्य में--आ एवं नु मन्यसे | स्मरण में--आ एबं किल तत्‌ । इत 


| + वमा' है। इनकी प्रगृह्यसंज्ञा हो जाती है तब प्रकृतिभाव होने से यथा 


प्राप्त सन्धिकार्य-वृद्धि नहीं होती । 

ओदिति--ओदन्त निपात की प्रगृह्यसंज्ञा हो । 

ओदन्त निपात-अहो, अथो, मिथो और उताहो-ये है । 

अहो ईशाः (अहो ! ये स्वामी हैं)-अहो+ईशा” इस दशा में 
(हो! यह्‌ ओदन्त निपात है । इसकी प्रगृह्यसंज्ञा हुई । तव प्रतिभाव 
हुआ | अतः 'एुचोऽग्रवायाबः' से 'अव्‌' आदेश न हुआ । 

अन्य उदाहरण--मिथो--आगच्छत: =मिथो आगच्छतः = वेदो साथ 
आते हैं। अहो -- अद्य महोष्णतान्टअहो अद्य महोष्णता मोह आजु बडी 
गर्मी है। अथो य अपित्त्अथोअपिन्इस पर भी । अहो +अहोमि:--भहो 
अहोभिः--आइचर्य ! दिनों ने। इदं सत्यमृताहो+-इदम्‌ =इद सत्यमुताहो 


| इदम्‌ यह सच है अथवा यह । 


हि ह्‌ हो 
सम्बुद्धाविति--सम्बुद्धितिमित्तक ओकार विकल्प से प्रगृद्य हो, 
अवैदिक, अर्थात्‌ जो वेद का न हो, (इंति' शब्द परे होने पर । 


1 एकवचनं सम्बुद्धि ( सम्बुदधिसं 
१ 'एकवचनं सम्बुद्धिः सम्बोधने प्रथमा एकवचनं सम्बु 


सम्त्रोधन में सम्बुद्धि कहते हैं । 
` स्यात्‌। प्रथमा के एकवचन को 
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(उनो वकारविधायकं सूत्रम्‌ ) 
सय उदय वो वा ।८ । ३ । ३३ ॥ 
सपः परस्य उञ्गो वो वा अचि । किम्वुक्तम्‌ किमु उक्तम्‌। 


सूत्र से सम्बुद्धि को निमित्त मानकर हुआ है-अतः यह सम्बुद्धिनिमित्तक 
ओकार हुआ । इति” शब्द जो पर है यह वेदिक-वेद का-नहीं, लौकिक 
है । इसलिये यहाँ प्रकृत सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हुई । तव प्रकृतिभाव हुआ । 

` अभाव पक्ष में 'एचोऽयवायावः' सूत्र से ओकार को 'अव्‌' आदेश हुआ । 
तदनन्तर 'विष्णु अव्‌ इति’ इस दक्षा में 'लोपः श।कल्यस्य' से पदान्त 
होने के कारण विकल्प से वकार का लोप होकर 'विष्ण इति' रूप बना। _! 


~ 


लोपाभाव पक्ष में 'विष्णबिति' इस प्रकार तीन रूप सिद्ध हुए । 


मय इति-मय से पर उन्‌ के उकार को वकार होता है विकल्प से 
अच्‌ परे होने पर । 


उम्‌ से 'उ' का तात्पर्यं है । 'उन्‌? निपात है, इसका प्रयोग जव 
होता है तव 'उ' के ही रूप में। एक अच्‌ रूप निपात होने से 'निपात 
एकाजनाङ सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त थी । उसका यह अपवाद-वाघक है । 


किम्दुक्तम्‌ (क्या कहा ? )—किम्‌ञ-उ¬-उक्तम्‌' यहाँ 'उ' उन्‌ है 
अच्‌ 'उवतम्‌' का आदि उकार है । अतः मय्‌--किम्‌' के मकार-से पर 
होने के कारण 'उ' को 'व्‌' आदेश हुआ । तव 'किम्वृक्तम्‌' रूप सिद्ध हुआ 
' पक्ष में-यथाप्राप्त प्रगृह्य संज्ञा और प्रकृतिभाव होकर 'किमु उक्तम्‌' 


< 


रूप बनता हैं, प्रकृतिभाव होने पर यण्‌ नहीं होता । 


यहाँ यह्‌ न समझना चाहिये कि यण्‌ होकर 'किम्बुक्तम्‌' रूप सिद्ध 
हो जायगा, अतः इस सूत्र के द्वारा वकारविधान व्यर्थं है । क्योंकि यणू 


का बाध प्रगृह्य सं मत्‌ः नहीं 
त शात अगृह्य सता से होता है। बत, जे काही चलता । 
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4 (पदान्त-इको ,हस्वविधायक सूत्रम्‌) 
इको ऽसवंण शाकत्यस्य हरस्वशच। ६ । १ । १२७ 
पदान्ता इको ह्रस्वा वा स्युरसवण चि । ह्वस्वविघानसामर्थ्यान्न 
खरसन्धिः । चक्रि अत्र, चक्कयत्र । पदान्ता इति किमू--गौयौ । 
(अपवादवातिकम्‌) 
(बा०) न समासे । वाप्यइत्रः । 


इक इति । पदान्त इक्‌ को हस्त्र विकल्प से हो असवर्ण अच्‌ " 
परे होने पर । 


हृस्वविधानेति---हस्व-विश्वान के साम्र्यं सेस्वरसन्धि नहीं होती 
। अर्थात यदि हुस्व करने पर स्वर (यण्‌) सन्वि हो जाय हो हृस्वविधि 


| गर्थ हो जाती है, दीघे को स्वरसन्धि करने से भी तो तब काम चल 
| 


सकता है । अतः ह्रस्व करने के अनन्तर सन्धि नहीं होती । 


चक्रि अत्र (विष्णु यहाँ हे) --चक्रीन अत्र इस दशा में पदान्त इक्‌ 
इकार को अच्‌ अकार परे होने से प्रकृतसूत्र से हस्व हुआ । हस्व होने 
पर यण प्राप्त होता है पर वह नहीं होता, अन्यथा हृस्व करना व्यर्थं हो 
जाता है । हस्व के अभाव पक्ष में--दीघ ईकार को यण्‌ होकर “चक्र्यत्र' 
रुप सिद्ध होता है । 


अन्य उदाहरण--गौरी--आह गौरि आह, गौर्पाह--पावंती कहती 
है। नदी--अवतरति =नदि अवतरति, नद्यवतरति=नदी उतरती है । 
धनी ।-उवाच --धनि उवाच, घन्युवाच=धनवान्‌ मनुष्य बोला । बलीन 
ऋक्षः=बलि ऋ्ष:, बल्युक्षः=बलवान्‌ रीछ । नदी-+-एघते--नदि एषते, 
नद्येधते=नदी बढ़ती हैं। _ 


पदान्त इति--पदान्त क्यों कहा ? इसका फल है 'गौयौ ' में हुस्व न 
 होता। 'गोरी+-औ” यहाँ इक्‌ ईकार तो है, पर वह पदान्त नहीं पदान्त 
तो आँ है । तबघ्यण्‌ होऊ रुपम जज छ. 
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(यरो द्वित्वविधायकं सूत्रम्‌) 
अचो' रहाभ्यां' द्वे'। ८ । ४ | ४६ ॥ 
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो हे वा स्तः । गोयो' | 
ऋत्यकः'। ६ । १ । १२८ ॥ § 
ऋति परे पदान्ता अकः मागवद्‌ वा । ब्रह्म ऋषिः, ब्रह्मि: । पदा- 
न्ताः किम्‌-आच्छत्‌ । 


पा ___ अच्सन्धिः । - 
(वा०) न समासे इति । समास में पदान्त इक्‌ को हस्व नहीं होता 


असवर्ण अच्‌ परे रहते। यह वातिक “इको$सवणे-"--“ का अपवाद-- 
बाधघक-है । 

वाप्यश्वः (वावड़ी में घोड़ा) 'वापी+-अइव:' इस दशा में समास 
होने से पदान्त इक-ईकार-को असवर्ण अच्‌-अकार-परे होने पर भी 
ह्रस्व नहीं होता । तव यण्‌ हो जाता है । “वाप्यामश्‍व? इस विग्रह में 
यहाँ सप्तमी समास हुआ है । 

अन्य उदाहरण-सुघी--उपास्यः = सुध्युपास्यः (विद्वानों के द्वारा . 
उपासनीय अर्थात्‌ भगवान्‌) । नदी-उदयः =नद्युदयः (नदी की बाढ़) । 
गौरी +-आत्मज:--गौर्यात्मज: (पार्वती का पुत्र गणेश) । 

अच इति-अच्‌ से पर जो रेफ और हकार उनसे पर जो यर्‌ 
उसका द्वित्व होता है विकल्प से 1 

गयौ ---गोर्‍यू--ओ' इस दशा में अच्‌ औ' से पर रेफ है उससे 
पर यर्‌ यकार है उसको द्वित्व हो गया--गोय्यौ' । पक्ष में एक ही भ्र? 
रहा-गौयौः । 

अन्य उराहरण--हरय्‌+-अनुभवः= हर्ययनुभव:, हर्यनुभवः (हरि का 
अनुभव) । कार्‌म्‌+-अम्‌=काय्यंम्‌, कार्यम्‌ । घर्‌म्‌+भः= ध्मः, धर्मः। 
केर्‌म्‌+-अ=कम्मं कम | 

ऋतीति--ऋत्‌ (हुस्व ऋकार) परे होने पर पदान्त अकू को 
हस्व होता हे विकल्प से | 
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> र या ६ ह्या त्र (रै! में 
ब्रह्म ऋषिः--त्रह्मा+-नऋृषिः' इस दशा में पदान्त अक-आकार को 


करार परे होने से त हो गया। तंब हुस्व विघानपतामथ्य से पहले के 
हमान सन्धि (गुण) नहीं हुमा । हस्व के अभावपक्ष में गुण अर्‌ होकर 
्रहम्षिः' रूप सिद्ध होता है । 

पदान्ता इति--पदान्त. क्यों कहा ? इसका फल है 'आ)-ऋच्छत्‌' 
यहाँ हुस्व न होना । यहाँ आ अक्‌ पदान्त नहीं । अतः उसको न्ह 
परे होने पर भी हस्व नहीं हुआ । तब 'आटश्च' सूत्र से वृद्धि होकर 
आर्च्छत्‌ रूप बना । न 

इति अच्सन्घि: । 
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अथ हल्सन्धिः | 
(इचुत्वविधायकं सूत्रम्‌ ) 
स्तोः इचुना श्चुः। ८ । ४ । ४० ॥ 


सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवगौ' स्त: । रामश्शेते । 
रामङ्चिनोति । सच्चित्‌ । शाङ्गिञ्जय । 


Mme eo > और चर्को हेमा 
स्तोरिति--सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और चवं के योग 


हीने पर शकार और चवर्ग आदेश हों । 

वहाँ सतथ द ध न के स्थान में शकार और चवर्ग के किसी भी 
'वणे का योग होने पर श्‌च्‌छ्ज्‌झ्‌ न्‌ ये आदेश क्रम से होते हैं । 
तात्पर्यं यह है कि स्थानी और आदेशों में यथासंख्य है । 

परन्तु ध्यान रहेकि सतथ दध नका श चछ ज व के साथ योग 
में यथासंख्य अपेक्षित नहीं अर्थात्‌ यह आत्रश्यक नहीं कि सकार का 
योग शकार के साथ चक्रार का योग चकार के साथ ही हो। एवं आगे भी 
इका प्रमाण 'शात्‌” यह इचुत्त्र निषेव करने वाला सूत्र है। यदि योग 
में भी यथा संख्य-क्रम से सम्बन्ध लिया जाय तो शक्रार से पर तवगं को 
*चृत्व प्राप्त नहीं होता, उसके निषेध की आवश्यक्ता नहीं होती। 
'परन्तु सूत्र बनाया गया है उससे यही सिद्ध होता है कि योग में क्रम नहीं 
लिया जाता । 

योग पुर्व तथा पर दोनों प्रकार का समझना चाहिये । इसका प्रमाण 
भी 'शात्‌' सूत्र ही है । यदि परयोग ही यहाँ लिया जाता तो शकार 
से पर तवग को इचुत्व प्राप्त नहीं होता, निषेध करना व्यर्थ होता । 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि पुर्वयोग भी लिया जाता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 


हधुकोमु्या सूततिप्रकरणम, Samaj Foundation Chennai and eGangotg ०१ 


८ (इचुत्वनिषेधसूत्रम्‌) 
शात्‌ ८ । ४ | ४४ ॥ 


झात्‌ परस्य तवगंस्य इचुत्वं न स्यात्‌ । विइनः। प्रश्नः । 


J साय योग होगे से इव उम हे सानम सर बक्क 

सेहो जाता है। इस प्रकार 'रामइशेते' रूप सिद्ध होता है । 

रामङ्चिनोति-- (राम चुनता है) रामस्‌ +चिनोति’ इस दशा में 
पर चकार के योग होने से पूरवे सकार तवर्ग के स्थान में चवर्ग चकार 
होकर रूप सिद्ध होता है । 

सच्चित्‌ (सत्‌ और ज्ञान स्वरूप)--सत्‌ू+चित्‌ इस दक्षा में पर 
चकार चवर्ग के योग होने पूर्वे तकार तवग के स्थान में चवर्ग चकार 
होकर रूप बनता है! 

शाज़िजजय (भगवान्‌ विष्णो तुम्हारी जय हो) -शाजिन्‌--जय! 
इस दशा में पर चवर्ग जकार से संयोग के कारण पूर्व तवरे नकार के 
स्थात में नकार चवर्गे आदेश होकर रूपसिद्धि होती है । 

अन्य उदाहरण- उत्‌---चिनोति>-उच्चिनोति--चुनता है। सत्‌+- 
चरित्रमू--सच्चरित्रम्‌--अच्छा चरित्र। सूयस्‌--छन्न:-सूयवछन्त:- 
सूये ढक गया । विपद्‌ --जालम्‌ -विपज्जालम्‌-विधत्तियो का समूह । 
कतिचिद्‌ --जना: --कतिचिज्जना:-- कितने ही आदमी । यात्‌+-चा=९भा८ः 
याच्ञा =माँगना । 

थ के स्थान में छ और घ के स्थान में झ आदेश के उदाहरण प्रायः 
नहीं मिलते, अतएव यहाँ नहीं दिये गए । 

शादिति-शकार से पर तवगं के स्थान में इचुत्व न हो। 

बिइनः' (गति भाषण) -'विशू+नः' इस दशा में पुवे शकार के 
साथ योग होने से पर तवर्ग नकार के स्थान में "स्तोः शचुना इचु: 


1. 
टुर 


वी... पक 
१ विच्छ्‌ धातु से 'यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ से नङ प्रत्यय होते 
4 प्र्‌ “च्छवोः शूड नुतासिकेधसि छ ०कोळहहु Gdlection. 
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(ष्टुत्वविधायक सुत्रम्‌ ) 
३ 
ष्टुना ष्टुः: ।। ८ । ४ । ४१ ॥ 
स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्याद्‌ । रामष्षष्ठः । रामष्टीकते । पेष्टा । 
तट्टीका । चक्रिण्ढीकसे । 


सूत्र से इचुत्व प्राप्त होता है । उसका इस सुत्र से निषेध हो जाता है, 
क्योंकि यहाँ शकार से पर तवर्ग नकार है। इचुत्व न होने से जैसे का 
'तसा रह गया । 

प्रदनः' (सवाल) -प्रशु+नः” इस दशा में पूर्वोक्त प्रकार से इचत्व 
का निषेध होने से यथावत्‌ रूप रह जाता है। मे 

ष्टुनेति सकार और तवग के स्थान में पक्रार और टवर्ग के योग में 
चकार और टवगं आदेश होता है । 

इस सूत्र में भी योग में यथासंख्य नहीं लिया जाता। इसका 
प्रमाण 'तोःषि” यह ष्टुत्वनिषध सूत्र है, अन्यथा तवर्ग को पकार पर 
रहते ष्टुत्व प्राप्त ही नहीं होगा, सूत्र निरथंक हो जायगा । अतः षक्रार 
और टवग में से किसी भी वर्ण के साथ योग होने से ष्टुत्व होता है । 
आदेश और स्यानी का यथासंख्य है, स त थ द धन न के स्थान में षट ठ 
ड ढ ण ये क्रमशः ही आदेश होते हैं । पूरव सूत्र के समान ही पूर्वं और पर 
योग दोनों ही यहाँ भी लिये जाते हैं । 

रामष्षष्ठः (राम छठा है) -“रामस्‌+-षष्ठः' इस दशा में पर षकार 
के साथ योग होने से पूर्व सकार के स्यान में प्रकत सूत्र से ष्टुत्व षकार 
आदेश होने पर उक्त रूप की सिद्धि होती है । ड 


रामष्टीकते (राम जाता है) -'रामस्‌+-टीकते' इस दशा में पर 


१ रच्छ धातु से 'यजयाच'--इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र से नङ प्रत्यय होने- 
पर च्छकार को “च्छ्वोः शूडनुनासिके सुत्र से शकार आदेश होकर 


“प्रश्‍न: सिद्ध होता है प 
(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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._..._ (ष्टुत्वनिधेवसूत्रम्‌) 
न पदान्ता ट्टोर नाम्‌ । ८। ४। ४२ ॥ 
पदान्ताट्टवर्गात3रस्या$नाम: स्तोः षट स्यात्‌। षट सन्तः । घट 
ते। पदान्तात्‌ किम्‌-ईद्टे । टोः किम्‌-सपिष्टमम्‌ | त 
| आदेश हो जाता है। इस प्रकार उक्त रूप की सिद्धि होती है। 
| वेष्टा (पीसने वाळा, पीसेगा) -'पेषू--ता इस दशा में पूर्व षकार के 
साथ योग होने से पर तकार के स्थान में टकार आदेश होकर उक्त रूप 
बनता है । 
| तट्टीका (उसकी टीका) “तत्‌ +टीका' इस दशा में पर तकार टवर्ग 
। के योग में पुवे तकार तवग के स्थान में टवर्ग टकार आदेश होकर उक्त 
। हप बनता है । 
प चक्रिण्डौकसे (चक्रधारी, तुम जाते हो) --चक्रिन्‌ +ढौकसे' इस 
दशा में पर टवर्ग ढकार के योग होने से पूव नकार तवग के स्थान में 
टवर्ग णकार आदेश होकर उक्त रूप .सिद्ध होता है। 


अभ्य उदाहरण--त्रयस्‌+पट्पदाः=त्रयष्षट्पदाः=तीन भोरे । 
पार्थास्‌ू-] घट =पदार्थाष्षट्‌=पदार्थं छ होते है ॥ प्रष्‌+ता=प्रष्टा= 
| पछनेवाळा, पूछेगा । मत्‌ --टीका =मट्टीका=मेरी टीका । गरत्मान-- 
उपते=गरुत्माण्‌डयते =गरुड़ उड़ता है । अधिष्‌--थाता--अधिष्ठाता-- 
३ स्वामी । वृढ्‌+-धः=वृढः=बढ़ा हुआ । अन्तिम उदाहरण में घकार को 
इकार होने पर पहले ढकार का 'ढो ढे लोप: सूज्ञ से लोप हो जाता है। 
न पदान्तादिति--पदान्त टवर्ग से पर 'नाम' भिन्न शब्द के सकार 
और तवर्ग के स्थान में ष्टुत्व न हो । र 
षट्‌ सन्तः (छ सज्जन) --'षट्‌--सन्तः इस दशा में पूव-टकार स्वगे 
` | कैयोग होने से पर सकार के स्थान में ष्टुत्व आदेश प्राप्त होता है, उसका 


॥ सूत्र से निषध हो जाता. हे. | बसोतिर पहा, छारपदात्त है। 
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(ष्टुत्वनिषेवप्रतिप्रसववातिकम्‌) 
(वा०) अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ । षण्णाम्‌ः। षण्णवतिः । 
षण्णगयंः। 


षट्‌ ते- (वे छः) 'षट्‌+ते' इस दशा में भी पदान्त टवर्गे से पर होने 
के कारण तवर्ग तकार को ष्टुत्व टकार नहीं हुआ, जेसे का तेसा 
रह गया । 

पदान्तादिति-पदान्त टवर्ग से पर को निषेव क्यों कहा गया? 
इसका उत्तर है कि 'ईट्‌+-ते' यहाँ टवर्ग टकार है, पर वह पदान्त नहीं 
“ईंड' घातु है और 'ते' तिङ विभक्ति, “सुप्‌ तिङन्तं पदम्‌ सूत्र से पद 
संज्ञा ईट्ट' की होगी और तब पदान्त एकार होगा । अतः निषेव नहीं हुआ 
तब तक्रार को (“ष्टुना ष्टुः? सुत्र से) टकार होने से 'ईट्टे' रूप सिद्ध 
होता है । यदि 'पदान्त' न कहते तो यहाँ भी निषेध हो जाता और रूप 
की सिद्धि नहीं होती । 

टोरिति--टवगं में पर को ही निषध क्यों कहा गया ? इसका उत्तर 

, है कि 'सपिष्‌+-तमम्‌' यहाँ पदान्त षकार से पर तवर्ग तकार है । अतः 
निषध हो जायगा । जव टवर्ग से ही पर को निषेध कहा गया तो यहाँ 
टवग के न होने से निषेव न हुआ । 

“टो: किम्‌' इस प्रश्‍न का आशय है कि "ष्टु! पद की पुवं सूत्र से 
अनुवृत्ति यहाँ आ जायगी, पदान्त षकार को सर्वत्र जइत्व' डकार होने 
से टवर्ग मिलेगा, इस प्रकार पदान्त में षकार कभी रहेगा ही नहीं। 
अतः 'ष्ट्‌' की अनुवृत्ति से काम चल जायगा फिर “टो? ग्रहण, क्यों किया 
गया? उत्तर का आशय यह है कि 'सपिष्‌ तमम में 'हस्वात्तादौ 

' तद्धिते' सूत्र से षकार होता है जो कि असिद्ध है। असिद्ध होने के कारण 


१ झलाँ जशोऽन्ते’ सूत्र से होनेवाले जश्‌ आदेश को जस्त 
कहते हैं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पल हो नहीं सकता, पकार ही रहेगा । इत स्वछ वे लञ्च नक षकार ही रहेगा । इस स्थल में नि चा 
सके लिए रोः ग्रहण करना अनावश्यक है। यदि 'ठो:' ग्रहण न किया 
र तो 'ष्टो' की अनुवृत्ति होने पर षकार से पर को भी निषेव होगा 
और तब 'सपिष्टम रूप की सिद्धि न हो सक्रेगी । 
(बा०) अनामिति--नाम्‌, नवति.और नारी को SE 
द्व का निषेध कहना चाहिए अर्थात्‌ इनमे ष्टुत्व होगा ही । 
` बण्णाम्‌ः (छः का)--पड्‌+नाम्‌' इस दशा में पदान्त! टवर्ग डकार ` 
वपर तवर्ग तकार को 'न पदान्तातू- सूत्र से निषेध प्राप्त होता है 
क्रा प्रकृत वातिक से निषव हो जाता है। तब 'ष्टना ष्ट सत्र से 
।दु्लणकार हो गया। इस प्रकार 'पड्‌+णाम्‌' ऐसी स्थिति होने पर 
पद्ये भाषायां नित्यम्‌ इस वातिक से प्रत्यय 'णाम' के अनुनासिक 
| पकार के परे होने से पूव यर्‌ डकार के स्थान में आन्तरतम्य से अन- 
१ नापिक णकार आदेश होकर 'षण्णाम्‌' रूप बनता है। र 
षण्णवतिः (छियानवे) --'षड्‌+-नवतिः' इस दशा में सिद्धि षण्णाम’ 
के ही समान होगी । डकार के स्थान में णकार आदेश 'यरोऽनु- 
तासिकेऽतुनासिको वा' से विकल्प से होगा । अतः पक्ष में 'षड्णवतिः' रूप 
भी होगा । 

षड्णगर्यः (छः नगरियाँ-शहर)-षड--तगय: इसकी सिद्धि 
)/पणबतिः के समान ही होगी। पक्ष में यहाँ भी 'षड्‌ णगर्यः' रूप 
| केगा । 

१ पद संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं-( १) सुप्तिङन्तं पदम्‌ और (२) 
| छादिष्वसवंतामस्थाने । मुख्य पदसंज्ञा 'सुप्‌ तिङन्तं पदम्‌’ सूत्र से ही 
[ती है । 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' इस सूत्र से हलादि सुपूप्रत्ययो के परे 
छते भी पद संज्ञा होती है--जैसा कि आगे चलकर मालूम होगा । यहाँ 
॥गम्‌' इस हलादि विभक्ति परे रहते पूर्व 'षड्‌' इसकी 'स्वादिष्वसवेनाम- 

सिते सून से पदसंच्छट होती. ह. हत कार पहात .है., 


न्यत्र 
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(षटुत्वनिषेबसूत्रम्‌ ) 
तो: षिः । ८ । ४ । ४३ । 
न ष्टुत्वम्‌ । सन्‌ षष्ठः । 
(जश्‌ विधायकं मूत्रम्‌) 
झलां 'जशोऽन्ते । ८.। २ । ३९ ॥ 
पदान्ते झलां जशः स्युः! वागीशः। ` 


तोरिति-तवरगं को षकार पर रहते प्टुत्व नहीं होता । 

सन्‌ षष्ठः (सज्जन छठा है)-'सन्‌+-षष्ठः' इस दशा में पकार का 
योग होने से पूवं तवर्ग तकार को ष्टुत्व णकार प्राप्त था । उसका प्रति- 
पेब प्रक्कत सूत्र से हो गया, पकार परे रहते तवग के स्थान में ष्टत्व 
नहीं होता, तव यथावत्‌ रूप रहा । . | 

अन्य उदाहरण--भीष्मात्‌ षाड्गुण्यं झिक्षते=भीष्म से सन्धि विग्रह 
आदि छः गुण सीखता है । मयूरात्‌ षण्मुखोऽवतरति=मोर से कातिकेय 
उतरता है। पुष्पात्‌ षट्पद उत्पत्तति-फूल से भौंरा निकल रहा है। 

ज्षलामिति--पदान्त में झलों के स्थान में जश्‌ आदेश हो। 

झलों में वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण तथा श, ष, 
स और हकार आते हें । जश में वर्गो के तृतीय वणे हैं । वर्गीय वर्णों में 
अपने वर्ग का ही तृतीय वणं आदेश होता है । अन्य पकार के स्थान में 
स्थान-साम्य होने के कारण डकार होता है । शेष के उदाहरण प्रायः 
नहीं मिळते । 


~ MH. त 


NN ~ 3 


५-७ 


वागीशः (वृहस्पति) -'वाक्‌--ईश:' इस दशा में 'पदात्त* झल 


१ “वाच ईशः' इस विग्रह में यहाँ षष्ठीतत्पुरुष समास होता है । 
समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। इस लुप्त विभक्ति 
के द्वारा यहाँ ककार पदान्त है। लुप्त विभक्ति अन्तर्वतिनी भी कही 


जाती है। समास स्थल में पदान्तत्व की उपपत्ति इसी प्रकार की 
जाती है । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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(अनुनासिकविधिसत्रम ) 
परो ऽतुना सिकऽनुना'सिको दा। ८ । ४ | ४५॥ 


यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुनासिको वा 

स्यात्‌ । : 
Er एतन्मुरारिः, 
हो 
हारं के स्थान 1 सादृश्य के कारण जग गकार ताक अल 
वता है। र 
अन्य उदाहरण--मनाक्‌ --हसति>-मनागहसति-थोड़ा हँसता है । 

लिई दिगीशः--दिशाओं का स्वामी । जगत ईश जगदीश 


(तार का स्वामी । रत्नमृट्।घावति रत्नमुड घावति=रत्न चुराने 
। बाठा दौड़ता है । चित्‌--आनन 


चिदानन्दः--ज्ञान और आनन्द रूप 
इवान्‌ । क्ष्‌ + क्षन्दरः=भूखों से | मवृल्ट्‌+ गुञ्जति=मधलिङ 


| फृजति=भौरा गू जता हे । ककुम्‌ +-ईशः=कक्ुबीजञः=दिशाओं का 


| स्वामी । घट्‌ू+-आम्राणि-घड्‌ आज्राणि--छः आम के फल । कतिचित्‌ + 
दिनानि-"कलिचिद दिनाति=कुछ दिन। ` 


यर इति--पदान्त य 
अनुनासिक विकल्प से हो । 

एतन्मुरारिः (यह्‌ विष्णु)--एतत्‌+-मुरारिः इस दशा में पदान्त 
गर्‌ तकार के स्थान में अनुनासिक मकार परे होने से स्थानसाम्य से अनुः 
ह गासिक नकार हो गया । पक्ष में 'एतदमरारिः' यह भी रहेगा! 

अन्य उदाहरण--षड्‌--मासाः, षण्मासाः, षड्मासाः=छः महीते। 
बिक्‌+-मखंम्‌ =धिङ सूर्खम्‌, धिग्‌ मूख॑म्‌=मूखं को धिक्कार । त्वक्‌+- 
| मसी =त्वझमनसी, त्वग्मनसी=त्वचा (चमड़ी) और मन। षड्‌+- 
| खति=षणणवतिः, षड़णवतिः=छियानवे । षट्‌+णगर्यः=षण्णगर्यः, 
॥ पनगर्यः=छः शहर । मद्‌--नीतिः=मन्नीतिः, मद्नोतिः=मेरीं नीति। 
| \्‌+-मार्ग:= सन्मार्गः, सदमागंः=अच्छा मागं । ककुप्‌+ततायकः= 
| छुम्तायक' ककुबूर्नार्भक, "शेति कीं स्वीमी qollection 


स्थान में अनुनासिक परे होने पर 
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(नित्यातृनासिकविधिवातिकम्‌ ) 
(वा०) प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ । तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । 
(तवगस्य लकारे परे परसवणे विधायक सूत्रम्‌ ) 
। तोलि।८।४।६० न 
तवर्गस्य लकारे पर परसवर्णः । 
तल्लयः। विद्वाले, लिखति। नस्यानुनासिको लः। 


(बा०) प्रत्यय इति--श्रनुनासिकादि प्रत्यय परे हो य परे हो तो पदान्त र 
कै स्थान में नित्प्र अनुनासिक आदेश हो । : 

तन्मात्रम्‌ (उतना ही )--तदु+मात्रम” इस अवस्था में अनुनासिक 
सकार आदि प्रत्यय मात्र परे होने से पदान्त यर्‌ दकार को नित्य 
अनुनासिक नकार होकर रूप वना। यहाँ 'तदस्यपरिमाणम्‌' इस अर्थ 
में प्रमाणे ढयसज्‌दध्नन्‌मात्रचः' इस सूत्र से 'मात्रच्‌” प्रत्यय हुआ है । 

चिम्मयम्‌ (ज्ञानस्वरूप, चेतनस्वरूप)--'चित्‌+-मयम्‌' इस अवस्था 
में तक्रार को अनुनासिक नक्रार नित्य होता है। यहाँ 'जिदेव' इस अर्थ में 
“तत्प्रकृतवचने मयद्‌' से मथट्‌ प्रत्यय हुआ है। 


अन्य उदाह्रण--ाग्‌+-मयम्‌ वाङ्मयम्‌ =शास्त्र । वाग्‌+-मात्रम्‌ = 
चाङनात्रम्‌=के्ल वाणी । षडू+-णाम्‌=षग्णाम्‌=छः का । अप्‌+ 
मयम्‌ =अन्मयम्‌ = जङमथ । मृड्‌+मथम्‌ =षुण्मयम्‌ मिट्टी का । 


तोलोंति--तवर्ग के स्थान में लकार परे होते पर परसवण आदेश | थं 
हो । र 


तल्लयः (उसका नाश)--तद्‌--लय: इस दशा में 'लय' के आदि 
ऊकार के परे होने से पूत्रं दकार तवर्ग के स्थान में पर लकार का सवर्ण 
छकार आदेश हो गया, क्योंकि दन्त स्थान से दोनों का साम्य है। 
अं बिदाल, लिति (विद्वात्‌ लिखता है)-'विद्वान्‌+लिखति' इस दशा 
में तवर्ग नकार हेहया सेह छक्षार “का त्सकमी०छकार ही. आदेश 


> हल्सित्विभ्रकेरणने Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कि ३०९ 
३ (उद: परयोः स्थास्तम्भोः पुर्वसवणंविधिसूत्रम्‌) 
उदः' स्थास्तम्भोः पुर्वेस्य ८ । ४ | ६१ ॥ 
उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वेसवर्ण; । 


होता है; परन्तु अनुनासिक होने से नकार के स्थान में अनुनासिक लकार 
र ददेश हुआ । 

नस्पेति-नकार के ज्यान में आनुनासिक ही लकार आदेश हुआ | 

लकार का सवण तवग के स्थान में स्थानसाम्य से लकार ही हो 
हता है, अन्य नहीं, तव केवळ 'पर' आदेश करने से भी काम चल 
। कता है, क्योंकि पर छकार ही है, वही आदेश होगा । सवण कहने का 
| कड तकार के स्थान में अनुनासिक लकार होता है, इसी अभिप्राय से 
' क्ष्मानुतासिको ऊ. यह कहा गया है। संज्ञा प्रकरण में 'अननासिका- 
५ | यवला द्विधा' इस वचन के द्वारा लकार का अनुनासिक 
हना बताया जा चुका है । 

अन्य उदाहरण-चिद+लीनः=चिस्लीनः=ज्ञान में मग्न, तद्‌+ 
हीत=तल्लीनः--उस में लीन्‌ तद्‌+रीला=तल्लीला=उसकी लीला, 
्मान्‌+लिखति =धीमालं, लिखति= बुद्धिमान्‌ लिखता है, हसन्‌ 
ऐेढि=हसलें, लेढि=हेंसता हुआ चाटता है, कुशान्‌--छाति =कुश्चालें 
:| हाति=्कुशों को ग्रहण करता है, जग{+-लीयते =जाल्लीयते-संसार 
मष्ट हो जाता है या लीन हो जाता है। हनूमान्‌+ळड्डां दहति= 
हमाल, लड्गं दहति =हनूमान्‌ लङ्का को जछाता हे । 

उद इति--उद्‌ उपसर्ग से पर स्था और स्तम्भ धातुओं के स्थान 
| गे पूवेसवण पूर्व वर्ण का सवर्ण-आदेश्ञ हो । 
| इसके उदाहरण आगे आनेवाले हैं-“उद्‌3स्थानम्‌' उद्‌+स्तम्भ- 
| स्‌'। यहाँ उद्‌ उपसगं से 'स्था' और 'स्तम्भ' घातु पर हैं, स्यातम्‌ 
| गौर 'स्तम्भनम्‌' ये दोनों 'स्था' और 'स्तम्भ्‌' घातुओं के रूप हैं। अतः 


हुनको पुवं दकार की संवर्ग आदेश होगी 1१29 Collection. 


३१० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8098190 


( स्थान्यादेशयोरव्यवधाननियामकं परिभाषासूत्रम्‌) 
५ तस्मादित्युत्तरस्य १ । १ । ६७ ॥ 
पञ्चमी निर्देशन क्रिप्रमाणं कार्य वर्णान्तरे गाऽव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌। 
(आदेशस्य. परादिस्थानि ऋत्त्रतियामकं परिभाषासूत्रम्‌) 
„ आदेः परस्य १। १। ५४ ॥ 
परस्य यद्‌ विहितं तत्‌ तस्यादेर्वोध्यम्‌ । 
इति सस्य थः। 


तस्मादिति-पञ्चम्थत्त पद का उच्चारण कर जिस का क्ला 
विधान किय्रा गया हो, वहू कार्य उस पञ्तम्प्रन्त के दारा बोधित वर्ण 
से-वर्णान्तर-अन्य वर्ण-से-अव्यवहित-व्यवधान रहित-परवर्ण के स्थान में | ` 
हो अर्यात्‌ निमित्त और स्थानी के वीच में अन्य वर्ण न आना चाहिए। 


उदाहुरण-'उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य’ इस सूत्र में 'उदः इस सुत्र में 
“उदः' इस पञ्चम्यन्त का उच्चारण कर पूर्वसवर्ण आदेश का विवान 
किया गया है। अतः यह सूत्र उद्‌ और 'स्था' 'स्तम्भ' के बीच जव 
अत्य कोई वर्ग नहीं होगा तभो पूर्व॑प्तत्र्ण कर सक्रेगा । 'उद्‌--प्तम्भनर्म्‌' 
इन उदाहरणों में 'उर्‌' तथा 'स्था' स्तम्भ' के बीच किमी अन्य वर्ण का 
व्यवधान नहीं, अतः सुत्र की प्रवृत्ति होगी । 

इस दशा में भी सम्पूर्ण 'स्था' और 'स्तम्भ' को पूर्वसवर्ण आदेश 
प्राप्त हुआ। अळोऽन्त्यपरिभाषा से अन्त्य वर्ण को प्राप्त होता है। उसकी 
अपवाद-वावक-अग्रिम परिभाषा दी जाती है 

आदेरिति--जिस कार्यं का पर पद के स्थान में विधान किया 
हो, वह पर के आदि वर्ण के स्थान में करना चाहिए । 


इस परिभाषा से 'उद्‌ +-स्थानम्‌” और 'उद्‌+स्तम्भनम्‌' में पर के 
आदि वर्ण सकार के स्थान में पुर्व दकार का सवण आदेश प्राप्त हुआ । 


इति सध्य .थ इति-- स्‌ में 
200, ण कपा कत त्यात थकार आदेश 


हधकौमुद्या सर्निप्रकरणस र ; 
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(झर्लोपविधिसूतरम) 
झरो झरि सवर्ण ८ । ४ ६५।; 


हलः परस्य झरो वा वोपः सवर्णे झरि । 
(चत्वेविधिसुत्रम्‌) 
खरि च ८।४।५५॥ 
खरिः झलां चरः स्युः 
इत्युदो दस्य तः_-उत्थानम्‌ उत्तम्भनम्‌ । कक 


अर्थात्‌ आन्तरतम्य-अत्यन्तसादृश्य-होने से विवार, खास, अघोष 
और महाप्राण प्रयत्नवाले सकार के स्थानः मे उसी प्रकार का थकार 
पूर्वसवणें आदेश हुआ । 

तब, उद्‌ थ्‌ थानम्‌ 'उद्‌ थ्‌ तम्भनम्‌' यह स्थिति वनी । 

\ झर इति-हलू से पर झर्‌ का लोप हो सवं झर्‌ परे 
| तो । 

“उद्‌ थ्‌ थानम्‌' और 'उद्‌ थ्‌ तम्भनम्‌ में हल्‌ दकार से पर्‌ थकार 
हैऔर उससे पर सवणे झर्‌ थकार और तकार है । अतः विकल्प से | 
पूवं थकार का लोप हुआ । तव 'उद्‌ थानम्‌' "उद्‌ तम्भनम्‌ यह स्थिति 
वनी । अभाव पक्ष में यथावत्‌ ही रहेगा । 


खरीति--खर परे हो तो झलों के स्थान में चर्‌ आदेश हों। 

इत्यद--इस से दकार के स्थान में तकार आदेश हुआ अर्थात्‌ 'उद्‌ 
थानम' और “उद तम्भतम्‌' यहाँ खर्‌ थकार ओर तकार के परे होने से 
पूर्व झल दकार के स्थान में स्थानसाम्य होने कारण तकार आदेश हुआ । 
तव 'उत्थानम' और उत्तम्भनम्‌ रूप बने । लोप के अभाव पक्ष में भी 
दकार को तकार होगा और थकार को भी, अतः वहाँ तकार द्वित्व 
रहेगा-उत्त्थानम्‌, उतत्तम्भनम्‌ । 

टर स्थापय़ति ==उत्थापयति, उस्यापयति (उता 


अन्य उदाहरण: 
उदाहरणात 0. Ptof. Satya Vrat Shastri Collection 


D त्य 
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(ज्ञयूपरहकास्य पुर्वसवणंविधिसुत्रम्‌) 
झयो हो ऽन्यतरस्याम्‌ । ८ । ४ । ६२ । 
झयः परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः । 
नादस्य घोषस्य महाप्राणस्य हस्य तादृशो वर्गचतुर्थः-वारघरिः, 
चाग्हरिः । 


TN COS स 
है), उद्‌+स्थापकः=उत्थापकः उत्त्थापकः (उठानेवाला), उद्‌+- 


स्तम्भते =उत्तम्भते, उत्तम्भते (उभरता है) । 
झय इति--झथ्‌ से पर हकार के स्थान में पूर्वसवर्ण आदेश हो । 


नादस्येति--नाद घोष, संवार और महाप्राण यत्नवाले हकार के 
स्थान में उसी प्रकार के वर्गों का चतुर्थ वर्ण आदेश होगा अर्थात्‌ हृकार 
का नाद, घोष संवार ओर महाप्राण यत्न है और वर्णो के चतुर्थ वर्णो 
के भी यही यत्न हैं, अत: आन्तरतम्य-अत्यन्त सदृश-क्रे कारण हकार 
के स्थान में यथा-क्रम से चतुर्थ वर्ण आदेश होगा। जहाँ पुवं कवर्ग 
' होगा, वहाँ कवगे का चतुर्थे वर्ण 'घ' कार और जहाँ पूर्व चवर्ग होगा, 
वहाँ चवगे का चतुर्थ वर्ण झक्रार आदेश होगे । इसी प्रकार अन्यत्र 
भी समझना चाहिए । 


वाग्घरिः (वाणी का सिंह अर्थात्‌ बोलने में निपुण) वाक्‌ +हरिः” 
इस दशा में झय्‌ गकार से पर हकार के स्थान में आन्तरतम्य होने से 


घकार आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । अभाव पक्ष में 'वाग्हरि? ऐसा 
होगा । 


अन्य उदाहरण--दिग्‌--हस्ती --दिग्घस्तो, दिग्हस्ती (दिग्गज), अज्‌+ 
ली अज्हली (अच्‌ और हळू ) ,रत्नमुड्‌ +-हरति=रत्नमुड्ढहरति 
"त का चोर चुराता हे), वणिग्‌+ हसति =-वाणिग्धसति, बणिग्हसति 


बनिया हसता त ७. ७. 
( > है) 1 देय सई शष: .समाद हुए: ( सम्पत्ति का 


हधुकीमृद्या | सुन्धिप्रकरण म्‌ ३१ Es 
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(शकारस्य छत्वविघायकं सूत्रम्‌) 
शाइछो' ऽटि । ८ । ४ । ६३ ॥ 
. झयः परस्य शस्य छो वाऽटि। 
तद्‌-+ शिवः’ इत्यत्र दस्य इचुत्वेन जकारे कृते 'खरि च' इति जकारस्य 
रकारः तच्छिवः तच्‌ शिवः। 
(अनुस्वा रविधिसूत्रम्‌) 
मोऽनुस्वारः ८ ३। २३॥ 
मान्तस्य पदस्याऽनुस्वारो हलि। हारे वन्दे । 


द, वदद) हसति =ददद्‌ घसति, ददद्‌ हसत धसति, ददद्‌ हसति (देता हुआ हुँसता है), 
ककुब्‌ + स्ती =ककुब्‌ भस्ती, ककुब्‌ हस्ती (दिग्गज) 1 
इदछ इति-झय्‌ से पर शकार के स्थान में छकार आदेश हो 
। विकल्प से अट्‌ परे होने पर । 
तद शिवः इति--तद्‌+-शिवः' यहाँ दकार के स्थान में इचुत्व से 
जकार आदेश करने पर 'खरि च! से जकार को चकार हुआ । अर्थात्‌ 
शकार के स्थान में छकार होने से पहले इचुत्व और चत्वे हु गे क्योंकि 
दोनों के प्रति 'शश्‍छो$टि' सूत्र पर त्रिपादी होने से असिद्ध है। अतः 
(तच--शिवः ऐसी स्थिति बन जाने पर झय्‌ चकार से पर शकार के 
त्यान में इक्रार अट्‌ परे होने से छकार आदेश होता हैः। तव 'तच्छिव: 


यह प्रयोग सिद्ध होता हे । छकार के अभावपक्ष में 'तच्‌ शिव यही 
| रहता है । 


अन्य उदाहरण-वाक्‌ +-शूरः=वाक्‌छूरः वाग्‌ शूरः (बोलने में 

तेज) विश्वसुट्‌ज्‌ + शेते =विश्वसुद्छेते, विश्वसुद्‌ शेते (ब्रह्म सोता है) 

जगत्‌ शान्ति: जगच्छान्तिः जगच्शान्तिः (संसार की शान्ति) । 

मत्‌] शवशुरः =मचछ्वशुरः, मच्‌ इवशुरः (मेरा श्वशुर) । यावत्‌ नश प, 
=यावच्‌ छक्यम्‌ यावच्‌ शक्यम्‌ (जितना हो सके, उतवा), । गुप्‌ञशूरता 

| >गुप्‌ छरता, गुप्‌ शूरता (रक्षक कों शूरता) । 

| स 'इति-_माम्तण0पद०्केऽहश्मम/ भे आलुखया० ० वी दि हो ह्ल्‌ प्रे 


a 
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(अनुस्वारविधिसुत्रस्‌ ) 
'नश्चाऽपदान्तस्य' झलि' । ८ । ३ । २५ ॥ 
नस्य मस्य चाऽपदान्तस्य झल्यनुस्वारः। यज्ञासि, आक्रस्यते ।झलि 
किम्‌-मन्यसे । 


SN ESE... 


होने पर । 

'अलोन्त्यस्य' परिभाषा के वल से पद के अन्त्य मकार के स्थान में 
ही अनुस्वार आदेश होगा, न कि सम्पूर्णं मान्त पदके स्थान में, जैसा 
कि सूत्रार्थे में कहा गया है । 

हरि वन्दे (भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करता हूँ) “हरिम्‌ +-वन्दे’ 
इस दशा में मान्त पद 'हरिम्‌' के अन्त्य वर्ण मकार के स्थान में हल 
'वकार' परे होने से अनुस्वार आदेश होकर “हरि वन्दे” प्रयोग सिद्ध 
हुआ । 


अन्य उदाहरण--गहम्‌--गच्छति =भृहं गच्छति (घर जाता है) । 
उस्तकम्‌+-पठति=पुस्तकं पठति (कितात्र पढ़ता है) । गृरुम्‌-नमत्रि= 
गुरु नमति (गुरु जी को प्रणाम करता हैं) । ईश्वरम्‌---भजति--ईद्वरं 
भजति (ईश्वर की पूजा करता है) । शतृम्‌ +-जयति = श्रुः जयति 
(शत्रु को जीतता है) । दिव्यम्‌ +सरः=दिव्यं सरः (दिव्य तालाव) 

नश्चेति-अपदान्त नकार और मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश 
हो झल्‌ परे होने पर । 

यशांसि (बहुत यश्च) -'यशान्‌+-सि’ इस स्थिति में अपदान्त होने 
के कारण नकार के स्थान में झलू सकार परे होने से अनुस्वार होकर 
“यथांसि' रूप सिद्ध हुआ । 

आक्रस्यते (आक्रमण होगा) आक्रम्‌ +-स्यते, इस दशा में पूर्ववत्‌ 
अपदान्त होने से मकार के स्थान में अतुस्वार आदेश होता है । 


झलीति---झळ्‌ परे होने पर' ऐसा व्यों कहा ? इसलिय कि 'मन्यसे' 
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अधकौमुद्यां 1. सन्धिप्रकरणम्‌ ३१५ 
ANS _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ 


(पररावणविधिसूत्रम्‌ ) 

द पर ह 
अनुस्वारस्य यथि परसवगेः ८ । ४ । ५८ । 
स्पष्टम्‌ । शान्तः । 


छ अ कया 


अपदान्त नकार को अनुस्वार न हो जाय । यहाँ झल पर नहीं, 
र झल में नहीं आता । अत: अनुस्वार नहीं हुआ । 

अन्य उदाहरण-पयान्‌+सि=पयांसि (बहुत दूध या जल), 
सरान्‌ +सि = सरांसि (बहुत तालाव)। संगम्‌ +स्यते=संगंस्ते (साथ 
मिलेगा, संगत होना) अनम्‌+-सीत्‌ =अनंसीत्‌ (प्रणाम किया) । 

अनस्त्रारस्मेति--अनुस्वार के स्थान में यय्‌ परे होने पर परसवण 
अदिश हो अर्थात्‌ पर वर्ण यय्‌ का सवरणं हो। 


, . अनस्वार के स्थान में नासिका स्थानम्राम्य से वर्गों के पञ्चम वर्ण 
॑ ङ, झा, 'ण, न और-म आदेश होंगे । कवं पर होगा तो डकार आदेश 
होगा, चवर्ग पर होगा तो नकार । इसी प्रकार आगे भी । यकार, वकार 
और लकार पर होंगे तो अनुनासिक यकार, वकार और लकार्‌ होंगे । 

ज्ञान्तः (शान्त, नष्ट)--*शाँ --त* इस दशा में अनुस्वार के स्थान 
| यम्‌ तकार के परे होने से उसका सवर्णे अनुनासिक वर्ण नकार आदेश 
होकर 'शान्त:' रूप सिद्ध हुआ । 


अन्य उदाहरण- “अं 4 कित तअङ्झितः (चिह्न लगा हुआ, लिखित) 


Came 


ra 


१ वृत्तिकार का आशय यह है कि इस सूत्र श्‌. अर्थ स्पष्ट है— 
अर्थात इस की वृत्ति लिखने की आवश्यकता नहा | क्योंकि इसमें किसी 
पद की अनुवृत्ति नहीं छानी पड़ती है। सून में जितने पद हैं, उतने से 
ही अर्थ पूरा निकल आता है। र 
२ यहाँ पहले मकार है । उसके स्थान में "नश्चापदान्तस्य झकि _ 
सूत्र से अनुस्वार हुआ है। आगे के सभी उदारहणों में भी यही 


अक्रिया है 1: CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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(परसवणंविधिसुत्रम्‌) ` 
वा पदान्तस्य ८ । ४ । ५८ ॥ 
त्वङ्करोषि, त्वं करोषि । 


` अं+-चितः=अङ्चितः (जित) गु -जित गुज्जित (गूजता हे) क 


ठित:=कुण्ठितः (रुका' हुआ, खु डा) । कां--त:--कान्त: (सुन्दर) गु-- 
फितः=गुम्फितः (गुथा हुआ) । 

बेति-पदान्त अनुस्वार के स्थान में ययू परे होने पर परसवर्ण 
आदेश हो विकल्प से । 

पूर्व सूत्र और इस सूत्र से यह फलित हुआ कि अपदान्त अनृस्वार के 
स्थान में नित्य और पदान्त के स्थान में विकल्प से परसवर्ण आदेश होता है 
अर्थात्‌ पदान्त अनुस्वार इस सूत्र का और अपदान्त पुर्व सुत्र का विषय 
रहेगा । 

त्वङ्करोषि--(तुम करते हो)-त्वं+करोषि इस दशा में अनुस्वार 
के स्थान में, झय्‌ ककार के परे होने से उसका सवर्ण अनुनासिक डकार 
विकल्प से होकर 'त्वङ्कुरोषि' रूप सिद्ध हुआ । अभाव पक्ष में त्व करोषि” 
ऐसा अनुस्वारथुक्त ही रूप रहता है । यहाँ अनुस्वार पदान्त है । 

यहाँ पहले मकार है, उसके स्थान में 'मोऽनुस्वारः' से अनुस्वार होताः 
है, इसी प्रकार अन्य उदाहरणो में भी समझना चाहिये । 


अन्य उदाहरण--भूमिञ-खनति=भूमिङ्कनति, भूमि खनति (जमीन ` 


खोदता है) । मधुरञ-गायति= मघुरङ्गायति, मधुरं गायति (मधुर 
गाता है) । बा्र॑+-चूपति=आघ्रञ्चूषति, आस्र चूषति (आम चूषता है) 
ऊध्व +डीयते= अर्ध्वण्डीयते, ऊथ्बें' डीपते (ऊपर उड़ता है) । नदीं + 
तरति =नदीन्तरति, नदी तरति (नदी पार करता) । झंखं}-घमति = 


CR >. 
१ असे चाकू कुण्ठित है । कुण्ठित रुका हुआ अर्थात्‌ सुण्डा है 


तेज नहीं । बृद्धि कुण्ठित है अर्थात रुको, हुई. है काही, कर सकती । 


CC-0. Prof. Satya 


क्ष 


क्विबन्ते राजतौ पर समो मस्य म एव स्यात्‌ । सम्राट । 
(अनुस्वारवाघकं सूत्रम्‌) 
मपर वा । ८ । ३।२६॥ 


मपरे हकारे पर मस्य मो वा ॥ किम्हालयति, कि ह्यल्यति। 
Bo SCS 
शंखं धमति (शंख वजाता है) । शिवंग-मजति=शिवम्भ 
जति, शिवं भजति (शिव की पूजा करता है)। जलं+-पिवति=जलम्पि- 
बति, जलं पिवति (जल पीता है) 


परसवर्णवाले रूप का प्रयोग अव प्राय: कम किया जाने लगा है। 


छघुकी मुद्या घल्लिप्रक रण Samaj Foundation Chennai and eGangotf १७ 
(अनुस्वारापवादसुत्रम्‌) 
मो राजि समः क्वो । ८ । ३ । २५॥ 


क. 


मो राजोति- बिवप्‌' प्रत्ययान्त राजघातु परे होने पर सम्‌ मकार 
के स्थात के मकार ही आदेश हो अर्थात्‌ अनुस्वार न हो । 


यह सूत्र 'मोच्नुस्वार” का अपवाद है । 


सम्राट्‌ (चक्रवर्ती राजा)-सम्‌+-राद्‌' यहां “राट्‌ यह व्विप्प्रत्य- 
यान्त राज्‌ घातु है । उसके परे होने से सम्‌ के मकार के स्थान में मकार 
_॥ हुआ, अनुस्वार नहीं हुआ । हल्‌ रेफ पर होने से सम्‌ के मकार को 
| अनुस्वार प्राप्त है। 


हे मपरे इति--मकारपरक (जिस से मकार पर हो) हकार पर 


१--सत्स द्विषद्र ढहयजविदभिदच्छिदनी राजामुपसगंऽपि क्विप्‌ । २। 
२।६१॥ १ इस सूत्र से राज्‌ धातु से क्विप प्रत्यय हुआ और तब 
|| “'वचअस्जसुजमृजराजम्राजच्छशां षः ८। २ । ३६ ॥ से जकार के 
| स्यान में षकार होता है। अन्त में जदवत्व और चतवं होकर गद 
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(अनुस्वारस्य यवलविधायकं वातिकम्‌) 
(वा) यवलपरे यवला वा । 
किय्‌ ह्यः, कि ह्यः। किवं ह्वलयति, कि हलयति। किल हूला- 
दयति कि ह्लादयति । १ प 
रहते मकार क स्थान में मकार ही आदेश होता है अर्थात अनृस्वार 
नहीं होता विकल्प से । ड 
- किम्ह्मलयति--(क्या चलता या हिळता है? )--किम्‌ +हालयति' 
इस दशा में मकारपरक हकार पर होने से 'किम्‌' के मकार के स्थान मै |“ 
इस दक्षा में मकारपरक हकार पर होने से 'किम्‌' के मकार के स्थान में 
मकार ही आदेश विकल्प से होकर 'किम्ह्मलयति' रूप सिद्ध होता है | 
पक्ष में मकार को 'मोऽनुस्वारः' से अनुस्वार होकर 'कि ह्यलयति'। 
(बा) यवलेति--यकार, वकार और लकार परक हकार पर रहते 
मकार के स्थान में क्रम से यकार, वकार और लकार हो विकल्प से | 
मकार स्थानी अनुनासिक है, अतः स्थानकृत सादुइय के कारण उसके 
स्थान में य, व, ल, आदेश अनुनासिक ही होंगे । 
किय्‌ ह्मः (कल क्या ? )--क्रि-ह्य:” इस दशा में यकारपरक 
हकार पर होने से मकार के स्थान में अनुनासिक' यकार होकर किये. 


| 


१ यहाँ अनुनासिक का विधान “भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न 
इस परिभाषा का विचार न करके किया गया है । अणदित्स- 
क चाऽप्रत्ययः' इस सुत्र में 'अप्रत्ययः' के द्वारा भी यही कहा गया है 
के विधीयमान अण्‌ सवणे का ग्राहक नहीं होता । यहाँ यवल विघीयमानः 
है अर्थात्‌ इनका विधान हो रहा हे । अतः पूर्वोक्त परिभाषा और 
अनुरोध से ये सवर्ण का ग्रहण नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त 

सूत्र पर "नस्यानुनासिको लः' यह जो कहा गय 
आदेश कहने से संगत हो रू हे अ 
ह्‌ त हो जाता है, अन्यथा 'पर' कहने से हो काम 


चल जाता, 'सवणं' क्यों 
“१ ४ साय का Vrat Shastri Collection. 
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(मकारस्य नकारविधिसूत्रम ) 
~७ ६ ५ 
तपर न; ८।३।२७॥ 
नह रे हंकार मस्य नो वा । किन्‌ ह्व ते, कि ह.ते! 


(टित्कितोराद्यन्तावयवविधानपरिभाषासूत्रम ) 
आद्यन्तौ टकितौ. १। १। ४६॥ 
टित्कितौ यस्योक्तौ, तस्य क्रमादाद्यन्तवायवौ स्तः। 


हि पा 7 TI. 


हृ: प्रयोग सिद्ध हुआ । पक्ष में-अनुस्वार ही हो जायगा । 


'किव्‌ ह्वृलयति' आदि प्रयोग भी पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध होते हैं ।' 


नपर इति-नकारपरक हुकार परे रहते मकार के स्थान में नकार 
आदेश हो विकल्प से । 


कित्‌ ह्व_ते (क्या छिपाता है ? )-'कि ह्वते' इस दशा में नकार- 
परक हकार पर होने से मकार के स्थान में नकार आदेश होकर किन्‌ 
ह.ते! रूप बनता है । पक्ष में मोऽनुस्वारः से अनुस्वार ही होगा । 


आद्यन्तावि--टित्‌ और कित्‌ (आगम) जिस समुदाय के स्थान 
में कहे गये हों, वे आगम उस समुदाय के आदि और अन्त अवयव हों 
| $ भर्थात्‌ टित्‌ आगम आदि में--पूर्वे-हो और कित्‌ अन्त में-आगे । 


जंसे--'प्राङ+-षष्ठः' यहाँ 'ङणोः कुक टक्‌ शरि ८ । ३। २८ इस 
अग्रिम सूत्र से ङकार को कुक्‌ का विधात किया गया है । 'कुक्‌ कितु 
है, अतः इस परिभाषा के अनुसार डकार का अस्त्यावयव बनकर उससे 
॥ बागे होगा । इसी प्रकार 'डः सि घुट्‌' से सकार को “बुद से कहा गया 
|| है।वह टित्‌ है, अतः वह सकार का आद्यवयव बनेगा और उसके 
| पवे मे होगा | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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(कुक्टुक्‌ विविसूत्रम्‌) 

ङणोः कुक्‌! टुक्‌ शरि ८ । ३ । २८ 

वा स्तः । 

(वा०) चयो द्वितीयाः शरि पोष्करसादेरिति वाच्यम्‌ । 

` प्राडख्‌ षठः, प्रा क्षष्ठः, प्रा षठः । सुगणठ्‌ षष्ठः, सुगणट्‌ षष्ठ 

सुगण्‌ षष्ठः । 

झणोरति-ङकार और णकार को क्रम से कुक और टुक्‌ ( आगम) 
हों शर्‌ परे रहते विकल्प से। 

कुरू और टुक्‌ आगम मित्रवत्‌ होते है अर्थात्‌ वे आदेश के समान 
किसी के स्थान में उसे हटाकर नहीं होते, अपितु उसके अवयव वनकर 
होते हैं। इसीलिये कहा जाता है 'शत्रुवदादेशः, मित्रवदागम:' अर्थात्‌ आदेश 
शत्रु के समान होते हैं और आगम मित्र के समान । 

कुक्‌ और टुक्‌ का 'उक्‌' मात्र इत्संज्ञक है, अतः कुक और टुकू' 
दोनों कित्‌ हैं और इसीलिये दोनों अन्त अवयव होकर आगे होंगे । 

उदाहरण--प्राङ+-पष्ठः' यहाँ शर्‌ पकार पर होने से ङकार को 
कुक्‌ आगम होता है। बह पूर्वोक्त परिभाषा के वल से ङकार का अवयव 
बनेगा और उसीके आगे प्रयुक्त होगा । तब 'प्राङ क्‌ पष्ठः' ऐसी स्थिति 
बन जायगी । इसी प्रकार 'सुगण्‌-षष्ठ:' में टुक्‌ होकर 'सुगण्‌ ट्‌ षष्ठ: 
यह स्थिति बनेगी । 

(वा) चय इति--चयों (प्रथम वर्णो) के स्थान में द्वितीय वर्ण 
आदेश हों शर्‌ परे होने पर 'पोष्करसादि' आचार्य के मत में । 

'पौष्करसादि' के मत में कहने से फलित हुआ कि पाणिनि के मत 
में यह नहीं होता अतः विकल्प से कार्य होगा । विकत्पार्थक वा अर्थ न 
'कह कर आचार्य के नाम का उल्लेख करना आदर-प्रदर्शन के लिये है 

भाङ क्‌ षष्ठः' यहाँ चय्‌ ककार है और गर्‌ सकार पर है । अतः 
ककार के स्थान में द्वितीय वर्ण खकार हो जायगा । इस प्रकार "प्राह ` 


खू षष्ठः' यह प्रयोग सिद्ध हुआ । पक्ष में ककार और पक्रार को मिलाकर 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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(घुडागमविधिसूत्रम्‌ ) 


सि घुट्‌' ८ ३ । २९ ॥ 
डात्परस्य सस्य धुड्वा । षट्‌ त्‌ सन्तः 


क्ष बनकर 'भ्राङ क्षष्ठः बनता है और कुक्‌ के अभाव पक्ष में 'प्राङ्क षष्ठ? 
ऐंसी ही रूप रहेगा । 

। इसी प्रकार सुगणूठ्‌ षष्ठः, सुगण्‌ ट्‌ षष्ठः' और सुगण्‌ षष्ठ? ये तीन 
ख्प बनग 


अन्य उदाहरण--प्राङ+शूरः=प्राङ ख्‌ शूर: प्राङ क्‌ शूरः प्राइश्रः, 

(पहला शूर) । उदड--सर्ता- उदड खूसर्ता उदड क्‌ सर्ता, उदड सर्ता 
| (उत्तर को जानेवाला) । सुगण्‌+-शेते=सुगण्‌ ठ शते, सुगण्‌ द्‌ ज्ञते 
| सुगण्‌ शेते (अच्छा गणितज्ञ सोता है) । सुगण्‌+-सरति=सुगण्‌ ठ्‌ सरति, 


। सुगण्‌ ट्‌ सरति सुगण्‌ सरति (अच्छा गणितज्ञ जाता है) । 


कुक्‌ टुक्‌ वाले और पौष्करसादि के प्रयोग आजकल प्रायः प्रयुक्त 
नहीं होते । 

ड इति- डकार से पर सकार को धुट्‌ आगम हो विकल्प से। 

“बुट का 'उट्‌' इत्संज्ञक हैं, अतः यह टित्‌ है, इसीलियें यह सकार का 
अवयव बनेना और उसके पहले होगा। ७ 

षट्‌ त्‌ सन्तः (छः सज्जन) --'षड्‌-सन्तः इस दशा में डकार से पर 
सकार को “बुट आगम हुआ । वह सकार के पूर्व होगा । तव 'षड्‌ घू 
सन्तः ऐसी दशा होने पर पहले धकार को चत्वे-तकार ओर डकार के 
स्थान में चत्वं--टकार होकर 'षद्‌ तूसन्तः' यह रूप सिद्ध हुआ । पक्ष 
में डकार के स्थान में टकार होकर चर्‌ होकर 'षट्‌ सन्तः यह रूप 
बनता है 

यद्यपि “षड सन्तः’ यहाँ बुट्‌ होने से पहले ही चत्व प्राप्त है । तथा- 

पि बुटूविवायक इस सुत्र के प्रति असिद्ध होने से चत्वेविधायक खिरिच 
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“सश्च ८ । ३ । ३० ॥ | 

नान्तात्‌ परस्य सस्य धुड्‌ वा। सन्‌ त्‌ सः, सन्‌ स: । 
(तुगागमविधिसूत्रम्‌ ) 

शि तुक' ८ । ३ । ३१ । 


प्र 

पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्‌ वा । सञ्‌ छम्भुः सञ्ग्‌च्‌ छम्भुः, । 6 
सञ्ाच्‌ शम्भुः, सा झम्भूः। _ eS .. 
सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । 'बुट होने के अनन्तर पहले घकार के स्थान | 
में चर्‌ तकार भादेश होता है । तव तकार खर्‌ परे होने से पूर्वं डकार प्र 
को चर्‌-टकार होता है । द्‌ 
अन्य उदाहरण--लिड्‌ +सु=लिद्त्‌सु लिट्सु (चाटनेवालो में) । | न 


पड्--सुखानिऱच्षट त्‌ सुखानि, षट्‌ सुखानि (छः सुख ) । वुराषाइ्‌+ ५ 
संसरति =वुराबाट्‌ त्‌ संसरति, तुराषाट्‌ संसरति (इन्द्र जाता है) । 


खरि च' से चर्‌ तकार होकर 'सन्‌ त्‌ स? यह रूप वना। पक्ष में-- 
“सन्‌ सः जसे का तेसा रहा। 

अन्य उदाहरण-विद्वान्‌+-सहते=विद्वान्‌ त्‌ सहते, विद्वान्‌ सहते 
(विद्वान्‌ सहता है) । आळस्यवान्‌--रवपिति=आलस्यवान्‌ त्‌ स्वपिति 
आलस्यवान्‌ स्वपिति (आलसी सो रहा है) । अप्रज्ञावान्‌+-संरेते = 
अप्रज्ञावान्‌ त्‌ संशेते, अप्रज्ञावान्‌ संशते (मूर्ख सन्देह करता है) । 

शोति--पदान्त नकार को शकार परे रहते तुक्‌ आगम हो 
विकल्प से । 


सनू शम्भु यहाँ ८८ शि तुक्‌ ८1 ३।३१॥' से 'आद्यन्तौ 
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५३ 
ध्यान रहे अव घुट्‌ वाला प्रयोग प्राय: नहीं किया जाता । से 

4 
नश्चेति-नकारान्त पद से पर सकार को धुट्‌ हो विकल्प से। 
सन्‌ त्‌ सः (वह सज्जन)--'सन्‌--सः यहाँ नकार से पर सकार f 
को घुट्‌ हुआ । उट्‌ मात्र की इत्संज्ञा और लोप होने पर धकार को 

द 

| 


घकीसद्यां शम्धिप्रकंरणस्/a Samaj Foundation Chennai and eGangotd 
हघुकौमु १ ३२३ 


(डमुडागमविविसूत्रम ) 
ङमो" हस्वा"दर्चि' झमुण्‌' नित्यम्‌ ८ । ३ । ३२ 


हस्वात्परो यो ङम्‌, तदन्तं यत्पदम्‌, तस्मात्‌ परस्याचो ङमट। 
प्रत्यङडत्मा । सुगण्णीशः ! सन्नच्य॒तः 


टकितौ १। १ । ४६' की सहायता द्वारा नकार को विकल्प से अन्ताव- 


गरव तुगागम हुआ और 'उक्‌' मात्र की इत्संज्ञा और लोप । सनत 
शम्भु" ऐसी स्थिति हो जाने पर 'शइछोऽटि ८ । ४। ६३' सत्र की 
प्राप्ति थी । परन्तु स्तो:इचुना शचुः' की दृष्टि में असिद्ध होने के कारण 


| पहले इचुत्व से त्‌ को चकार हो गया। पुनः चकार के योग होने से पूर्व 


\ः 


नकार को इचुत्व ञकार हुआ । तव 'सञ्ग च्‌ शम्भु” यह स्थिति होने पर 


' शश्छोटि ८1४ | ६३” से झय्‌ चकार से उत्तरवर्ती अट अकारपरक 


शकार को विकल्प से छक्रार होने पर 'झरो झरि सवर्णे ८ । ४ । ६५ 
से झर चक्रार का सवर्णं झर्‌ छकार होने से विकल्प से लोप होकर 
सन्‌ छम्भु रूप सिद्ध हुआ | तुक्‌, छत्व और चक्रारलोप--इन तीन 
विकल्पों के कारण लोपाभावपक्ष में 'सन्‌ च्‌ छम्भुः' सन्‌ च्‌ शम्मुः 
और तुगभाव पक्ष में 'सन्‌ शम्भुः ये रूप बने । इन रूपों का स्वरूपबोधक 
इलोक हे-- 

'नछौ, चछा जचशा नशाविति चतुष्टयम्‌ । 

सुत्राणामिह तुक्‌-छत्व-चलोपानां विकल्पनात्‌' ॥ 

अन्य उदाहरण- विद्वान्‌ +-शोभते=विद्वान्‌ छोभते, विद्वान्‌ च्‌ छोभते, 

बिद्वानूच्‌ शोभते, विद्वान्‌ शोभते (विद्वान्‌ शोभित होता है) । पुद्रान्‌+- 
गाययति= पुत्रान्‌ छाययति, पुत्नानूच्‌ छाययति, पुत्राबच्‌ शाययति, 
पुत्राञ्‌ शायति (पुत्रों को सुलाती है) । 
डम इति-हुस्व से पर जो ङम्‌, तदन्त जो पद, उससे पर 


। अच्‌ को नित्य ङमुद, आगन से} Vrat Shastri Collection. 
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३२४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९००१००'अमरभारत्तीः 


(रुत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
समः सु"टिट । ३।५॥ 


TT EWI CE में क "आय्य ज्या 
ङमुट्‌' में ङम्‌ प्रत्याहार है, ङ, ण, न की संज्ञा है। उकार उच्चार. 
००० ०. र्‌ः 


(5 


-णार्थ और ट्‌ इत्संज्ञक । 'ड्म्‌' संज्ञा का लक्ष्य में प्रयोग न होने से उसका हे 


टित्व निरर्थक है । अतः संज्ञा के टित्व का संज्ञी ङ, ण और न प्रत्येक से | 


सम्बन्ध किया जाता हैं । अतः डुटू णुट्‌ और नुट्‌ ये आगम फलित 
होते हैं । 

प्रत्य ङ आत्मा, सुगण्‌ ण्‌ ईशः, सन्‌ न्‌ अच्युतः-इन उदाहरणों में 
ङ, णू और न्‌ का ही आगम होकर ङकार, णकार और नकार दो हो 
गये हैं । 

अन्य उदाहरण-एकस्मिन्‌ +-अहनि= एकस्मिन्नहनि (एक दिन में) 
जानन्‌+अपि=जानन्नपि (जानते हुए भी ) । घावन्‌+-अपतत्‌= 
घावन्नपतत्‌ (दौड़ते हुए गिर पड़ा) । हसन्‌ + आगच्छति =हसन्ना- 
गच्छति (हँनते हुए आ रहा है) । 

इस सूत्र में दिए हुये नित्य. शब्द का अभिप्राय 'प्राय अर्थात 
अधिकतर, अक्सर है । इसलिए-तिङ+-अन्त:= तिङन्तः (तिङ प्रत्ययान्त 
पद), सन्‌+-आदिः=सनादिः (सन्‌ आदि में है जिनके वे) घातु इत्यादि 
प्रयोग बनते हैं । इसका प्रमाण सूत्रकार पाणिनि मनि का स्वयं कई 
स्थलों पर 'डमुड का न करना है | जंसे--'सुप्तिङन्तं पदम्‌ १। ४। १४ 
“इकोयणचि ६ । १ ७७ ॥! 'सनाद्यन्ता धातवः ३ । १ । ३२॥ इत्यादि 
सूत्र हैं। सनन्तान्न सनिष्यते’ इस कारिका में अतएव' सन्नन्तात इस 
एक स्थल में 'नुट किया गया है और इसी में 'सनिष्यते' इस दसरे 
प्रयोग में नहीं किया गया । 


सम इति--सम्‌ के मकार के स्थान में रु आदेश हो सुट्‌ परे 
होने Ts] में उकार इत्सूज्क रि Shastri Collection 


लघकौमृद्याँ सम्धिप्रकरणु॥ Samaj Foundation Chennai 910809190३ २५ 
च > 0 


(अनुनासिकविधिसूत्रम्‌ ) 
अत्रानुनासिकः' पुरवस्य' तु वा ८ । ३1 २॥ 
अत्र रुप्रकरणे रोः पुर्वस्यानुनासिको वा । 

(अनुस्वारविविसूत्रम्‌) 
॥ 'अनुनासिकात्परो' ऽनुस्वारः ८ । ३१ ४ ॥ 
अनुनासिक विहाय रोः पूर्वस्मात्परोऽनुस्वारागमः। 

“सम्‌ --स्कर्ता' यहाँ सम्‌ के मकार को इस सूत्र से रु होगा क्योकि 
आगे “संपरिभ्यां करोतौ भूषणे ६ । १। १३॥' से हुए सुट्‌ का सकार 
हैं। तब 'स रु+स्कर्ता' ऐसी स्थिति हुई । 

अत्रेति-इस “रु के प्रकरण में रु से पूर्व वर्ण को अनुनासिक 
विकल्पसे हो । 

इस “र के प्रकरण में कहने में यह अभिप्राय है कि रु के दो प्रकार 

हैं ॥ एक आठवें अध्याय के दुसरे पाद में 'ससजूषो रु: ८। २। ६६ सूत्र- 
वाला और दूसरा आठवें अध्याय के तीसरे पाद के प्रारम्भ से 'मतुवसो 
रु: सम्बृद्धौ' सूत्र से 'कानाम्रेडिते ८। ३ ९२ सूत्र तक है । इस दूसरे 
प्रकरण के सूत्रों से ही विहित '₹' से पूवं वणे को अनुनासिक होगा। 

त्स रु--स्कर्ता' इस दशा में इस सूत्र से रु से पूर्व अनुनासिक 
होकर 'सँ रु स्कर्ता' यह स्थिति बन गई । अनुनासिक के अभावपक्ष म 

अनुनासिकेति-अनुनासिकवाळे पक्ष को छोड़कर र से पूर्वे 

वर्ण को अनुस्वार आगम होता है । 

“स रु स्कर्ता' इस दशा में रु से पूर्व वर्ण के आगे अनुस्वार आ 
गया । तब 'सं रु--स्कर्ता' यह स्थिति हुई । रु के उकार की इत्संज्ञा 
है यह पहले कहा जा चुका है, अतः उसका दोनों पक्ष में लोप हो गया। 
तब 'सॅर्‌ स्कर्ता' और 'सं र्‌ स्कर्ता' एसी स्थिति हुई । 


५ A (१ 


१ 'अनुनासिकात्‌' यहाँ पञ्चमी ल्यब्लोप में है । अतएव अर्थ किया 


६ त | 
गया है अनुनासिक, विहय, Vrat Shastri Collection. 
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(विसर्गविधिसूत्रम ) 
खरवसान* योविस'जनीयः ९ । ३ । १५ ॥ 
खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्ग: ॥ 
(सकारविधिवातिकभ्‌ ) 

(बा) संपुंकानां सो वक्तव्यः । संस्स्कर्ता, संस्स्कर्ता । 
खरवेति--खर्‌ परे होने पर और अवसान में पदान्त रकार को 
ˆ विसगं हों । 

पूर्वोक्त दोनों स्थलों में खर्‌ सकार परे होने से रेफ को विसर्ग हो 
गये । तव “सँ: स्कर्ता' 'सं: स्कर्ता' एसी स्थिति बनी । 

(बा०) समिति-सम्‌, पुम्‌ और कान्‌ शब्दों के विसर्गः के स्थान में 
सकार आदेश कहना चाहिए । 

जसे-'सं:+-स्कर्ता' और 'सं:+स्कर्ता' इन दो स्थलों में सम के 
विसर्गं होने से इसके स्थान में सकार हो गया । तब रूप बने “संस्स्कर्ता, 
और “संस्स्कर्ता (संस्कार करनेवाला, सजानेवाला) । 

अन्य उदाहरण--सम्‌+-स्कारः=संस्स्कारः, संस्स्कारः=सजाना । 
सम्‌ +-्कृतम्‌=संस्स्कृतम्‌, संस्स्क्ृतम्‌ (संस्कार किया हुआ) । सम्‌-- 
स्करोति =संस्स्करोति, संस्स्करोति, (संस्कार करता है, सजाता है) । 

“समो वा लोपम्‌' इस भाष्यवचन से मकार का लोप भी विकल्प 
से होता है। अतः एक सकारवाला रूप भी बनता है | लोप भी रु 
प्रकरण में है। इसलिए अनुनासिक और अनुस्वार दोनों पक्ष के रूप 

बनते हैं-संस्स्कर्ता, संस्कर्ता आदि । 


२ विसगं के स्थान में “विसर्जनीयस्य सः ८। ३ । ३३ ॥' इससे 
सकार प्राप्त हु । इसको वाध कर “वा शरि ८।३।३३।। सुत्र 
| विसर्गो के स्थान मे विकल्प से विसगं प्राप्त हुए । इसको वाधकर 
समपु काना वक्तव्यः | यह वातिक है। इससे विसर्ग को सकार हो 
जाता है। 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ध्पुमः खय्यस्परे ८ । ३ । ६ ॥ 
अम्परे खयि पुमौ रु: । पु स्कोकिलः पु स्कोकिलः 

(रुविधिसूत्रम्‌ ) 
'पदछव्य प्रशान्‌ ८ । ३। ७ ॥ 
अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रु: । 


र 


IS 

पुम इति--अम्परक खय्‌ परेहोने पर पु म्‌ के स्थान में रुआदेश 
हो 

पुम्‌ को कहने पर भी रु 'अलोऽत्यस्य १। १। ५२ इस परिभाषा 
से अन्त्य अल मकार के स्थान में ही होता है । 

जैसे--पुम्‌ +-कोकिलः=पुरु+- कोकिलः पुंस्कोकिलः पु स्कोकिलः (नर 
कोयल) । सारी साधनप्रक्रिया “सम्‌+स्कर्ता के समान ही यहाँ 
होती है । 

अन्य उदाहरण--पुम्‌+चरित्रम्‌+-पु रु+चरित्रम्‌, पुरु चरित्रम्‌ 
पु रु +-चरित्रम्‌ =पु:य-चरित्रम्‌ =पु:+ चरित्रम्‌ =पु स्‌ +चरित्रम्‌, पु स्‌ +- 
चरित्रम्‌ =पु इचरित्रम्‌, पु इचरित्रम्‌ (पुरुष का चरित्र) । यहां सकार 
को चवर्ग चकार के योग होने से 'स्तोः इबुनाश्चुः ८।४।४०' से 
सकार हुआ। एवं-पुम्‌ञ-टिट्विभः= पु ष्टिट्टिभः पुष्टिट्टिभः (नर टिटिहरी) 
यहाँ सकार को टवर्ग का योग होने से "ष्टुना ष्टुः८।४।४१ से 
पक्रार हुआ । पुम्‌ञ-खनित्रम्‌ =पुं स्लनित्रम्‌ पुस्खनित्रम्‌ (पुरुष का 
खनित्र फावड़ा) । 


> 


नइछवीति--अम्परक छव्‌ परे होने पर नान्त पद के स्थान मे 
रु आदेश होता है प्रशान्‌ शब्द को छोड़कर । 

“अलोऽन्त्यस्य १ । १ । ५२ परिभाषा के अनुसार नान्त पद के 
अन्त्य अल नकार के ही स्थान में रु होगा । 

“चक्रि --छासल्व कहा, तास हदि, ह, इसके अच्य जक 


३२८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भमरभारती 


(सकारविधिसूत्रम्‌) 
विसजेनीयस्य सः' ८ । ३ । ३४ ॥ 
खरि । चक्तिस्त्रायस्व । अप्रशान्‌ , किम्‌--प्रञ्ञान्तनोति । पदान्तस्येति ¢ 

किम्‌--हन्ति । 
क षू | 
नकार को रु होगा आगे छव्‌ तकार पड़ा है और उसके आगे अम्‌ रकार री. 
है। अतः इस सूत्र से नकार को रु होकर “चक्रि रु त्रायस्व' यह स्थिति 

हुई । पुनः सारी साधन-प्रक्रिया सम्‌--स्कर्ता' के जैसे होगी । अन्त में 
“चक्रि: +त्रायस्व” और 'चक्रि:--त्रायस्व' ऐसी स्थिति वन जाने परः 


विसर्जनोयस्थेति--विसगों के स्थान में सकार आदेश हो खर्‌ 
परे होने पर। 


उपयुक्त दोनों स्थलों पर विसं को सकार होने से रूप बने-- 9 
चक्तिस्त्रायस्व' 'चक्रिस्त्रायस्व' (भगवान्‌ विष्णो, रक्षा करो) । 


अप्रशानिति--'प्रान्‌' को छोड़कर ऐसा क्यों कहा ? “प्रशान्‌ +- 
तनोति' यहाँ रुत्व न हो इसलिये । प्रशान्तनोति (शान्ति करने वाला 
विस्तार करता है) । 


पदान्त इति-पदान्त में क्यों कहा ? इमलिए कि 'हन्‌+ति' 
यहाँ रुत्व न हो । यहाँ नकार पदान्त नहीं । रूप वना-हन्ति (मारता 


है) । 


अन्य उदाहरण-भास्वान्‌ ।-चरति-- भास्वाँझ्चरति, भास्वांइचरति 
(सूर्य चलता है।) यहाँ सकार को चवर्ग का योग होने से शकार हुआ 
हैं। भवान्‌ 1 छिनत्ति --भवाँड्छिनत्ति, भवांदिछनत्ति (आप काटते है) । 
कस्मिन्‌+-चित्‌ --कस्सिड्चित,. कस्सिश्चित्‌ (किसी में) । बुद्धिमान्‌+- 
छात्रः=बुद्धिमाँरछातरः, बुद्धिमांस्छात्रः (बुद्धिमान्‌ छात्र) । चञ्चुमान्‌+- 
टिटिटूभ:= चञ्चुमाँष्टिट्टिभः, चञ्चुमांष्टिट्विभः (चोंच वाली टिटह्री) 1 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri COllection. 
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पर (रुविधिसूत्रम्‌ ) 
नुन्‌ पे ८1 ३ । १० ॥ 
नुन्‌ इत्यस्य रुर्वा पे । 
(जिह्वामूलीयोपधघ्मानीयविधिसूत्रम्‌) 
कुप्वोः-कपो' च ८ । ३। ३७ 
कवगें पवे च विसर्गेस्य><क><'पो स्तः । चाद्विसगंः। न्‌ पाहि, 
न्‌ (पाहि, पाहि, न्‌:पाहि, नन्‌ पाहि। 


ननिति--'त्‌न्‌' इस पद को रु विकल्प से हो पकार परे होने 


पर । अलोऽन्त्य परिभाषा से अन्त्य अळू नकार ही के स्थान में रु आदेश 
होगा । 

नन्‌ +-पाहि' यहाँ पकार परे होने से नन्‌' के नकार को रु हो गया । 
तब बना न रु पाहि! यह रूप । पूर्ववत्‌ अनुनासिक और अनुस्वार होकर 
“न” रु पाहि' और 'न' रु पाहि' यह स्थिति हुई । रकार के स्यान में 
'बरवसानयोविसर्जनीयः । ८ ३। १५ से विसग हो गये। विसगे के 
स्थान में “विसर्जनीयस्य सः ८। ३। ३४' से सकार प्राप्त हुआ । 

कुप्बोरिति-कवर्ग और पवगे परे होने पर विसर्गो को क्रम से 
जिह्वामूलीय ओर उपध्मानीय भी होते हैं । 

चादिति--च (भी) कहने से पक्ष में विसे भी होंग । 

इस सत्र से उप्यक्त दोनों स्थलों पर पवग पकार पर होने से 
विसर्गो के स्थान में उपध्मानीय हो गया और पक्ष में विसग भी रहे। 
इस प्रकार 'न-पाहि” 'न:-पाहि' 'नुःपाहि और न्‌ पाहि’ ये चार 
रूप सिद्ध हुए | रु भी विकल्प से होता है। इसलिए पक्ष में यथा- 
वत रूप भी रहा- नन्‌ पाहि'= (मनुष्यों की रक्षा करो) । 

अन्य उदारहण-तृन्‌+प्रतिषेधति= "><भतिषधति. प्रति- 
बेधति, नप्रतिषेघति, नप्रतिषेधति, नन्‌ प्रतिषेधति (मनुष्यों को मना 
करता है।) एवं: वृनु-एपाल्यस्व, ननु प्रति आदि के भी रूप बतग । 
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(आपम्रेडितसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
तस्य' 'परमाम्रेडितम ८ । १ । २ ॥ 
दिरुक्तस्य परमास्रडितं स्यात । 

(रुत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
'कानाञ्रडिते ८ । ३ ९२॥ 
काञ्चकारस्य २: स्यादास्र डिते । काँस्कान्‌ कांस्कान । 


(तुगागमविषिसुत्रम्‌ ) 


छ° च८ 1 ३-।-१२ 73 / 
हस्वस्य छ तुक्‌ । शिवच्छाया । 


तस्यति-जो दो बार कहा गया हो उसके पर भाग की आम्ने- 


डत संज्ञा हो । 


'कान्‌+कान्‌' यहाँ 'कान्‌' शब्द दो वार कहा गया है, इसमें अगले 
कान्‌ की 'आम्रेडित' संज्ञा हुई । 


कानति--कान्‌ शब्द के नकार के स्थान में रु आदेश हो आम्रडित 
परे होने पर । 


कान्‌-+-कान्‌ यहाँ दूसरा 'कान' आम्रेडित परे हं। इसलिये प्रथम 
कान्‌ के नकार को 'र' हुआ । पुनः अनुनासिक और अनुस्वार दोनों 
पक्षों में 'ाँर्‌'+-कान्‌' और 'कांर कान्‌' यह स्थिति हुई। तब “९३ 
खरवसानयोविसर्जनीयः' सूत्र से विसर्ग और 'सम्पुम्कानां सो वक्तव्यः 
इस वातिक से सकार होकर 'काँस्कान और 'कांस्कान्‌? (किन किन को ) 
ये दो रूप बने । यहाँ भौ विसगं होने पर 'विसर्जनीयस्य स: ८ 1 ३ 1३४ 
से विसर्ग के स्थान में सकार और उसको वाधकर 'वा शरि ८। ३ । ३६ 
से विकल्प से विसर्ग प्राप्त था उसका 'सम्पुम्कानां सो वक्तव्य: वातिक 
ने वाध किया । 


छ चति--ह्वस्व को छकार परे होने पर तुक का आगम हो। 
CC-0. Prof. Satya Vrat उ fi Collection 


| 
| 


AIAN © ( i 
लघुकोमुया-ुतिपरिकः ग Samaj Foundation Chennai and eGangotriR ३१ 
a ८ 


/ ˆ (वॅकल्पिकतुगागमविविसत्रम) 
“वदान्तद्ठा ६। १ । ५६ ॥ 
दीर्घात्पदान्ताच्छ तुग्‌ वा । लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया । 
इति हल्सन्धिः । 


ल शिव+छाया =शिवत्‌+-छाया=सिवच्छाया (शिव की कान्ति) । 
१ यहाँ ह्वस्व को तुक्‌ आगम होने पर 'शिवत्‌ छाया' ऐसी स्थिति होने पर 
इचुत्व के असिद्ध होने से पहले जइत्व से दकार, तव चत्वे के असिद्ध 
होने से पहले श्चुत्वेन जकार, तब चर्त्वेन चकार होकर शिवच्छाया 
रूप बना । 
अन्य उदाहरण--वृक्ष --छायार-वुक्षच्छाया (वृक्ष की छाया) । 
स्व--छात्र:--स्वच्छात्र: (अपना छात्र) का 1 
पदास्तेति--पदान्त दीर्घं को छक्रार परे रहते तुक्‌ आगम विकल्प 
सेहो। ; 
लक्ष्मी --छाया--लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया (लक्ष्मी की कान्ति) ॥ 
यहाँ भी साधन प्रक्रिया 'शिवच्छाया' के समान ही होगी । 


हलसन्धि समाप्त । 
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ऋऋथ विसर्गसन्धिः | 


(सत्वविधिमूत्रम्‌ ) 
विस्जेनीस्य' स: ८ । ३ । ३४ ॥ 
खरि । विष्णुस्त्राता । 
(सत्ववाधकसूत्रम्‌) 
चा शरि ८ । ३ ३६ ॥ 
शरि विसर्गस्य विसर्गो वा । हरिः शेते, हरिञ्ञेते । 


नवाल 
विसर्जनीयति--विसगं के स्थान में सकार आदेश हो खर्‌ परे होने 


पर । 

विष्णु:--त्राता =विषणुस्त्राता (विष्णु भगवान्‌ रक्षक हैं) । यहाँ 
खर्‌तकार परे होने से विसर्ग को सकार हुआ । 

अन्य उदाहरण- छात्र:--तिष्ठति= छात्रस्तिष्ठति (छात्र खड़ा है) । 
गौः+चरति+गौस्‌+चरति=गौञ्चरति (गाय चरती है) यहाँ सकार 
'को चवर्ग का योग होने से इचुत्व से शकार हो गया । 

खरों में से क, ख, प और फ के परे रहने पर ९८ कुप्वो:~क ~ पौ 
च। ३। ३' इस सूत्र से क्रम से जिह्वामूलोय और उपध्मानीय होंगे । 
रामः+करोति राम--करोति, रामः करोति (राम करता है) । देव- 
दत्तः+पचति =देवदत्त~'पचति देवदत्तः पचति (देवदत्त पकाता है ।) 

वेति=शर्‌ परे रहते विसर्ग के स्थान में विसर्गं विकल्प से हो । 

हरि : शेते, हरिश्शेते (हरि सोता है) हरिः+शेते यहाँ शर्‌ शकार 
परे है, 'विसजंनीयस्य सः ८। ३ । ३४ ॥” से विसर्ग को सकार प्राप्त 
था । इसको बाधकर इस सूत्र से विसर्ग को विसर्ग विकल्प से हुआ । 


विसर्ग पक्ष में “हरि: शेते’ और अभाव पक्ष में विसर्ग को 'विसजीयस्य 
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द (रुत्वविधिसूत्रम्‌) 
ससजुषो 'रुः ८ । २ । ६६ ॥ 
पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात्‌ । 


(उत्वविसूत्रम्‌ ) 
प्‌ ~ 
अतो रो 'रप्लु तादप्लुते ६ । १ । ११३ ॥ 
र अप्लूतादतः परस्य रोरुः स्यादप्लृतेऽति । शिवोऽच्यंः । 


स: इस सूत्र से सकार हुआ | तब सकार को शकार कायोग होने से 
इ्चृत्व शकार होकर हरिइशेते रूप बना । 


अन्य उदाहरण-क्रविः+-शणोति=कविः शृणोति, कविश्णुणोति 

(कवि सुनता है) । गुणाः+षट्‌=गुणाष्षट्‌ गुणा षट्‌ (गुण छ हुँ) । 

एवं--छात्रा: सन्ति = छात्राः सन्ति, छात्रास्सन्ति (छात्र हैँ) । पदार्थाः+ 
। सप्त=पदार्थाः सप्त, पदार्थास्सप्त (पदार्थ सात हैँ) । 

ससजुषो इति-पदान्त सकार और सजुष्‌ के सकार के स्थान 
में रु आदेश हो । 

“शिवस्‌' यहाँ 'सकार' पदान्त है, अत एव रू हो गया । इत्सज्ञक 
होने से 'र' के उकार का लोप हो गया । तब “खरवसानयोविसजनीयः 
६ । १ । १५' से अवसान में होने के कारण रु को विसगं हो गया । 
एवं-रामस्‌ =रामः। हरिस्‌=हरिः। 


अत इति-अप्लूत अकार से पर र के स्थान में उकार हो 
अप्लत अकार परे होने पर। 


{शिवोऽच्यः==(सिव पूज्य हैं) शिवष+-अच्यः=शिव उ+-अच्यंः= 
शिवो--अर्च्यः शिवोऽच्यः । 'शिवस्‌+अच्यंः' यहाँ पहले १०५ ससजुषोः 
र: ८ । २। ६६'से सकार के स्थान में 'रु' हुआ । "रु को “१०६ अतो 
रोरप्लूतादप्लृते ६। १। १३३ ॥! से 'उ' हुआ। तब “२७ भाद्‌ गुणः 
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(उत्वविवि सुत्रम्‌ ) 
हशि च ६ । १ । ११४॥ 
तथा । शिवो वन्द्यः । 
(यत्वदिधिमूत्रम्‌ ) 
भो भगो अघो अपूर्वस्य यो! ऽशि" ८।३।१७॥ 
एतत्‌ पूर्व॑स्य रोयदिशोऽशि । देवा इह्‌, देवायिह । भोस्‌ भगोस्‌ 
अघोस्‌ इति सान्तरा निपाताः । तेपां रोर्यत्वे क्ृते-- , 


न द त बच्छ नही सम विय हालका 
में गुण ओकार एकादेश होकर 'शिवो अच्यः' यह स्थि हुई यहां “४३ 


एङः पदान्तादति ६। १ । १०९' से ओकार और अकार को पुर्वरूप 

ओकार होने से 'शिबोऽच्यः' रूप सिद्ध हुआ । १ 
अन्य उदाह्रण--'सस्‌+अपि=स रु+अपि=स उ--अपिज"-सो-- 

“अपि=सोऽपि' (वह भी) । छात्रस्‌--अयम्‌ =छात्र रु+-अयम्‌-छात्र 


उ-अयस्‌ च्छात्रो--अयम्‌ छात्रोऽयम्‌ (यह छात्र) । नूपस्‌--अस्तिचच्नृप ` 


रु+-अस्ति=नूप उ--अस्ति>-नृपों--अस्ति--नृपोस्ति (राजा है) । 
सोऽवदत्‌ रामो$ब्रवीत्‌ । 

हशि चेति- हश्‌ परे रहने पर भी अल्तअकारसे परे रु के स्थान 
में उकार हो। 

शिवो वन्द्यः--( शिव वन्दनीय हैं) 'शिवस्‌ --वन्य: यहाँ भी पहले 
“१०५ ससजुषो रः ८। २। ६६' से सकार को रु और रु को ' १०७ हृशि' 
से हश्‌ वकार परे होने से 'उ' हुआ । तव शिव उ--वन्य: ऐसी स्थिति 
में २७ आद्‌ गुण: ६। १। ७८! से गुण होकर शिवो वन्द्यः रूप बना । 

अन्य उदाहरण- छात्र+-हसति =छात्रस्‌ रु+-हसति= छात्र उ --हसति 
=छात्रो हसति (छात्र हसता है) । मृगस्‌4-वावति=मृग रु+-धावति 
=मृग उ--घावति=मृगो धावति ( मृग दौड़ रहा है)। एत्रम्‌-रामो 
ब्रवीति । नृपो गच्छति । कर्णो ददाति । कृष्णो जयति । देवदत्तो मन्यते । 

भो इति--भोस्‌, भगोस्‌, अघोस्‌ और अवर्णपूर्व रु के स्थान में यकार 
आदेश हो अश्‌ परे होने पर। 
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यहाँ पहले अवण पूव 'स' का उदाहरण दिया गया है। 


देवा इह देवायिह-देवास्‌+-इह' इस दउप्र“मिं सवै प्रथम सकार के 
स्थान में 'ससजुषो रु: से रु आदेश हुआ / रु से पूर्वं वकारोत्तरवर्ती 
आकार अव है, अत: इस सुत्र से रु के स्थान में यक्रार आदेश हो गया ।- 
“देवा यू इह' एसी स्थिति में (१० लोप: । शाकल्यस्य ८ । ३ । १९ से 
अश्‌ इकार पर होने से पदान्त यकार का लोप हुआ; त्रिपादीस्थ होने से 
“३१ पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८। २। १' से असिद्ध है। अत एव “२७ आद्गणः 


६॥ १॥ ८७' से गुण नहीं हुआ। लोपाभाव पक्ष में 'देवायिह' यह 
रूप बना । 


अन्य उदाहरण--रिप्रास्‌+आगताः=विप्रा रु+-आगताः= विप्राय 
+आगता=विप्रा आगताः, विभ्रायागताः (ब्राह्मण आगये) | मगस-- 
एति=मृग रु--एति--मृगय्‌ एति मृगयेति (मृग जाता है) । एवम्‌ 
देव आयाति, देवयायाति (देवता आता है) । छात्रइच्छति, शात | 
लता आकम्पन्ते लतायाकम्पन्त (लताय हिल रही हैं 

शाकल्य के मत में यकार का लोप होता है पाणिनि के मत में नहीं। 
परन्तु अब शाकल्य के लोपपक्ष का ही अधिकतर प्रयोग होता है । पाणिनि 
का यकारवाला प्रयोग कट्टर वेयाकरण ही करते हैं, सर्वसाधारण 
नहीं । 

भोसिति-भोस्‌, भगोस्‌ और अघोस्‌ ये सकारान्त निपात हँ । भोस्‌ 


' साधारण सम्बोधन में, भगोस्‌ आदरपूर्वक बुलाने में, अघोस्‌ अनादर से 


सम्बोधन में प्रयुक्त होते हैं । वास्तव में भोस्‌, भगोस्‌ और अघोस्‌ भवत्‌ 
भगवत्‌ और अघवत्‌ शब्दों के क्रमशः सूचक सम्बोवन पद हैं। इसीलिए 
भोस्‌ का प्रयोग साथारण सम्बोधन में, भगोस्‌ का प्रयोग आदर 
पूर्वक सम्बोधन में तथा अघोस्‌ का निरादर पूर्वक सम्बोधन में 
होता है। 
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(यलोपविधिसूत्रम्‌) | 
हालि सर्वाम्‌ ८ । ३ । २२ ॥ झा 
भो भगो अघा अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद्धलि। भो देवाः। भग 

नमस्ते। अघो याहि। क 


हलीति--भोस्‌, भगोस्‌ म्‌ और अधस्‌ पूर्वक तथा अवर्ण पूर्वक यकारे अघसू पुर्वक तथा अवर्ण पुर्वक यकार 
का लोप हो हल परे होने पर सब के मत में । ‘ड 
भो देवाः (हे देवताओ)--“भोस्‌+देवाः' इस स्थिति में 'ससजुषो रेटा 
से सकार के स्थान में रु आदेश होने पर भोभगो अघो अपुवस्य 'योऽश्ञिं पः 
इस सूत्र से स के स्थान में यकार आदेश हुआ। तब प्रकत सूत्र हेलटरती। 
सवषाम्‌ से ह परे होने के कारण यकार का लोप होने पर रूप सिद्ध “वव 
हुआ है । गै 
भगो नमस्ते-- (भगवान्‌, अपको नमस्कार) यहाँ 'भगोस --नमर्स्त 
इस स्थिति में भो देवा:, के समान सकार को रु, रु के स्थान में यकार ओर (कः 
उसका प्रकृत सूत्र से लोप हुआ । 
अधो याहि (अरे दुष्टा चला जा) अघोस्‌--याहि' इस स्थिति है, 
में पूर्वोक्त प्रयोगों के समान सकार को रु, रु को यकार और यकार क'मने 
लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। दोर 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भोस्‌ का प्रयोग साधारण बलाने . मॅ”** 
“भगोस्‌' का प्रयोग आदर पूर्वक बुलाने में और 'अघोस' का प्रयोग अना- ब 
दर से बुलाने में हे । अतः स्पष्ट है कि 'भोस' का मल "भवत शब्द, ' 
“भगोस्‌' का मूल “भवत्‌? शब्द तथा 'अघोस' का मळ 'अघवत-पापी? 
शब्द है अर्थात्‌ ये क्रमशः भवन्‌, भगवन और 'अघवन इन सम्वोधन 
पदों के स्थानापन्न हैं। तभी इनसे पूर्वोक्त भाव प्रकट होते हैं । 


अवणंपुर्व के उदाहरण--छात्रास्‌ + हसन्ति==छाया रु+-हसन्ति= 
छात्राय्‌+-हसन्ति= छात्रा हसन्ति (छात्र हँसते हैं) । नृपास्‌+ददति= | 
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सुलोपवििसूत्रम्‌ ) नारी 
तदो सुलो'पोऽकोर'नञा "समासे हलि? ६ । १। १३२ 
किकारयोरतत्तदोर्यः सुस्तस्य लोपो हलि, न तु नञा समामे । 
-जुहणुः : स झम्भुः। अकोः किम्‌-एषको रुद्रः । अनञ्समासे 
असः शिवः । हलि किम-एबो$त्र । 
दाता है। अतः यहाँ तुल्यवळविरोघ अर्थात्‌ प्रतिषेष है। तव प्रकृत 
शि पर काय की अनुमति मिलती है । पर कार्य रो रि 
ल्टितीति--इसल्यि पर होने इस सूत्र के अनुसार लोप प्राप्त हुआ । 
द।ववत्रासिद्धम्‌ ८। २। १! इस सूत्र से 'रोरि के असिद्ध होने से 
१ हुआ । 
‘विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌’ में अपरम्‌’ यह छेद भी किया जाता है। 
ल अर्थ यह हो जाता कि अपर अर्थात्‌ इष्ट कार्ये हो । यहाँ इष्ट कायं 
है, वही होगा। 


मनोरथः (अभिलाषा)--“मनर्‌+रथः' यहाँ १११ रो रि ८।३।१४।' 
।दोस्थ होने से सपादसप्ताध्यायीस्थ '१०७ हशि च ९। १। ११४। 
असिद्ध है। इसलिये लोप नहीं हुआ, उत्व ही हुआ सिद्ध 
में तुल्य वळ नहीं होता, अतः न्याय्य होने से उत्व ही हुआ यह 


| से उत्व होकर अकार और उकार के स्थात में गुण ओ 
[1 


हिति--ककाररहित एतद्‌ और तद्‌ शब्द का जो सुः 
| {क्ति का एक वचन) उसका लोप हो हलू परे होने पर 
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इष विष्णु: (यह विष्णु) एप हु न्नः क्त उ च विष्णु) ए क ` 
का लोप होने से रूप सिद्ध हुआ। 
स शम्भुः (वह शिव) --- 
लोप होने से रूप सिद्ध हुआ । 
= इन दोनों रूपों में 
प्राप्त थे । ह 
अकोरिति-ककाररहित को क्यों कहा ? इसलिए कि--एषक्स-- |. 
स्द्रः=एषको' रुद्रः (यह भगवान्‌ रुद्र हैं) यहाँ न हो। यहाँ एतद्‌ सब्द |. 
ककाररहित नही । अतः (११४) प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति न हुईहीं । तंब 
स्‌ को “१०५ ससजुषो हः ८।२। ६६ सेरु और '१०७ हृशिच 
६।१।११४॥'सेर्‌ को उ हुआ | 'आद्गुणः' से गुण होकर 'एवको १ 


दे नि. र < i 


सकार को रु ओर रकार को विसर्ग आदि कार्य ' 


रुद्र: रूप सिद्ध हुआ । न j 
अनशिति-नञा समास में न हो--यह क्यों कहा ? इसलिये किः [ 
असस्‌ +शिवः=असः सिवः, असञ्शिवः (उससे भिन्न शिव) यहाँ नः 
हो। यहाँ नञ्ञ्‌ समास' है । इसलिए (११४) प्रकृत सूत्र की प्रवृ/ 
नहीं हुई । टु 


हलीति किम्‌-हल्‌ परे हो--एऐसा क्यों कहा ? इसलिए फिरकत 
अनर =एषोऽत्र (यह यहाँ है) यहाँ न हो । यहाँ हळू परे नहीं है, अत्र १८ > 
| १ एतद्‌ शब्द से 'अव्ययसवंनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टे? इस सत्र सेटि | 
भद्‌ से पहले अकच्‌ प्रत्यय हुआ। अच्‌ की इत्स और लोप: होकर 
'एतकद्‌' बन जाने पर स्वादिकार्य के परचात्‌ “एषकः” रूप बना । | 
` ९ ९४८ गटार ।२॥ ९ इस सत्र से नञा समास होता हैन ' 
सः' इति विग्रह में “न तद्‌' इस स्थिति में ९४९ नलोपो नन: ६।३ 4] 
७॥ सूत्र से न के आदि नकार का लोप हो गया । तव अकार रहा— 
अतद्‌ यह रूप बना | पजाह दिलो भः । 
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